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A 
[नवेदन 

राष्टू-भाषा हिन्दी के इस उन्नयन काल में साहित्य के भ्रन्य श्रंगों के समान: 
समालोचना के क्षेत्र मे भी पर्याप्त प्रगति हुई है । किन्तु इधर जो भी साहित्य निकला, 
उसमें या तो विभिन्न विश्वविद्यालयों के रिसर्च-स्कालरों द्वारा की जाने वाली शोध. 
के ग्रन्थ हें श्रौर या बिलकुल ही परीक्षाओं के दृष्टिकोण से लिखी गई छात्रोपयोगी - 
पुस्तकं । इसके श्रतिरिक्त कुछ स्फुट संकलन-ग्रन्य भी निकले हैं । जो हमारी प्रयति के 
परिचायक हें। 

यद्यपि आलोचना के प्रमुख सिद्धान्तों पर प्रकाश डालने वाली पुस्तके हिन्दी 
में पर्याप्त हे तथापि उनमें ऐसी बहुत कम हैं, जिनमें साहित्य-समालोचन के सिद्धान्तों 
का समीचीन अध्ययन होने के साथ-साथ उसकी प्रमुख ग्रालोच्य विधाग्रों का तटस्थ 
दृष्टिकोण से लिखा गया संक्षिप्त इतिहास भी हो । इसी श्रभाव को श्रनुभव करके 
हमने प्रस्तुत पुस्तक में इस बात का पुर्ण प्रयत्न किया है कि हिन्दी-साहित्य के प्रमुख 
अ्रंगों का शास्त्रीय श्रौर सैद्धान्तिक विवेचन होने के साथ-साथ तत्तद्विषयक संक्षिप्त 
इतिहासिक श्रनुशीलन भी हो । श्रभी तक जितनी भी ऐसी पुस्तकें हमारी दृष्टि में 
श्राई हैं श्रधिकांशतः उनमें साहित्य के केवल सद्धान्तिक पक्ष को ही प्रस्तुत किया गया 
है भ्रोर वे पर्याप्त विस्तृत और गुरु-गम्भीर भी हो गई हें । 

प्रस्तुत पुस्तक इसी दिशा में किया गया एक विनम्र किन्तु ठोस प्रयास है । 
हमने यथा सम्भव हिन्दी-साहित्य और उससे सम्बन्धित विविध कला-पक्षों की शास्त्रीय 
उपादेयता सिद्ध करके उनका संक्षिप्त भ्रध्ययन भी काल-क्रम से उपस्थित करने की 
चेष्टा की है । इसकी शली इतनी सरस हे कि हिन्दी-साहित्य से रुचि रखने वाला 
साधारण-से-साधारण पाठक भी इस पुस्तक के माध्यम द्वारा हिन्दी-साहित्य और 


उसकी प्रमुख विधाश्रों का सर्वागीण परिचय प्राप्त कर सक्नेगा, एसा हमारा दह 


विश्वास है । 


इस पुस्तक के लिखने में हमें जिन पुस्तकों तथा पत्र-पत्रिकाओं से 
परोक्ष रूप में जो सहायता उपलब्ध हुई है, उसके लिए हम उनके लेखकों त 


प 
| 
१ 






(उ ) 
जिन्होंने इस पुस्तक के लेखन के दिनों में श्रपने अनेक उपयोगी परामर्शो से हमें 
लाभान्वित किया हे । 


इस प्रसंग में हम उत्तर प्रदेश-सरकार के भी हादिक ग्राभारी हैं, जिसने पुस्तक 
की पाण्डुलिपि को ही. पुरस्कृत करके हमारा उत्साह बढ़ाया । श्रात्सारास एण्ड संस, 


दिल्ली, के उदारमना संचालक श्री रामलाल पुरी के सौजन्य को भी नहीं भुलाया. 


जा सकता, जिन्होंने पुरस्कार-घोषणा के तुरन्त बाद ही पुस्तक के सुरुचिपूर्ण प्रकाशन 
को व्यवस्था कर दी ।. 


जी. १०, दिलशाद गार्डन ) ` ज्ञेमचन्द्र सुमन! 
¢ हल्दी So टर 
शाहदरा (दिल्ली) | योगेन्द्रकुमार मल्लिक 
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भूमिका हर 
श्री क्षेमचन्द्र सुमन' भ्रोर श्री योगन्द्रकुसार मल्लिक को लिखी “साहित्य- | 
विवेचन' पुस्तक मेने ग्रभी-ग्रभी पढ़कर समाप्त को है । इसमें साहित्य, कविता, उपन्यास, 
कहानी, नाटक, निबन्ध, गद्यगीत, जीवनी, रेखाचित्र, रिपोर्ताज और समालोचना, 
शीर्षकों से साहित्य के विविध रूपों श्रौर श्रंगों का विवेचन किया गया है । प्राचीन श्रोर 
नवीन हिन्दी-साहित्य के उद्धरण देकर इन विविध ग्रंगों का विकास-क्रम दिखाया गया 
है और इनकी रूपरेखा स्पष्ट की गई है। संस्कृत, अंग्रेजी श्रौर-फ्रान्सीसी ग्रादि 
साहित्यों के उल्लेख भी यथास्थान कर दिए गए हें । पुस्तक लेखकों के विस्तृत और 
बहुमुखी अध्ययन-ग्रनुशीलन का परिणाम है, किन्तु इसको सर्वप्रमुख विशेषता इसको 
गम्भीर और संयत समीक्षा-शली है, जो इसमें श्रादि से ग्रन्त तक व्याप्त है । इसी 
समीक्षा-शेली के सम्बन्ध में यहाँ में कुछ विस्तार के साथ विचार करना चाहता हूँ । 
हिन्दी में इत दिनों, मुख्य रूप से, चार समीक्षा-शलियाँ या पद्धतियाँ प्रचलित 
हें । इनमें पहली झेली विशुद्ध साहित्यिक कही जाती है, जो साहित्य के विभिन | 
प्रेरणा-केन्द्रों का अध्ययन करती हुई भी साहित्यिक मूल्यों को प्रमुखता देती है । इसको. व 
एक विशिष्ट परम्परा बनी हुई है । दूसरी शैली साहित्य में सम्सज-झसस्त्र-कौ साव क्से- 
वादी विचार-पद्धति को श्रपनाती. है. और प्रगतिशील तथा अप्रगतिशील विभागों से 
समस्त साहित्य को विभाजित करती है । तीसरी शेली कवि और काव्य को सानसिकः 
भमिका या-मन्तोबिञ्लेषश-को मुख्य महत्त्व देती है, तथा साहित्य को रचना आर 
आस्वादन के रहस्यों की नई व्याख्या करती है । इसकी भी अपनो एक ' विचार-पद्धति. 
या मतवाद है । यह शेली विश्लेषणात्मक या मनोविज्ञानिक कहलाती है । चौथोऱ्दोलो. 
वह है जो क्रिसी-भो-मतवाद-या-परम्परा का अनुगमन नहों करती, बल्कि उनसे व 
सर्वथा दूर -रहना चाहती है । यह प्रणाली समीक्षक को व्यक्तिगत भावना या प्रति 
को व्यक्त करने का लक्ष्य रखती है, श्रतएवा इसे उपक्रितमुखी,-भावात्मकः--या--प 
भिव्यंजक-दोली-कहते हे ।. र मरी >. कत 
समीक्षा की ये शेलियाँ एक-दूसरे से स्वतन्त्र ग्राधार ग्रोर श्रल्सित्य तो 
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ही हैं, ये नितान्त भिन्न मतवादों का विज्ञापन करने लगी हें और श्रपनी समस्त प्रक्रिया 
में एक-दूसरे के स्पर्श से भी बचना चाहतो हें । इनमें विच्छेद और पृथक्ता को प्रवृत्ति 
'बढ़ रहो है । श्रपना श्रलग-प्रलग घेरा बनाकर ये एक-दूसरे के बीच ऊँची दीवारें खड़ी 
'कर रही हं, जिनसे वे एक-दूसरे को देख भी न सकें । ये श्रपने इस सल उद्देश्य को भी 
भूल-जाना.चाहती हे कि साहित्य श्रौर साहित्यिक कृतियों का सल्यांकल करना उनमें 
से-अत्येक्र का लक्ष्य है । स्वाभाविक तो यह था कि समान लक्ष्य की सिद्धि के लिए 
'ये सभी समीक्षा-प्रणालियाँ परस्पर श्रादान-प्रदान करतीं और यथा सम्भव एक-दूसरे 
के समीप श्रातीं । यह भी ग्रसम्भव न था कि श्रामे चलकर थे एक सें सिल जातीं और 
"एक ऐसी नई तथा व्यापक समीक्षा-घारा का निर्माण करतीं जिसमें उक्त सभी दौलियों 
'के मूल्यवान तत्त्वों का समन्वय होता । परन्तु वर्तमान समय में इनके बीच विरोधी 
प्रवृत्तियों का प्राबल्य हो रहा है । मिलन की सम्भावना दूर दिखाई देती है । 


यहाँ हम नए साहित्य मं इन विभिन्न समोक्षा-प्रणालियों की स्थिति और 
प्रगति को संक्षेप में देख लेना चाहते हैं। इससे श्रागे के विवेचन में हमें सुगमता 
रहेगी । सबसे पहले हम समीक्षा को साहित्यिक पद्धति को लेकर देखते हे । नए युग 
के प्रारम्भ म॑ यह पद्धति श्रस्थि-शष रह गई थी । रस, रीति, गुण, अलंकार आदि 
-शब्द-ही-शब्द रह गए थे । इनके श्रर्थो का प्रायः लोप हो चुका था । एक बड़ी पुरानी 
“परम्परा से ये जुड़ हुए थे, कदाचित्‌ इसीलिए ये जीवित रहे । नए युग के समीक्षकों 
"ने इनमें नई जान डाली क्रमशः इन शब्दों में नया श्रर्थ श्राया, नई चेतना श्राई। 
यह नई शक्ति इन्हें नए जीवन-सम्पक से मिली । ज्यों-ज्यों साहित्पिकों का जीवन- 
सम्पक बढ्ता गया, इन शब्दों का भी ग्रथ-विस्तार होता गया । भारतेन्दु-युग के 
साहित्य से श्रागे बढ़कर श्राचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी, पद्मसिह शर्मा, मित्नवन्धु श्रौर 
| रामचन्द्र शुक्ल ने इन शब्दों को अर्थ की कितनी नई भूमियाँ प्रदान कों, इन्हें कितना 
समृद्धिशाली बनाया, यह साहित्यिक इतिहास के विद्यार्थी के लिए श्रध्ययन का श्रत्यन्त 
रोचक विषय है। 


|| 








~ˆ ध्यान देने की महत्त्वपूर्ण बात यह है कि रस) रीति श्रादि के सांचे साहित्यिक 

परम्परा से सम्बन्ध रखते थे, इसीलिए'नया विवेचन; बहुमुखी होता हुआ . भी,. भ्रपने 
न्साहित्यिक स्वरूप पर हो स्थिर रहा । नया जीवन-दर्शन, नई विचार-पद्धति, नवीनः 
इतिहासिक ध्रध्ययेन, सब-कुछ ग्राए; पर साहित्य के श्रपने स्वरूप की प्रधानता. -रक्षित. 

. रही । साहित्य के विचार-पक्ष, भाव-पक्ष ग्रौर कला-पक्ष श्रादि। की - अ्रनेकमखी ` विचा-. 
रणा श्रौर विवेचना में।भी मूलवर्तो साहित्यिक तथ्य. को .भलाया त्तहीं. गया.। कुछ नए- 


(८२% 


' झो.काव्य़ के जिन उपकरणों को. महत्व देते हं, वे. निश्‍चय. ही महान्‌ काव्यो में 
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समीक्षकों ने रस झौर रीति की भारतीय शब्दावली का त्याग भो कर दिया शोर 
पश्चिमी शब्दावलियो को ग्रपनाया, परन्तु इन विदेशी पर्यायो में भी साहित्यिक तत्त्व 
- “अक्षुण्ण हो रहा । हमने साहित्य भ्रोर कला-विवेचना में इतिहास, दर्शन, मनोविज्ञान, 
समाज-गास्त्र तया दूसरे तत्त्व-द्शनों से काम लिया, पर-हमारी -मूल भूमिका- साहि-. 
'त्यिक-ही-बनी रही । 
इस नए-विवेचन के फलस्वरूप जो नया ज्ञान हमें प्राप्त हय़ा उसका एक प्रति- 
निधि स्वरूप आचार्य रामचन्द्र शुक्ल की समीक्षाश्रों श्रोर उनके साहित्यिक इतिहास 
में दिखाई देता है । शुक्ल जी-का काव्यादश व्यापक श्रौर सन्तुलित रहा है। उन्होंने 
कवि की इतिहासिक परिस्थितियों का उल्लेख किया है। कवि पर युग के प्रभावों 
तथा युग पर कवि के प्रभावों का सामान्य रूप से, निरूपण किया है । कवि की जीवनी 
झौर उसके क्रमिक साहित्यिक विकास पर अधिक ध्यान देने का श्रवसर उन्हें नहीं 
भमला, पर इसकी नितान्त अवहेलना भी नहीं हुई है । किन्तु इतिहास, सनोवि ज्ञान 
झौर कला-विकास के इन गतिमान पहनुग्रों की श्रवेक्षा शुक्लजी ने साहित्य के स्थायी 
ग्रादशों, काव्य में चित्रित मानव-जीवन को विविधता और एक उदात्त जीवन-दर्शन 
की श्रधिक ग्राग्रह के साथ नियोजना की है। इन पिछले तत्त्वों की उपलब्धि उन्हें भ्रपने 
विशिष्ट साहित्यिक ग्रध्यमन श्रौर दार्शनिक श्रतुश्शीलन से हुई थी, परन्तु इस सम्बन्ध 
की मुख्य प्रेरणा उन्हें गोस्वःमी तुलसीदास के काव्य श्रोर विश्षषकर उनके 'रामचरित- 
सानस' से मिली थी । शुक्लजी ने 'मानस' की श्राध्यात्मिक भूमिका को बहुत कुछ 
उपेक्षा भी की है और उसे मुख्यतः श्रपने बुद्धिवादी श्रोर व्यवहारवादी दृष्टिकोण से 
. देखा हैं, फिर भी 'मानस' की छाप शुक्लजी के समस्त साहित्यिक विवेचनों में देखी 
जा सकती है”. 

2 एक विशिष्ट काव्य-ग्रन्य को तथा उसमें निहित जीवन-दर्शन को ( चाहे वे 
'कितने ही महान्‌ हों ) काव्य-समीक्षा का थाधार बना लेने पर जातीय साहित्य की 
गतिमान धारा ग्रौर उसे परिवर्तित करने वाली अनेकविध परित्थितियों का वस्तुमुखी 
अध्ययन श्रौर आकलन कठिन हो जाता है । काव्य में सानव-जीवन की विविधता का 
शुक्ल-जी-प्रतिपादन करते-हें। परन्तु -श्रपनी - काव्य-समीक्षा से. कवियों की विविध. 
परिस्थितियों और जीवनःदृष्टियों को पूरी सहृदयता और तटस्थता -के-साथ-देखने --का - 
प्रयत्त वे नहीं करते। उनकी एक ही विचार भूमि है, एक हो जीवन-दशन है रौर 
एक ही काव्यादश है ।- ये तीतों तत्व मिलकर शुक्ल जी के साहित्यिक आकलन को 
श्रौढ़ता देते हैं, पर ये उनके इतिहासिक ग्रतुशीलन की सीसाएँ भो बांध देते हें । 
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होते हे, परन्तु इसी कारण महान्‌ काव्य को, प्रथवा. किसी भी विशिष्ट रचता को, . 
उन्हीं उपकरणों की कसोटी पर कसना सदेव न्याय-सस्मत नहीं कहा जा सकता । 

तथापि इन सभी सबल-निर्बल सीमां-रेखाश्रों का अतिक्रमण करने वाली 
शुक्ल जी को महान्‌ प्रतिभा थी, जो उन्हीं के बनाए बन्धनों.के बाबजूद समस्त बन्धनों 
से ऊपर उठ सकी और साहित्य का सार्वजनिक सूल्यांकन करने सें समर्थ हुई।: 
साहित्य की सोन्दर्य-भू मिका, उसकी भावगत और शैलीगत विशिष्टता लक शुक्ल जी 
की निर्बाध पहुंच थी और इसी पहुँच के बल पर शुक्ल जी हिः ह 
समीक्षक आर आचार्थ कहला सके । दूसरे शब्दों में ते! की ग्रपेक्षा 
उनका व्यक्तित्व ग्रधिक प्रखर था, उनकी विवेचना-क्षसता की त्येक उनकी साहि- 
त्यिक अन्तर्दू ष्टि अ्रधिक सम्पन्न-सबल थी । तभी तो शुक्ल जी नेस 
बहू प्रतिमान स्थापित किया जो प्रतेक झोके-झकोरे खाने के बाद भी झाज तक ब्रटूट 
बना हु्रा है । 


हत्थ के. जतिम 








साहित्य के रूपगत, भावगत और शैलीगत स्वरूप की सफल विवेचना के 
कारण शूक्लजी-ने-समोक्षा की एक नई शैली स्थापित की, जो अपने सम्पूर्ण श्रवयवों 
के साथ, साहित्यिक शैली कही जाती है । यह शैली श्रावइदक संशोधन और परिष्कार 
के साथ श्राज भी प्रचलित है । भावों के विधेचन में शुक्ल जी की दृष्टि उदात्त और 
श्रादर्शोन्मुख थी । हेली के क्षेत्र में उन्होंने भाषागत सौन्दर्य पर ही अधिक ध्यान 
दिया और शैली सम्बन्धी दुसरे तत्वों की प्रायः उपेक्षा की । भाषा के श्रासिजात्य और 
उसको ग्रर्थसता के साथ शुक्ल जी भाषा के लोक-व्यवहृत रूप के पक्षपाती थे। वे 
रूढ प्रशीशों ग्रौर श्रप्रचलित भावा-रूपों का बहिष्कार करके -जीती-जागती भाषा कें 
व्यवहारका सन्देश -दे-गए-हें । । 


शुक्ल जो द्वारा निमित और परिष्कृत यही काव्यादर्श आज तक व्यवहार में 
भ्राता रहा हे । कतिपय नए इतिहास-लेखकों ने शुक्ल-घारा के पश्चात्‌ समीक्षा को. 
एक स्वच्छन्दतावादी, सोष्ठबवादी या सांस्कृतिक धारा का भी नामोल्लेख किया है, 
'पर इसे भी शुक्ल-घारा का ही एक नया प्रवर्तन या बिकास मातना अधिक उपयुक्त 
'होगा शुक्ल जी ने साहित्य के जिन ्रवथवों को अधूरा या उपेक्षित. छोड़ दिया था 
उन्हें अधिक पुष्ट करने की चेष्टा. की राई । नए साहित्य का दिकास-क्रम अधिक खन्तु~ 
लित ग्रौर सवंतोमुखी विवरशों के साथ. “उपस्थित. -किया गया । प्रमीत-काल्च की 
विशेषताएं श्रविक स्पष्टता के साथ प्रकाश में लाई गई ।.कबीर तथा अन्य निषु स्ति्यो. 
के. सांस्कृतिक महत्त्व: पर श्रविक विस्तार के साथ लिखा जया । छुक्स जी फी कई 
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'स्थापनाएं और प्रतिपत्तियाँ इस खिचाव को 'सहन नहीं कर पाई! और टूटती हुई भी 
दिखाई दीं । परन्तु शुक्ल जी का. वह काव्यादर्श, जिसे हम साहित्यिक काव्याद या 
समीक्षा-शली कहते हे, श्राज भी प्रयोग में ग्रा रहा है । 


शुक्ल जी ने साहित्य की रहस्यवादी परस्परा का विरोध करते हुए एक ग्रोर 
कबीर श्रादि रहस्यवादियों और टूसरी श्रोर रहस्यानुभूति से '्रनुप्राशित हिन्दी के 
नवयुग के कवियों की जो प्रतिकूल समीक्षा की थी उप्ते इतिहास की पृष्ठभूमि पर 
नए सांस्कृतिक उत्थान के रूप में देखने और समझने की चेष्टा की झई। यह तो 
इतिहासिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों सें शुक्ली के निर्शयों को बदलने का उपक्रम था। 
विशुद्ध साहित्यिक मानदण्डों को लेकर प्रबन्ध काव्य और नए प्रगीतों के बीच भी एक 
नया सन्तुलन स्थापित करने की आवश्यक्ता थी। उसे भी नए समीक्षकों ने एक हद 
तक पुरा किया । शुक्लजी के दार्शनिक मताग्रह को भी, जहाँ कहीं वह साहित्य के 
प्रगतिशील मूल्यांकन में ग्रवरोध डालता था, आवश्यक रूप से संशोधित किया गया। 
उदाहरण के लिए उनके व्यक्त और अव्यक्त अथवा सगुण और निगुण-सम्बन्धी 
सतबाद को श्रौर उनके द्वारा समथित 'रामचरितमानस' की वर्णाश्िम-सर्यादा-सम्बन्धी 
दृष्टि-को-विकासोन्मुख-समाज को -इतिहासिक आवश्यकता के प्रकाश में परखा गया । 
कला-विवेचन-सम्बन्धी उनके विचारों की भी छान-बीन हुई, विशेषकर 'साधारणी- 
करणा? और “व्यक्ति-वंचित्यवाद” पर उनके वक्तव्यों .की परीक्षा की गई और 
पश्चिमी साहित्य के सम्बन्ध में उनके प्रासंगिक उल्लेखों पर भी विचार-विमर्श होता 
रहा। 'भ्रभिव्यंजनावाद' पर शुक्लजी को. व्याख्या के ग्राधार पर एक लम्बा विवाद 
ही चल पड़ा, जो श्राज भी समाप्त नहीं हुआ है । इस विषय पर कुछ पुस्तके तक 
प्रकाशित हो. गई हँ । सारांश यह कि शुक्ल जी द्वारा निमित साहित्यादर्श को आव- 
इयक संशोधनों के साथ, युग का प्रतिनिधि साहित्यादर्श स्वीकार किया गया और उसी- 
के श्राधार पर समीक्षा को एक नई परम्परा प्रतिष्ठित हुई, जो आज तक चलती म्रा 
“रही है । इसे ही हमने साहित्यिक परम्परा का नाम दिया हे । | 


युग-चेतना के अनुरूप, नए समीक्षको को प्रगतिशील समीक्षा-दृष्टि के आधार 


'पर परिष्कृत की गई यह साहित्यिक समीक्षा-शली अपने श्रस्तित्व और श्रपनो उप- 
योगिता का परिचय दे ही रही थी, इतने में “फासिस्टवाद के खतरे' का नारा लगाती हुई 


एक.नई साहित्यिक योजना लन्दन से सोधी भारत आई ।१ सन्‌ ३५ में यह योजना 





१. देखिए-हीरेन्धनाथ मुखोपाध्याय का “प्रगतिशील आन्दोलन का प्रारम्भ? 


:शीषंक लेख, 'नया साहित्य', सितम्बर १६५१ । 
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निमित हुई, सन्‌ ३६ को ईस्टर की छुट्टियों में लखनऊ-काँग्रेस के अवसर पर इस 
योजना के ग्रनसार 'प्रगतिशील लेखक संघ' की बेठक हुई । इसके सभापति प्रेमचन्द जी 
थे। शीघ्र ही यह एक श्रखिल भारतीय योजना के रूप में प्रचारित की गई । 


इसके मन्तव्य-पत्र को देखने से ज्ञात हुआ हे कि यह एक सामयिक उद्देश्य 
की पुति के लिए--फा'सस्टवाद के विरुद्ध श्रावाजञ उठाने के लिए--उत्पन्न हुई थी। 
र धीरे-धीरे यह एक स्थायी संस्था के रूप में परिणत होने लगी । रवीन्द्रनाथ और 
शरच्चन्द्र-जेसे साहित्यिकों का श्राशीर्वाद लेकर इसने अपना देश-व्यापी विज्ञापन 
किया । इन पंक्तियों का लेखक भी इस संस्था की काशी-ज्ञाखा के साथ कई वर्षो तक 
सम्बद्ध रहा । परन्तु तब तक इसमें किसी सतवाद की कठोरता नहीं श्राई थी। कुछ 
समय बाद यह श्रधिक सम्प्रदायबद्ध होने लगी । श्राज इस पर खाक्लवादी  जीवन- 
दर्शन और माक्सवादी विचार-पद्धति का पुरा श्राधिपत्य है । इन्हीं दोनों के संयोग से 
भारतीय समीक्षा-शली को उत्पत्ति हुई है । 
यहाँ बिना किसी प्रकार का श्रन्यथा आरोप किये हम इल शैली पर अपना, 
मत देना चाहते हें । सबसे पहले हम यह देखते हे कि यह एक विदेशी पद्धति है जिसका 
हमारे देश को जलवायु में पोषण नहीं हुआ । यह परम्परा-रहित है झोर एक राज- 
नौतिक मतवाद का श्रंग बनकर आई है । विदेशों में भी इसकी कोई पुरानी बुनियाद 
नहीं है ।इसने.जिस मार्क्सवादी दाशनिकता को ग्रएना रखा है, उसी को श्रनुचरी हो 
रही है ।'क्रिसी. भी. साहित्यिक समीज्ञा-शली का किसी भी दार्शनिक या राजनीतिक 
मतवाद के लिकंजे में बंध जाना साहित्य के लिए शुभ लक्षण नहीं । 


१ हिन्दी में इस समीक्षा-शैली का व्यावहारिक स्वरूप और भो विचित्र है। 
किस नवागन्तुक प्रतिभा को यह सहसा भ्रासमान पर चढ़ा देगी श्रौर कब उसे जमीन 
पर ला पटकेगी, इसका कुछ भी निइचय नहीं । किन्ही दो--समीक्षकों में किसी एक 
प्रशन-पर“मतक्य दिखाई देना भ्रपम्भव-सा ही हे । माक्सवादी मतवाद जिस परिश्रम> 
साध्य सामाजिक तथ्यानुशीलन पर श्रवलम्बित है उसका नए समीक्षक बहुत कम 
अभ्यास करते हें । एक बड़ी कप्री यह भी है कि वे रचित साहित्य के साथ सामाजिक 

` वस्तुस्थिति का योग नहीं देखते, बल्कि एक स्वरचित वस्तुस्थिति के ग्राधार पर साहि- 

_ त्यिक रचना को परीक्षा करते हँ। बहुत थोड़े साहित्यकार संकोर्ण उद्दश्यो का 
अनुसरण कर सकते हूं । 


श्राए.दित इसकी समीक्षाओं. में .ठीटोबाद',--ट्राट्स्कीवाद?,->“मा क्सिस्ट-लेनि- 
निस्ट.स्टालितिस्ट पद्धति' श्रादि शब्दाबलियों का. जोरों से प्रयोग हो रहा है, जिससे यह 
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. वास्तविक काव्य-समीक्षा यहीं से श्रारम्भ होती है, यद्यपि राजनीतिक मतवादी उसे 


भूमिका । १% 


- स्पष्ट सुचित होता है कि ये साहित्य में राजनीति ही नहीं प्रत्युत तात्कालिक ग्रोर 


दैनिक राजनीति तथा कार्य-क्रम का नियमन करना चाहते हं । इन्हीं कार्य-क्रमों 
का अनुसरण करने और न करने में ही ये साहित्य की प्रगतिशीलता और 
श्रप्रगतिशीलता का निपटारा करते रहते हें। यह स्पष्ट है कि ऐसी परिस्थिति 
में कोई बड़ी प्रतिभा पनप नहीं सकती और यह भी स्वाभाविक है कि प्रगतिशीलता 
का सेहरा सिर पर रखने के लिए कुछ-लोग बने-बनाए 'सरकारी नुल्खों का ग्राँख' 
म्‌ दकर सेवन करते रहें । 

संद्धान्तिक दृष्टि से हमारी आपत्ति यह है कि यह ससोक्षा-शेली किसी 
साहित्यिक परस्परा का अनुसरण नहीं करती श्रौर न किसी साहित्यिक परम्परा का. 
निर्माण ही कर रही है । यह जीवन के वास्तविक श्रनुभवों श्रौर सम्पर्को की अपेक्षा: 
पढ़ें पढाए रौर बने-बनाए मतवाद को अ्रधिक प्रोत्साहन देती हे । इसको सीमा में 
साहित्य के जो समाज-शास्त्रीय विवेचन होते हें वे आवश्यकता से बहुत अधिक: 
सझाज-शास्त्रीय हु और श्रावइयकता से बहुत कम साहित्यिक । इस कारण माक्सवादी . 
समीक्षा-पद्धति साहित्य के भावात्मक ग्रौर कलात्मक सूल्यों का निरूपणा करने में 
सदेव पश्चात्पद रहती है । 


यह समीक्षा-पद्धति कवि को समस्त मानवीय चेतना का ग्राकलन न करके 
केवल उसकी राजनीतिक चेतना का श्राकलन करती है । इसी कारण इसके निर्णय 
प्राय: श्रधूरे या एकांगी होते हे । केवल राजनीतिक धरातल पर किसी भी कवि कीः 
कविता नहीं परखी जा सकती, महान्‌ कवियों की रचना तो और भी नहीं । फिर 
कसी काव्य की प्रेरणा के खूप में कौन-सी वास्तविकता काम कर रही थी श्रौर उस 
वरं कवि की प्रतिक्रिया किस प्रकार की हुई है, थे प्रश्‍न केवल समाज-शास्त्रीय श्राधार 
पर हल नहीं किये जा सकते । युग की परिस्थितियां ग्रनेक बेषम्यों को लिये रहती. 
हैं, युग को प्रगति कोई सीधी रेखा नहीं हुआ करती । उन समस्त वेषम्यों के बीच 
क्वि की चेतना श्रौर उसको प्रवृत्तियों को समभना केवल किसी राजनीतिक या 
सामाजिक मतवाद के सहारे ही सम्भव नहौं । 


(यदि हमने किसी प्रकार कवि या रचयिता की प्रेरक परिस्थितियों और 
वास्तविकता के प्रति उसकी प्रतिक्रिया को पूरी तरह समझ भी लिया, तो कपा इतना 
समभना ही साहित्य-समीक्षा के लिए सब-कुछ है ? यह तो कवि या काव्य की भूमिका- 
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मात्र. हुई, जो काव्य-समीक्षा का श्रावश्यक ग्रंग होते हुए भी, सब-कुछ नहीं है.) > ) 
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१६ साहित्य-विवेचन 


यहाँ समाप्त संमभते हे । उनकी दृष्टि में रचयिता की राजनीतिक और सामाजिक 


'प्रगतिशीलतां को समझ लेना ही साहित्य-समीक्षा का प्रमुख उद्देश्य हे, जो कुछ शेष 
रह्‌ जाता है वह केवल काव्य का विधान-पक्ष, 'या टेकनीक है । किन्तु यह धारणा 
आन्त हे श्रोर समीक्षकों की साहित्यिक परम्परा के प्रति उपेक्षा और श्रज्ञान की 
“परिचायिका हे । कदाचित्‌ इसी भ्रान्ति के कारण हिन्दी का साक्सवादी साहित्य 
इतना अनगढ़, और प्रभाव-हीन होता है। 
किसी तत्त्व-ज्ञान में और वास्तविक कला सें अन्तर होता है। ह 
प्रगतिशील वस्तुस्थिति की एक बौद्धिक या 
से ही कवि और रचनाकार का उद्देश्य पूरा नहीं होता 
धारणाएं श्र यह बौद्धिकता बाधक भी हो सकती हे । उसे तो 
की उबेर भूमि से स्वतः प्राप्त करनी होगी, किसी माध्यम हारा नहीं । माध्यमों द्वारा 
वह रूखा-सुखा 'ज्ञान प्राप्त कर सकता है, सरस श्रौर सहृदय श्रदुभूतियाँ 
व्यक्ति किसी पत्र-पत्रिका के लिए कोई लेख लिख सकता है, किसी सामिक जीवन- 
चित्र या काव्य की रचना नहीं कर सकता। हिन्दी का श्रधिकांश प्रगतिशील 
साहित्य' कदाचित्‌ इसीलिए प्रचारात्मक निवन्थों के रूप में पाया जाता है । 
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अपनो प्रेरणा जीवन 


और ग्रन्त में हम यह भी कहना चाहेंगे कि हमारे ऊपर कोई नया दर्शन या 

“नई चिन्तन-प्रणाली भी नहीं लादी जा सकती । यह समझना निरी भ्रान्ति है कि 
साक्स-दर्शन या माक़्सोंय विचार-पद्धति हमें जीवन की कोई अनुपम दृष्टि देती है 

ग्रौर सत्य का सीधा साक्षात्कार कराती है'। भारतीय-तस्व-चिम्तन र विचार- 

` विधियों, को श्रपसारित करके उनके स्थान पर इस नई पद्धति 'को प्रतिष्ठित करना, 
` भारतीय जन-गण की सांस्कृतिक परस्पर, का अपमान करना है । इसी जन-गण की 
स्वस्थ चेतना श्रौर नेसगिक बुद्धिमत्ता का इजहार करते जो नहीं थकते, वे ही यह 

विदेशी लबादा भारतीय जनता पर लादना चाहते हें ।जिस--प्रकार--क्रिश्चियन धर्म 

“की प्रलोभनकारिणी चादर हमें अठारहवों श्रौर -उन्नीसवीं शताब्दियों में भेट की जा 
रही थी, उसी प्रकार यह मार्क्सवादी लबादा इस _बीसवीं शताब्दी में लादा जा रहा 

है । जिस प्रकार भारतीय जनता उस परवश युग सें भी उस चादर के मोह में नहीं 


पड़ी श्रौर उसे ज्यो-का-त्यों लोटा दिया. उसी. प्रकार यह नया लबादा भी हमें उन्हें 
वापस कर देना है। ० 000५ १०८ | a2 


जळ जो 
ग कदोचित्‌ हम इस नए दार्शनिक खतरे को ठोक तरह-से समझ नहीं पाए 


“है । यहु भी दर्शत या विज्ञान के नाम पर एक नया धर्म ही है जो हमारों जनता को 
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भर-किया-जा-रहा है। विशेषता यह है कि इस बार गुप्त या प्रच्छुन्न रूप से यह 

हमारे सामने लाया गया है। पर यह भी पड्चिम की श्रोर से पुर्व-विजय की एक 

सांस्कृतिक योजना ही है। सवाल यह है कि हम इसे स्वीकार करेंगे या नहीं । सबसे 

पहले हमें यह भ्रम दूर कर देना चाहिए कि यह दर्शन ही एक-मात्र प्रगतिशीलता 

का पर्याय है श्रौर इसके बिता हम जहाँ-के-तहाँ रह जायेंगे । राष्ट. श्रौर जातियाँ 

९ | किसी सतवाद के बल पर बड़ी नहीं होतीं; वे बडी होती हैं श्रपनी श्रान्तरिक चेतना, 

` सहानुभूति श्रोर प्रयत्नों के बल पर । _क्रिड्चियन धर्म भी हमें सभ्य बनाने का हो. 

लक्षण लेकर श्राया था, और माक्स दर्शन भी हमें समुस्तत श्रौर प्रगतिशील बनाने 

का उद्देश्य लेकर चला है । परन्तु जिस प्रकार हम क्रिश्चियन धर्म के बिना भी धार्भिक्क 

ग्रौर सम्य बने रहे, उसी प्रकार माक्स-दर्शन के बिना दार्शनिक श्रौर प्रगतिशील बने 

यि होह सकते हैं, यदि हम अपनी प्रगतिशील परम्परा को पहचान सके ग्रौर श्रपनी 

gl दार्शनिक और सांस्कृतिक विरासत के प्रति ईमानदार रह सङ्गै । ऐसा न होने पर 
ह एक छिछली श्रौर क्षणिक प्रगतिशीलता ही हमारे हाथ लगेगी । 


जहाँ तक एक नई समीक्षा-पद्धति ग्रौर साहित्यिक चेतना का प्रश्‍न है, हमें 
यह स्वीकार करने में कोई ग्रापत्ति नहीं कि साहित्य के सामाजिक लक्ष्यों ग्रौर उद्देश्यो 
का विज्ञापन करने वाली यह पद्धति साहित्य का बहुत-कुछ उपकार भी कर सकी है । 
उसने हमारे युवकों को एक नई तेजस्िता भी प्रदान की है श्रौर एक नया श्रात्मबल 
भी दिया है। पर यह किस मूल्य पर हमें प्राप्त हुआ है? सबसे पहले इस नई 
पद्धति ने हमारी नई शिक्षित सन्तति को विशेष समाज दर्शन श्रौर जीवन-दर्शन का 





प्राइचय तो यह है कि हम बिना इतनी परवशताएँ उठाए भो 'प्रपना 0 
प्रपने साहित्य का कल्याण कर सकते थे श्रोर कर हो रहे थे। हम रवीन 
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श्द साहित्य-विवेचनं 


शंरच्चद्ध, प्रेमचंद श्रोर प्रसाद की साहित्यिक परम्परा पर सिर उठाकर और माथा 

नवार चल रहे थे भ्रौर चले जा सकते थे। परन्तु हमने, न जाने क्यो, वह रास्ता 

पसन्द नहीं किया श्रौर दौड़ पड़े एक दूसरी ही पगडंडी की झोर। श्राज हिन्दी- 

साहित्य के इस प्रगतिवादी सम्प्रदाय में जो कलह ग्रौर कशमकश चल रही है उसका 

मुख्य कारणा एक पतली लीक में बहुत-से श्रादमियों का श्राकर रास्ता पाने की चेष्टा | 
करना है। 


हमे रवीन्द्र श्रोर प्रसाद, शरच्चन्द्र श्रौर प्रेमचन्द की साहित्यिक परस्परा को 
श्रोर शुक्ल-शेली की समीक्षा को नवीन परिस्थितियों के अनुरूप श्रा बढ़ाना है । 
हम किसी भी नए मतवाद या ज्ञान-द्वार की अवहेलना नहीं करते, परन्तु किसी को र 
श्रांख मू दकर मुक्ति-मार्ग मान लेने के भी हम पक्षपाती नहीं हें निश्‍चय ही हमारी | 
यह प्रतिक्रिया हिन्दी-साहित्य के श्रन्तर्गत चलने वाले प्रगतिवादी श्रान्दोलन के प्रति 
है। रचनात्मक क्षेत्र में प्रसाद, निराला, प्रेमचन्द श्रथवा पंत की भी तुलना के 
साहित्यिक की हम श्राज भी प्रतीक्षा कर रहे हे जो प्रतिभाएँ ग्रौर व्यक्तित्व स्वा- 
भाविक रूप से इनके पश्चात्‌ ग्राए, वे भी कदाचित्‌ प्रगतिवाद के अ्रतिशय बौद्धिक 
प्रभावों श्रोर समीक्षा की भ्रसन्तुलित गतिविधियों के कारण दिग्भ्रान्त हो गए हैं । 


“हम यह नहीं कहते कि हमारा साहित्य पिछले वर्षो सें श्रागे नहीं बढ़ा, पर 
हमारा अनुमान है कि उसे जितना श्रागे बढ़ना चाहिए था, उतना नहीं बढ़ा । हम 
यह भी नहीं कहते कि प्रगतिवादी समीक्षा ने हिन्दी को कुछ दिया ही नहीं । उसने | 
दो वस्तुएँ मुख्य रूप से दी हे । प्रथम यह कि काव्य-साहित्य का सम्बन्ध सामाजिक । 
वास्तविकता से है, श्रोर वही साहित्य मूल्यवान है जो उक्त वास्तविकता के प्रति | 
सजग ओर संवेदनशील है । द्वितीय यह कि जो साहित्य सामाजिक वास्तविकता से 
जितना ही दूर होगा, वहे उतना ही काल्पनिक श्रौर प्रतिक्रियावादी कहा जायगा । 
न केवल सामाजिक दृष्टि से वह श्रनुपयोगी होगा, साहित्यिक दृष्टि से भी हीन श्रौर 
हासोन्मुख होगा) इस प्रकार साहित्य के सौष्ठव-सम्बन्धी एक नई माप-रेखा ग्रौर 
एक नया दृष्टिकोण इस पद्धति ने हमें दिया है जिसका उचित उपयोग हम करेंगे । 

` एक-तीसरी समीक्षा-शेली भो; जिसका-- उल्लेख-'बिश्ेषशस्मक”- या-'मनो-- 
बिज्ञानिक' शैली के नाम से हम ऊपर कर ग्राए हैं, हिन्दी में प्रचलित हो रही है। 
इसका मूलवता मन्तब्य यह है कि साहित्य की सृष्टि व्यक्ति को बाह्य या सामाजिक 
चेतना के श्राधार पर उतनी नहीं होती जितनी उसकी श्रव्यकत या श्रंतरंग चेतना 
के प्राधार पर होती है । इस-भ्रंतरंग.. चेतना - का. विइलेषण प्रसिद्ध: मनोविइलेषक 
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सिगमंड फ़ायड.ने एक विशेष मतवाद के रूप. में किया, है । यद्यपि उसके विश्लेषण 
पर कतिपय संशोधन श्रौर परिष्कार भी हुए हू, परन्तु मुख्य तथ्य-में प्रधिक परिवतंन 
नहीं हुआ । वह-मुख्य-तथ्य यह्‌ है कि मानव का मूल या झादि-जात मानस ही वह 
आधारभूत सत्ता है जिस-पर- व्यक्ति की शैशवावस्था से अनेक प्रतिरोधी - संस्कार 
पड़ते है श्रौर कुण्ठाएँ बनती हे । सामाजिक जीवन में वे कुण्ठाएँ बुद्धि हारा शासित . 
रहती हुँ, किन्तु स्वप्नावस्था में वे विद्रोह करती हे श्रोर इच्छा-तृप्ति का मागं तिका- 
लगी हें । साहित्य में भी यह इच्छा-तृप्ति की प्रक्रिया चला करती है, विशेषकर काव्य 
प्रौर कल्पना-प्रधान साहित्य में काव्य की समस्त रूप-स्‌ष्टि इस मूलभूत इच्छा-तप्ति 
फा ही एक प्रच्छन्न प्रकार है। - न 


स्पष्ट है कि यह सिद्धान्त काव्य-साहित्य की उत्पत्तिःप्रक्रिया का निर्देश करता 
है, श्रोर विभिन्न साहित्यिक कृतियों की मूलभूत प्रेरणाश्रों का विश्लेषण करता है, 
परन्तु यह किसी साहित्यिक कृति के उत्कर्षापकर्ष का निर्णय करने का दावा नहीं 
करता इसके लिए तो हमें साहित्यिक प्रतिमान ही काम में लाने होंगे । जिस प्रकार - 
हम ऊपर निर्देश कर चुके हें कि समीक्षा की प्रगतिवादी शैली श्रपने में पुण नहीं है 
श्रोर उसे साहित्यिक परम्परा ग्रौर साहित्यिक समीक्षा-विधियों से मिलाकर ही उप- 
योग में लाया जा सकता है, उसी प्रकार यह विइलेषणात्मक पद्धति भौ साहित्य 
के स्वरूप झौर विशेषकर उसकी रचना-प्रक्रिया को समझने का साधन-मात्र है । 


यदि हम इन प्रशतिवादी श्रौर विश्लेषणात्मक समीक्षा-शौलियों को एक-.. 
हसरे की तुलना में लाकर रखें तो देखेंगे कि ये एक ग्रथ में एक-दूसरे की विरोधी 
धारणाओं को उपस्थित कारती हैं, किन्तु दुसरे प्रथं में ये एक-दूसरे से पृथक भोर 5 
प्रविरद्ध भो हैँ। प्रगतिवादी या समाज-शास्त्रीय पद्धति सामाजिक गतिशीलता के | 
प्रति कवि को सचेतन प्रतिक्रिया को व्यक्त करती है, जब कि मनोविइलेषरा-पद्धल्ल 
रचना को प्रंतरंग प्रतिक्या का विवेचन करतो है । इस दृष्टि से दोनों के घ्नुजीलम 
क्षेथ एक-ूसरे से भिन्त होने के काररण झविरोधी भो कहे जा सकते हे । 

र परन्तु जब ये दोनों पद्धतियाँ साहित्य कौ सर्वांगीण ध्याहया और पूर््याकत 
क्षरने का बीड़ा उठाती हें तब एक-दूसरे के विरोध में झरा पड़ती हे । तभी ये भसम्बद् ह $ 
घ्रोर विरोधिनी प्रतीत होने लगती है श्रौर इनका यथाथं उपयोग हुमारी | समक के ८ 
बाहर चला जाता है । इन सतवादों की झपनो-ग्रपनी सीमा के बाहर जाकर सरही रे | 
बरतने की प्रवृत्ति को ही लक्ष्य करके हमने 'झाषु निक साहित्य' की भूमिका में लिया... 
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धा कि “ये बिज्ञान, श्रपत्ती-प्रपतो जगह काम करें, साहित्य की निर्माण-प्रक्तिया को 
(प्रपत्ती पत्ती दृष्टि से) समाने की चेष्टा करें, पर साहित्य की गतिविधि को अपने 
झतवाद का शिकार न बनाये, उसे स्वतन्त्र ख्य से फूलने-फलने का श्रवसर दें !” झर 
इसी तथ्य को हम यहाँ फिर से पूरे श्राग्रह के साथ दोहराना चाहते हे । 

कदाचित्‌ साहित्य की इन्हौं मतवादी समीक्षा-शलियों से अबकर कतिपय 
समोक्षकों ने एक नितान्त नई शेली को अपनाया है जिसमें थे किसी भी साहित्यिक, 
सामाजिक झवा सनोविज्ञातिक परम्परा या विचार-पद्धलि का आश्षय त. लेकर 
रचना के सम्बन्ध में श्रत्यन्त स्वतस्त्र श्र वैयक्तिक भावना व्यक्त करते हैं। इसे 
ही हमने ऊपर व्यक्तिमुखी, भावात्मक या प्रभावाभिव्यजक देली कहा है। इस शैली 
का एक-मात्र गुण यह है कि यह समीक्षक की निष्पक्ष भावना या रुचि का उद्घाटन 
करती है श्रोर किसी भी सैद्धान्तिक उलभन में पाठक को नहों डालती । परन्तु यह 
पद्धति, सब-कुछ होने पर भी, एक नकारात्मक पद्धति हो ठहरती है । यह पाठक के 
सामने कोई दृष्टिकोण या श्रावारभूत तथ्य नहीं रखती । यह समीक्षा, श्रतिशय स्वतःत्र 
होते के कारण एक नई रचना का ही स्वरूप ले लेती है और बंसी .श्रवस्था में इसे 
समीक्षा कहना भो कठिन हो जाता है। भ्रधिक विचार पूर्वक देखने पर इस घ्रकार की 
पमीज्ञा में एक मूलभूत घ्रसंगति भो दीख पड़ती हे । दो-तीन या श्रधिक रचनाश्रों के 
प्रति उसके मन्तव्य इतने एक-से होते हें कि पाठक को समीक्षक की बात समझने फे 
लिए भ्रपनी प्रोर से उसको समीक्षा करना आवश्यक हो जाता है । इस प्रकार पाठक 
ही समीक्षक बन जाता है भ्रोर समीक्षक केवल पाठ्य रहता है। 

हट 


` झपर के संक्षिप्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हे कि साहित्य की 
समाज-शास्त्रोय, मनो विज्ञातिक श्रथवा प्रभावाभिव्यंजक व्याख्याएँ श्रौर समीक्षा-घ्लियाँ 


भ्रपने-मे-पूरा-नहो-हे.। “उचकी सार्थकता साहित्यिक समीक्षा-पद्धति से मिलकर काम ४ 


करने में हो है ! हमारी- "साहित्य-समीक्षा-पद्धति _तिरस्तर विकासशील होगी धौर 
बहु--प्रन्य - शैलियों याँ मंतवादों द्वारा प्रस्तुत की गई नई भिश्ञेषताम्रो - पा 
सवीन शात 'का_ समुचित उपयोग करेगी । परन्तु ऐसा करती हुई वह्‌ . ध्रपतनी 
परम्परा को छोड़ नहीं देगी, श्रोर न पुर्णतः नई कहलाने के लिए विदेशी जीवन-दशनों 
झौर विचार-पद्धतियो का श्रांख मूदकर श्रनुसरण करेगी । सम्भव है इस प्रशस्त- पथ 
पुर चलते हुए वह॒ नवीनता की प्रगति में पिछड़ जाय, पर इससे श्रधिक हानि नहीं 
होने की । यह भी सम्भव है कि परम्परा का अनुसरण करते के कारण साहित्यिक 
मुलांत में दोडी-मोटी ध्रान्तियां भी हो जायें भोर दृष्टि उतनी सराफ न रहे, जिवती 


A> 


न्यु 
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नए मागं पर चलने वाले नव्य दृष्टा को होती हे । फिर भी व्यापक, श्रनुभूत झौर 
निरापद होने की दृष्टि से यही शेली सर्वाधिक उपादेय है । 


हमें यह देखकर प्रसन्नता हुई कि प्रस्तुत पुस्तक 'साहित्य-विवेचन' में इसी 
साहित्यिक समीक्षा-शैली का व्यवहार हुश्रा है, जिससे यह पुस्तक किसी भी अतिवाबी 
दृष्टि था मतवाव से ऊपर रहकर उनका सम्यक्‌ उपयोग करने में स्वतन्त्र रह सकी 
है । कहीं, किसी विशेष कवि या लेखक के प्रति, कोई श्रतिरंजित विचार या निर्णय 
प्रा गया हो, यह श्रसम्भव नहीं । यह भी सम्भव है कि समीक्षा की समाज-शास्त्रीय 
या मनोविज्ञानिक विधियों का उपयोग करने पर कुछ ग्रधिक सारपूर्ण विवरण श्रौर 
श्राकर्षक तथ्य प्रस्तुत किये जा सकते थे । किन्तु तब यह विसम्भावना भी बनी रहती 
कि पुस्तक के श्रनेक निर्णय साहित्यिक दृष्टि से श्रधिक संशयास्पद हो जाते । वतमान 
रूप में यह पुस्तक साहित्यिक के विभिन्न रूपों पर भ्रच्छा प्रकाश डालती है भ्रोर हिन्दी 
के विविध काव्याद्धों के विकास-क्रम का एक व्यवस्थित विवरण भी उपस्थित करती 
है । हम निस्संकोच कह सकते हे कि श्रपने विषय की उपलब्ध हिन्दी-पुस्तको से यहु 
किसी प्रकार पीछे नहीं है, बल्कि इसमें कई नए विषय श्रौर उनकी नवीन व्यास्याएँ 
भी प्राप्त होती हैं । इसका. विवेचत गम्भीर है, इसकी ब्यास्याएँ सच्चुलित हे, प्रौर. 
इसकी -भाषा-शैली प्रौढ़ और परिष्कृत है । पुस्तक हिन्दी के प्रत्येक विद्यार्थी क्के काम 
को है। प्रतएव हम भ्राशा करते हैं कि इसका हिन्दी-संसार में उचित स्वागत धोर 
सम्मान होगा । 


प्षागर-विएवविद्यालय || 


१३ चुलाई, ५२ नन्ददुलारे वाजपैयौ 
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१. साहित्य को परिभाषा 

साहित्य क्या हैं ? इस प्रश्न पर गताड्दियों से विचार होता ग्रा रहा है, और 
इसी प्रश्न के उत्तर में साहित्य की संज्ञा निरूपित करने की ग्रनेकानेक चेष्टाएँ की गई हैं । 
यदि ग्राज हम इन परिभाषाग्रों और लक्षणों को यहाँ एकत्रित करने का प्रयत्न करें 
तो निश्चय ही हम उनसे किसी भी एक निश्‍चय पर पहुँचने में श्रसमर्थ होंगे । प्रथम 
तो किसी भी वस्तु का चरम ओर निश्चन्ति परिचय देना कठिन ही नहीं अपितु असम्भव 
हे ;दूसरे साहित्य तो ग्रजस्न वचित्र्य का स्रोत है, गौर इसी कारण जब उसे किसी 
परिभाषा के अन्तर्गत बाँधने का प्रयत्न किया जाता है तो उस वैचित्र्य के कुछ 
अंश को ग्रहणा किया जाता है । किन्तु मनुष्य का प्रयास कभी समाप्त नहीं होता, 
उसकी ऐक्यान्वेषी प्रवृत्ति इस सम्पूणां वैचित्र्य में व्याप्त एकत्व का निरन्तर अन्वेषण 
करती आई है । अतः अतीत और वर्तमान दोनों ही कालों में साहित्य की अनेक वेया- 
करणिक, दार्शनिक और साहित्यिक परिभाषाएँ की गई हैं. जिनमें से कुछ का परिचय _ 
देना यहाँ श्रसंगत न होगा । राजशेखर ने साहित्य की व्याख्या इस प्रकार की है | र 

“ “शब्दार्थयोधेयावत्सहभावेन विधा साहित्य विद्या । 








“शब्द कल्पद्रम' में इलोकमय ग्रन्थ को साहित्य कहा गया है 
“मनव्यक्ृतइलोकमय ग्रन्थ विशेषः साहित्यम्‌ ।” \ का 
इसी प्रकार ग्रन्यत्र कहा गया है टो 


>» -कवीन्द् ठाकुर ने साहित्य शब्द की घातुगत व्याख्य 


ही परिभाषा इस प्रकार की है: 












३ 


२ साहित्य-विवेचन 


(“सहित शब्द से साहित्य के मिलने का एक भाव देखा जाता है । वह केवल भाव 
साव का, भाषा भाषा का, ग्रन्थ ग्रन्थ का ही मिलन नहीं है; बल्कि मनुष्य के साथ 
मनुष्य का, अतीत के साथ वर्तमान का, दूर के साथ निकट का श्रत्यन्त श्रम्तरङ्ग मिलन 
भी है, जो कि साहित्य के श्रतिरिक्त ग्रन्य से सम्भव नहीं है।'” 

हेनरी, हडसन लिखता है: “tis fundamentally an expression of life 


। through the medium of languaए९.” (साहित्य मूलतः भाषा के माध्यम द्वारा 


जीवन को अभिव्यक्ति है ।) 

A साहित्य तथा काव्य--इससे पूर्व क्रि हम साहित्य का लक्षणा निरूपित करें ग्रथवा 
उसके स्वरूप-निर्धारणा का प्रयत्न करें, यहाँ यह उचित होगा कि हम साहिःय शब्द की 
परिधि और क्षेत्र से अवगत होकर साहित्य तथा काव्य शब्द का सम्बन्ध भी जान लें । 
श्राज हमारी बोल-चाल में साहित्य शब्द एक व्यापक अर्थ का परिचायक हो चुका है, 
श्रौर उनक्रे-ग्रन्नर्गत सम्पुर्ण वाड्मय-*को ग्रहीत-किया जाता है । दर्शन, भूगोल, ज्योतिष 
तथा ग्रथंशास्त्र इत्यादि विषयों पर लिखित सम्पूर्ण सामग्री ग्राज साहित्य समझी जाती 
हे । यहाँ तक ही नहीं, प्रत्येक विज्ञाप्य वस्तु का विज्ञापन और न्यायालय से सम्बन्धित 
सूचना-पत्र भी साहित्य माना जाता है । जिस प्रकार अंग्रेजी शब्द लिट्रेचर ([.07४४ए:०) 
का प्रयोग साधारण बोल-चाल में ग्रज्ञरों (८८75) में ग्रायोजित प्रत्येक सामग्री के - 
लिए किया जाता है उसी प्रकार हिन्दी में भी साहित्य शब्द ब्यापक अर्थ को ध्वनित 
करता है । परन्तु साहित्य-शास्त्र का विद्यार्थी साहित्य शब्द को वाङ्मय का द्योतक न 


/ समभकर उससे एक विशिष्ट अर्थ को ग्रहण करता है ।(साहित्य-शास्त्र का विद्यार्थी साहित्य | 


के भ्रन्तगेत. केवल उसी लिखितासामग्री को ग्रहण करता है जो कि प्रथम तो-विषय  - 


की दृष्टि से किसी एक विशिष्ट वर्ग या श्रेणी से सम्बन्धित न होकर मानव-मात्र की 


| रुचि से सम्बन्धित हो और दूसरे यह कि वह आनन्दप्रद तथा कलात्मक हो !)इस अर्थ में 


` कीज्ञानःप्राप्ति का साधन हैं, वह उसके हृदय को रसाप्लावित नहीं कर सकती, 


खाते हैं । 


ग्रहीत साहित्य शब्द ही वास्तविक साहित्य का परिचायक हैं, और इसी वास्तविक 


` साहित्य के लिए ही काव्य शब्द का प्रयोग किया जाता है । साहित्य शब्द के संकीरां ग्रथ 


के श्रन्तगंत हम मनुष्य की केवल बौद्धिक तुष्टि तथा ज्ञान-प्राप्ति की इच्छा को पूर्ण 
करने वाली पुस्तकों को ग्रहण नहीं करते, हम-केवल उसे. ही साहित्य .समभते तथा 
मानते हैं जी कि मनुष्य-के-जीवन को सरस, सुखी तथा सुन्दर बनाने का प्रयत्न करता 


है-। साहित्य के इस ग्रथ का परिचायक काव्य शब्द ही हूँ । सिद्धान्त-प्रतिपादन या . 


वस्तु-परिगणन-सम्बन्धी मानव की बौद्धिक तुष्टि के लिए लिखी गई सामग्री केवल मनुष्य 


इसी कारण जात प्राप्ति के सम्पूणं विषय'शास्त्र(50०7००)के अन्तर्गत ग्रहीत किये 
जी 
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नल भा 










साहित्य ३. 


काव्य तथा कविता--हम पहले लिख ग्राए हैं कि साहित्य शब्द के वास्तविक 
श्रर्थ का परिचायक काव्य शब्द हे । वास्तव में भिन्न-भिन्न काव्य-कृतियों का समष्टिः 
संग्रह ही साहित्य हे । इस प्रकार संग्रह रूप में जो साहित्य है मूल रूप में वही काव्य 
हैं । संस्कृत में काव्य शब्द से गद्य, पद्य, तथा चम्पू का बोध होता हैं, किन्तु भ्राज हम 
उसको प्राचीन अर्थ से किचित्‌ विस्तृत ग्रर्थ में प्रयवत करते हैं और उसे सम्पूरों 
साहित्य का पर्यायवाची मानते हैं । भारतीय ग्राचायोँ ने काव्य के लक्षण के सम्बन्ध 
में विभिन्न मत प्रकट किये हैं, जो इस प्रकार हैं-- 

(१)-अलैकार-सत--दंडी आर भामह! इस मत के अनुयायी थे । हिन्दी में (केशवदास 
ते भी इसीका समर्थन किया है । ये ग्राचार्य काव्य की ग्रात्मा ग्रलंक्कार या रचना- 
सौन्दर्यं को ही मानते थे । 

(२), वबक्रीक्ति-मत- कुन्तक हस मत के समर्थक थे । पहले-पहल वक्रोकित भ्रलंकारों 
का के अन्तर्गत हो ग्रहीत की जाती थी, ग्रौर वस्तुतः वक्रोक्ति-बात को घुमाव-फिराव 


से कलात्मक ढंग द्वारा कहता--भी एक प्रकार से भावाभिव्यक्ति का प्रकार ही 








१ १, 


` 


| 
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| | 
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है । परन्तु बाद में 'वक्षोदितः काव्य जीदितम! कहकर उसे काव्य की श्रात्मा ७ 
के पद पर प्रतिष्ठित किया गया । (प 


(३).“रीति-सत--इसका विज्ञापन वामनः नामक श्राचाये ने किया । उनके अनुसार | 


~ 'दीतिरात्मा काव्यस्प' रीति ही काव्य की आत्मा है। रीति से वामन का 
अभिप्राय पद रचना की विशेषता के भ्रतिरिक्‍त ग्रोर कुछ नहीं था। | 
(४) ,.श्‍वनि-मत-इसके प्रवर्तक आचार्य ध्वनिकार और इसके व्याख्याकार श्रानन्द- 
(0 वॅधेत. थे । इस मत के अनुसार काव्य में जो कुछ शाब्दिक रूप से वशित किया 
जाता है वहा काव्य का परम लक्ष्य नहीं, अपितु काव्य का घ्वन्यार्थ या व्यंजित 
अर्थ ही चरम उद्देश्य है ।इन्होने रस की महता को वीकार क्रिया और 
कहा-कि भवों और रसों की व्यंजना करना ही काव्य का उद्रेश्य है । 
(५),८रस. 'सिद्धान्त--इसके प्रतिपादक भरत- मुनि ग्रौर आचाये विश्वनाथ माने जाते 
८ हैं। रसःसिद्धान्त के प्रतियादकों ने काव्य में भाव को महत्ता को स्वीकार किया 
और उसको काव्य की श्रात्मा माना । ध्वनि-सम्प्रदाय के ग्राचाये रस-सिद्धान्त 
के विरोधी नहीं, वह सिद्धान्त रूप से रस को ही काव्य का लक्ष्य मानते हैं । शेष 
सिद्धांत काव्य के कला पक्ष--या शरीर पर ही ग्रटक जाते हैं और उसकी आत्मा 
` भाव पक्ष या रस--तक नहीं पहुँच पाते । हि 
इस-प्रकार जो साहित्य का लक्षण है वही काव्य का लक्षण भी माना 
कविता, कहानी, उपन्यास तथा नाटक ग्रादि सब काव्य के ग्रंग हैं । कुछ लोग 
चु के श्र में ही काव्य शब्द का प्रयोग करते हैं - परन्तु इस प्रकार का प्रयोग 
मह 












है 


गह 


बकर" 
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आमक तथा ग्रशुद्ध है । क्योंकि कविता तो केवल काव्य का ही एक अंग है, और जिस 
प्रकार साहित्य शब्द कविता, उपन्यास तथा कहानी इत्यादि साहित्य के विभिन्न अंगों 
के लिए प्रयुक्त किया जाता हे, किसी अंग विशेष के लिए नहीं; उसी प्रकार काव्य शब्द 
साहित्य_के-विभिन्न रूपों का परिचायक है, केवल कविता का नहीं । 

साहित्य का लक्षणा--पहले हम काव्य के विभिन्न लक्षणों में से कुछ लक्षणा दे 
आये हें । परन्तु वास्तविकता यह है कि साहित्य का एक निश्चित लक्षण निर्धारित 


कर देना अ्रत्यन्त कठिन है । मनुष्य के सम्पूर्णा भाव-जगत्‌ से सम्बन्धित भ्रौर उसकी 


विविध श्रनुभूतियों को गभिव्यक्ति के इस महान्‌ साधन को कुछ शब्दों में बाँध 
देना बहुत कठिन कार्य हे ? हमारे प्राचीन ग्राचार्यो ने साहित्य का लक्षण निर्धा- 
रित करते से पूर्वं उसकी ग्रातमा की खोज की, श्रौर अपनी विशिष्ट समीक्षा पद्धति के 
अनुसार मानव-ह्दय में सुख तथा ्राह्वाद की उत्पत्ति करने वाले उस तत्त्व के श्रन्वे- 
पणा का प्रयत्न किया जिसे कि वे काव्य की श्रात्मा के रूप में स्वीकार कर सके । 
शब्द तथा अर्थ को काव्य का शरीर मानते हुए समीक्षकों का यह वर्ग परिणाम पर 
पहुँचकर दो विभिन्न दलों में वॅट जाता है। एक दल ने तो आत्मा का अन्वेषण करते. 
हुए रस को काव्य की श्रात्मा मारा और दूसरे दल ने आत्मा के अन्वेषण में काव्य के 
शरीर को ही आत्मा मान लिया । भरत मुनि तथा ग्राचार्य विश्वनाथ रस को काव्य 
की ग्रात्मा स्वीकार करते हैं; दण्डी, भामह तथा हिन्दी में आचार्य केशवदास अलंकारों 
को काव्य की आत्मा मानते हैं ग्राचार्य केशवदास ने कहा है: \ 
| “जदपि सुजाति सुलक्षणी, सुबरन सरस सुवृत्त | | 
।> | भूषण बिनु नहि राजई, कविता, वनिता,मित्त ॥” * 

भाषा भावाशिव्यक्ति.का साधन हैर अलंकार भाषा के श्रृङ्गार के साधन हे, 

परन्तु स्वाभाविक सौंदर्य अलंकारों की अपेक्षा नहीं रखता । अलंकारौं को काव्य की 


श्रात्मा स्वीकार करने वाले ग्राचायं काव्य के मूल तत्त्व-भाव को भुला देते हैं और 


उसकी अभिव्यक्ति के साधन-भाषा को ही अधिक महत्त्व देते हे । ग्राचार्यो-का एक 
तीसरा वर्ग वक्रोक्ति को-ही“काव्य“की-ग्रात्मा स्वीकार करता है ।“वक्रोक्ति---बात को 
कलात्मक ढंग सै घुमाव“फिराँव के साथ कहना--भी एक प्रकार. से भावाभिव्यवित 
का ही ढंग है । ध्वनि-सम्प्रदाय के विद्वान्‌ रस की महत्ता को स्वीकार करते हुए भी 
उक्ति के ढंग पर ही ग्रधिक ध्यान देते हैं । वास्तव. में अलंकार, वक्रोक्ति, ध्वनि, रीति 
इत्यादि सभी उक्ति के सौंदर्य को ग्रनूठा बनाने के.साधन हे, उसकी-आत्मा--वहीं-। हाँ, 
इन सभी ग्राचायों ने काव्य में रस की महत्ता को स्वीकार ग्रवश्य किया है । वास्तव 
में ्रलोकिक-अप्नन्द-तथा-ग्राहह्णाद का उत्पादक रस ही काव्य की-*ग्रात्मा है । 

इन विभिन्न विचार-धाराओं से प्रभावित होकर अनेक आचार्यों ने साहित्य की 
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EN ६. का 





साहित्य श्र 


“विविध परिभाषाएँ की हैं । इनमें 'काव्य-प्रक्राश' के रचयिता !मम्मटाचार्ये,, “साहित्य- 
दर्पण-कार आचार्य विश्वनाथ और 'रस-गंगाधर' के कर्ता पण्डितराज जगन्नाथ मुख्य 
हें। यहाँ इन सबके द्वारा प्रस्तुत विभिन्न परिभाषाओ्रों पर विचार कर लेना अनुचित न । 
होगा । 'काव्य-प्रकाश' के रचयिता मम्मटाचार्य ने निर्दोष, सगुण तथा ग्रलंकारयुक्त f 
रचना को काव्य माना है: ॥ 
“तददोषौ शब्दाथौ सगुणावनलंक्ृती पुनः क्वापि ।” | ; 
पहले तो इस परिभाषा में भाव पक्ष की श्रपेक्षा कला पक्ष पर अधिक बल - दिया 
गया है, दूसरे किसी उच्चकोटि को रचना का सर्वथा दोप-रहित हो सकता कठिन ही ७... 
नहीं, ्रपितु श्रसम्भव भी है । इस प्रकार जहाँ यह परिभाषा संकुचित है वहाँ श्रपूरण 
और श्रस्पष्ट भी है । | - । 

आचार्य विइवनाथ ने रस को काव्य की आत्मा स्वीकार करते हुए रसात्मक 2 हे 
वाक्य को काव्य कहा है : “वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌ ।” रस द्वारा भाव पक्ष और वाक्य / नि 
द्वारा कला पक्ष को ग्रहण करके आचाये ने एक ग्रत्यन्त सरल तथा सुबोध लक्षण -.. 
निर्धारित करने का प्रयत्न किया है । परन्लु साधारण जन के लिए “रस” शब्द का ग्रथ 
समझना अवश्य ही कठिन है । 

“रस गंगाधर" के कर्त्ता पण्डितराज जगन्नाथ रमणीय अर्थ के वतलाने वाले“ || . 
वाक्य को काव्य मानते हैं : “रमणोयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम्‌ ।” जिसके ज्ञान से“ HN 
अलौकिक ग्रानन्द की प्राप्ति हो, वही रमणीय अर्थ है । अलौकिक आनन्द की प्राप्ति 
शन्द-लालित्य या सुन्दर पद-रचना से ही नहीं हो जाती, बल्कि उस लालित्यपूर्ण शब्द 
से या पदावली से प्राप्त अर्थ के ज्ञान की मुग्घता के फलस्वरूप हृदय में एक एसे 
आनन्द की सृष्टि होती हैं जिसमें निमग्न होकर हम अपने-आपको, संसार को भूल जाते 
हें । वही आनन्द काव्य को रस है आर काव्य में उस रस की प्रमुखता ही आचार्य 
विश्वनाथ और पण्डितराज . जगन्नाथ ने अपने-अपने दृष्टिकोण के अनुसार 
'स्वीकार की है। = A | 
. पाइचात्य दृष्टिकोण पाश्चात्य आचार्य ने काव्य में निम्नलिखित तत्त्वों की । 2 
आवश्यकता कौ स्तरीक्रार करके उन्हींके अनुसार साहित्य के लक्षण निर्धारित किये 
हें: (क) कल्पना-तच्व, (ख) बुद्धि-तत्त्व, (ग) भाव-तत्त्व तथा (च) शैली-तत्व॥ | | |) 

इन विभिन्न तत्त्वों के ग्रथं को हृदयंगम करने के लिए इन पर विस्तारपुर्वक । 
विचार कर लेना चाहिए । र 

(क) कल्पना-तत्त्व (Element of Imagination) - कल्पना शब्द संस्कृत की 
(लुप प्रा तु से बना है जिसका अर्थ निर्माण या सृध्टि करना है। अंग्रेजी में कल्पना | 
“का पर्याय इमेजिनेशन ([78।॥१४०7) है, और इसका निर्माण. इमेज (0०४6) | 
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- शब्द से हुआ है, जिसका भ्र्थ है मन में धारणा करना । कल्पना द्वारा कलाकार या 
कवि अप्रत्यक्ष तथा अपूत्त वस्तुओं को भी चित्रित कर देता है, श्रीर इसी शक्ति के 
द्वारा वह श्रपनी कृति में उन्हीं चित्रों को पाठक के मानस-चक्षुओं के सम्मुख ला खड़ा 
करता है । साधारण घटनाग्रों को भी कल्पना का आश्रय लेकर कवि उन्हे असाधारण 
बना देता है, श्रौर रस-हीन तथा शुष्क वस्वुग्रों एवं घटनाओं को वह पाठक के सम्पुख 
श्रपनी कल्पना-शक्ति के द्वारा इस रूप में प्रस्तुत करता है कि उसका हदय तरंगान्वित 
होकर रसाप्लावित हो जाता है । कल्पना ही कवि की सुजन-शक्ति है और इसीके 
बल पर वह ब्रह्मा की सृष्टि का पुननिर्माण कर सकता है। कत्पना-सम्पन्न होने के 
कारणा ही कवि भविष्य:द्रष्टा कहलाता हे, वयोंकि उसीके बल पर वह भत और 
भविष्य के चित्रों को.भी श्रपनी रचनाग्रों में उपस्थित कर सकता है । 

(ख) 'बुद्धि-तत्त्व (Element ० In९।९९६) _ बुद्धिन्कत्व में बिचार की प्रधानता 
हीती..है.। कलाकार की रचना का एक विशिष्ट उद्देश्य होता है, वह उसके द्वारा 
झपने पाठकों को एक विशिष्ट सन्देश देना चाहता हे । इस विशिष्ट सन्देश तथा उद्देश्य 
के प्रतिपादन के हेतु वह काव्य के माध्यम से अपने विशिष्ट विचारों की ग्रभिव्यवित्त 
करता हे, यह विचार ही साहित्य में बुद्धि-तत्व कहलाते हैं। साहित्य में कलाकार 
अपने दृष्टिकोण के श्रनुसार जीवन की व्याख्या करता है और विश्व के चिरन्तन तथा 
महान्‌ सत्य की अभिव्यक्ति करता है, इस ग्रभिव्पक्रित में ही वह अपने दार्शनिक 
विचारों की स्थापना करता हुआ बुद्धि-तत्त्व की पुष्टि करता है । परन्तु साहित्यकार 
के विचार और उसका दर्शन दाशंनिकों के विचारों तथा ग्रादर्शो की अपेक्षा अधिक 
स्थायी तथा प्रभावोत्पादक होते हैं । कल्पना के आश्रय से वह दार्शनिक द्वारा की गई 


जीवन. की शुष्क तथा नीरस व्याख्या को भी सरस तथा हुदयग्राही बना देता है । ` 


विद्व के श्रेष्ठ कवि चास्तव में जोवन के श्रेष्ठ व्याख्याकार होते हैं । 

(ग) /भाव-तत्त्व) (Element of E007) _भाव-तस्व को ही हमारे आ्राचार्यों 
ने साहित्य-या-काव्य-की-आत्मा स्त्रीकार-किया हेन भोवऱ्तत्त्व के- ग्रभाव में साहित्य 
निञ्चय-ही-निष्प्रास-हो-जाता-है-। सांसारिक बन्धनों से मुक्त होकर जब कलाकार 
उच्च भाव-भूमि पर स्थित आनन्दमय भावों का उद्रेक अपने हृदय में पाता है और 
उन्हें अपने काव्य में प्रकट करता है तंत्र वही रस का रूप धारण करके पाठक के या 
श्रोता के हृदय को आनन्द-मग्न कर देते हैं । हमारे प्राचीन ग्राचायो ने रस का भावों 


से ही सम्बन्ध माना है और इन भावों की साहित्य-शास्त्र में विविध भेदोपभेदों के रूप 


में विशद व्पाख्या की हें । पाइचात्य-म्राचाय निम्न तत्त्वों को भावों में-तीज्रत्ता- लाने में . 


आचित्य--मनोवेगों का आधार न्याययवत, तर्क-संगत तथा उचितं होता 


न 
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चाहिए । भावों का उचित आधार ही साहित्यिक रचना में स्थायित्व 
उत्पन्न करता है । जिन स्चनाग्रों के भाव का आधार-उचित नहीं होता 
वह साहित्य में अपर नहीं हो सकती । सस्ती भावुकता तथा रोमांस पर 
आधारित या कौतूहल तथा एय्यारी से परिपूर्णं उपन्यास, कथा ग्रथवा 
कविता के अस्थायी होने का एक-मात्र कारण भावों में औचित्य की 
कमी ही है। 

(२) विज्ञदता या शवितमत्ता (साहित्यिक मनोभावों की प्रभावोत्पादवता के 
लिए अनिवार्य है ।)विशद या शक्तिशाली मनोभाव ही पाठक या श्रोता 
को ग्रांदोलित-करके में समर्थ हो सकते हैं । मनोबेगों की विशदता तथां 
शक्तिमत्ता साहित्य को निश्चय ही शक्तिशाली बना देंगी । 

(३) स्थिरता-शिवों में तीब्रता उत्पन्न करने के लिए यह आवश्यक है कि 
मनोत्रेग तीव्र तया सतत हों । काव्य, नाटक ग्रथवा उपन्यास में जब कभी 
श्रौर जहाँ कहीं भी नीरसता या शुष्कता ग्रा जाती है, वहाँ मनोवेगों की 
निरन्तर विद्यमानता का ही श्रभाव समझता चाहिए) साहित्य से झोथिल्य 
तथा नीरसता को दूर रखने के लिए यह आवश्यक है कि मनोवेग सम्पूरणं 
काव्य में पाठक को सतत ग्रान्टोलित तथा आकर्षित किये रखें । 

(४) विविधता--भावों में इसका ग्रस्तित्व भी श्रत्यावश्यक है । वेविध्य कें 
बिना काव्य में एकरसता का ग्रा जाना स्वाभाविक है । साहित्य-में बही. 
रचना ग्रधिक लोकप्रिय होती है जो पाठक के विविध मनोवेगों-को तरंगित. 

. -कर सके। 

(५). बृत्ति या. गुण -मनोतरेगों की विविधता को देखते हुए इनमें साधारण मनो- 
वेगों की भी कमी नहीं हो सकती, परन्तु कलाकार की रचना में उत्कृष्टता 
लाने के लिए निश्चय ही यह आवश्यक है कि उसक्री रचनाग्रों में वित 
` मनोवेग उदात्त तथा उत्कृष्ट हों । भौतिक-मनोवेयों की अपेक्षा यदि साहित्यिक 
अपनी रचना में. आध्यात्मिक मनोवेगों को ग्रधिक _ महत्त्व .. देगा तो 
निश्चय ही उसकी रचना जहाँ विश्व के लिए अधिक मंगलमय और 
कल्याणकारी हो सकेगी वहाँ वह साहित्यिक जगत्‌ में भी अमर हो ॥ 
जायगी । 4 

( घ) शैली-तत्त्व ( Element of St४।९ )-- प्रहले-_ तीच तत्त्व साहित्य के भाव- 

पक्ष से सम्बन्धित हे, परन्तु शैली तत्त्व का सम्बन्ध साहित्य के कला पक्ष से-है॥ 
* भृति, भाव तथा कल्पना क्रितनी ही पुष्ट क्यों न हों, शेली-तत्त्व के अभाव में वे 3 
हो- जायगी भावों की-अभिव्यक्त -के-लिए-भाषा शरीर का काम - करती - 
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निबल शरीर में स्वस्थ आत्मा का अ वास कठिन है, उसी प्रकार श्रपुष्ठ भाषा द्वारा 
पुष्ट भावों की श्रभिठ्यक्ति भी कठिन है/ जिस प्रकार मनुष्य में भावाभिव्यक्ति की 
स्वाभाविक इच्छा होती है, उसी प्रकार उसमें भात्रों को सुन्दरतम, शृङ्खलावद्ध तथा 
“चमत्कारपूररा बनाने की इच्छा भी होती है, इसी इच्छा के परिणाम स्वरूप साहित्य में 
शैली-तत्त्व की उत्पत्ति होती हैं । भावों की विशदता और पुष्ठता के अनुकूल ही भाषा 
का गठन तथा व्यंजना-शक्ति पुष्ट होनी चाहिए । 
पाश्चात्य ग्राचार्यो ने इन विभिन्न तत्वों में से किसी एक को अधिक महत्त्व 
प्रदान करते हुए साहित्य शब्द की व्याख्या की है, परन्तु उपर्यक्त विवेचन से यह्‌ 
भली भाँति स्पष्ट हो जायगा कि साहित्य के लिए इन चारों तत्त्वों की समान रूप से 
आवश्यकता हे । यदि बृद्धि-तत्त्व से साहित्य में 'सत्यं' तथा 'शिवं' की रक्षा होती है 
तो कल्पना भाव तथा शैली तत्त्व से “सुन्दरम्‌? का निर्माण होता हे । 
“इस प्रकार हम उपर्युक्त तत्त्वों के श्राधार पर यह कह सकते हैं कि काव्य- 
साहित्य वह वस्तु है जिसमें कि मनोभावात्मक, कल्पनात्मक, वुद्व्यात्मक तथा रचना- 
त्मक तत्त्वों का समावेश हों । यदि हम विशव-साहित्य की समीक्षा करें तो हमें उसमें 
क्या उपलब्ध होगा ? मनुष्य की कल्पना की उड़ान, उसकी श्रान्तरिक और बाह्य 
श्रनुभूतियाँ इस विराट्‌ जगत्‌ के प्रति उसकी भावात्मक प्रतिक्रियाएं, जीवन के प्रति 
एक विशिष्ट दृष्ट्रिकोण तथा उसकी स्वाभाविक सत्यप्रियता इत्यादि । इस प्रकार 
साहित्य की एक व्यापक परिभाषा का स्वरूप यह भी हो सकता है कि साहित्य चित्त 
को रसमग्न कर देने वाली व्यक्ति की (थवा मानव जाति की) कल्पनाग्रों, आन्तरिक 
तथा बाह्य अनुभूतियों और विचारों का लिपिबद्ध रूप है । मैथ्यू आरनेल्ड के इस कथन 
काकि जीवन की श्रालोचना हे/* यह एक विस्तृत रूप कहा जा सकता है । 


५ ककती का 
२. साहित्य में साहित्यकार का व्यक्तित्व ” 

3... वेयवितक- अनुभूतिया-ही-सम्पूर्रा-मानवीय-साहित्य का. आधार हे । साहित्यिक 
अनुभूति, विचार तथा कल्पना का साहित्यकार के व्यक्तित्व से प्रभावित होना स्वाभाविक 
ही हैं यह ठीक ही है कि वह मानव-मात्र की भावनाग्रों, आकांक्षाश्रों तथा इच्छाओं 
की ग्रभिव्यंजना करता है, परन्तु इस.साहित्यिक श्रभिव्यंजना पर उसकी अपनी रुचि 
तथा स्वभाव का प्रभाव बराबर विद्यमान रहता है । किसी-भी- पुस्तक की उत्कृष्टता 
का-कारण उसके रचयिता साहित्यकार के व्यक्तित्व की महत्ता तथा: उत्कृष्टता ही 
है. जहाँ कहीं साहित्यिक ग्रपनी रुचि तथा भावनाओं को दबाकर कृत्रिमतापुर्वक 
आपने विषय का प्रतिपादन करना है, वहाँ निश्‍चय ही वह मानव-समाज को वास्तविक 
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साहित्य कही जाने वाली रचना प्रदान नहीं कर सकेगा । साहित्य पर साहित्यकार के 
वैयक्तिक प्रभाव की बहुलता के कारण ही श्रनेक सा हित्य-शा स्त्रियों ने, साहित्य-वह-है 
जिसमें कि लेखक के व्यक्तित्व का प्रतिफलन हो, ऐसा नियम बनाया है । 

परन्तु यहाँ हमें यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि साहित्यकार के व्यक्तित्व से 
हमारा क्या अर्थ है ? व्यक्तित्व अंग्रेजी के ?आ5०॥॥|।/ शब्द का हिन्दी-रूपान्तर है 
सामाजिक मनोविज्ञान के श्रनुसार व्यक्तित्व के अन्तर्गत विचार-नेतिक तथा बौद्धिक-) | 9 
जीवन के प्रति दृष्टिकोण या स्वभाव और ग्रहंता को सम्मिलित कर सकते हैं । प्रत्येक | _ 
साहित्यकार के व्यक्तित्व (७5049) का निर्माण उसके गुण या ग्रवगुण, उसका 
स्वास्थ्य या अस्त्रास्थ्य इत्यादि एक बृहत्‌ सामाजिक, सांस्कृतिक और वँशगत पृष्ठः 
भूमि में होता है । 

घाभिक तथा नीति-सम्बन्धी ग्रन्थों में भी रचयिता का व्यक्तित्व प्रतिफलित 
होता है, परन्तु साहित्यकार पाठक के मस्तिष्क को प्रभावित न करता हुआ उसके मन 
तथा ग्रन्तरात्मा को रसाप्लावित कर देता है ! साहित्य में साहित्यकार के व्यक्तित्व 
का प्रभाव विविध रूप में पड़ता है । मुक्तक, प्रगीत इत्यादि ग्रात्माभिव्पंजक साहित्य 
में वैयक्तिक भावनाओं की प्रधानता रहती है, श्रौर कलाकार के उद्गारो से हमारा 
सीधा तथा स्पष्ट परिचय हो जाता है। वैयक्तिक भावनाश्रों की प्रधानता के 
कारणा ही ऐसे साहित्य में गोति-तत्त्व की प्रधानता रहती है । काव्य के प्रकथनात्मक 
(272४९) रूप में कवि अपने व्यक्तित्व को किसी विशेष घटना या पदार्थ के पीछे 
आओभल कर लेता है श्रौर वहाँ हम उसके व्यक्तित्व से सीधा परिचय नहीं प्राप्त कर 
सकते । किन्तु प्रकथनात्मक काव्य में वैयक्तिक भावनाओं अथवा व्यक्तित्व की 
अप्रधानता हो ऐसी बात नहीं, केवल कवि हमारे सम्मुख-स्प्रष्ट रूप से नहीं प्रत्युत किसी 
मुख्य पात्र या आदर्श के रूप में हमारे सामने आता हे । 

साहित्यकार की वैयक्तिक भावनाएँ ही साहित्य में रागात्मकता को उत्पन्न 
करती हैं, और रागात्मकृता के फलस्त्र छप ही साहित्य में स्वायित्ब उत्पन्न होता है। 
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इससे पूर्व कि हम साहित्य से सम्बन्धित अन्य विषयों पर विचार करे यहाँ यह 
उचित होगा कि हम साहित्य तथा विज्ञान के सम्बंन्धों पर भी विचार कर लें । साहित्य 
तथा विज्ञान के सेव में-पर्याप्त--अन्तर है, क्योंकि साहित्य का सम्बन्ध मानव के 
अस्तर्तम से है, और विज्ञान का मॉनव-मस्तिष्क से॥ यो यों कहिये कि साहित्य का क्षेत्र. 
कल्पना और भावना का-है तो विज्ञान का बुद्धिशविलांस का । परन्तु जेसा हम' पीछे 
प्रदशित कर चुके हैं कि साहित्य में बौद्धिकता का संथा ्रभाव नहीं, उसी प्रकार 
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विज्ञान भी कल्पना तथा भावना की समान रूप से आवश्यकता पड़ती हे । अन्तर 
केवल इतना हीः ` = हित्य मानत्र के मनोत्रेगों को तरंगित करता है, वह 
उसके हृदय को कल्पना तथा भावना द्वारा रसाप्लावित करके उसमें बौद्धिक विचारों 
को भ्रपने हष्टिकोणा के अनुसार जाग्रत करता ), परन्तु वैज्ञानिक एक विशिष्ट 
विज्ञानिक सत्य को उपस्थित करके केवल मनुष्य को प्रभावित करता है । दूसरा वैज्ञा- 
तिक वस्तु के ऊपरी तत्त्व को देखता है, वह उसकी रचना, श्राकार, रूप, युणा, भाव, 
स्वभाव इत्यादि बाह्य रूपरेखा पर विचार करता है परन्तु कवि उस वस्तु के श्रन्ततंम 


में पैठकर ही, एक नवीन सन्देश और रहस्य खोजने का प्रयत्न करता है। -कवि - 


कहता हैं, “चाँद सुन्दर है, रमणी के मुंख की तरह; वास्तव में रमणी के मुख से 
कुछ-थोड़ा-ही-। बेज्ञानिक. कहता. है “नहीं, चाँद उसी तरह कठोर निर्जीव धरातल 
तथा पहाड़ों का पिंड है, जैपी यंह पृथ्वी है। वहाँ सौन्दर्यं की कोई वस्तु नहीं ।” 
कमल-पुष्प को देखकर कवि ग्रनायास कह उठता है, “ओह ! कितना सौंदर्य ! कितनी 
मादकता और कितना ग्राकर्षण है इस पुष्प में !” कमल उसे अपनी प्रेयसी की बड़ी- 
बड़ी आँखों की याद दिला देता है, ग्रौर उस. पर पड़ी हुई श्रोस की बूदें अज्ञात के 
प्रति टपकते हुए अश्रुग्रो की भाँति प्रतीत होती हैं । वह उस पर अपनी विविध कल्प- 
नाग्रों का श्रारोप करके उसे सजीव बना देता है। परन्तु वैज्ञानिक कहता. है-- 
“यहाँ कुछ नहीं, केवल कुछ पत्ते, कुछ पंखुड़ियाँ और रंग हैं, जो किः कुछ दिन में 
उड़ जायेंगे ! सब व्यर्थ और निस्सार !' बैज्ञानिक अनासक्त तथा ।तद्‌गत भाव से 
अपने सम्पूर्णा क्रिया कलाप में बौद्धिक अन्वेषणा' तथा सिद्ान्त-निरूपण को ही प्रधानता 
देता है । यही कारण है कि उसकी रचनाग्रों मे हम उसके व्यवितत्व का ग्रभाव पाते 
हैं जबकि कवि अपनी कल्पना की उड़ान तथा भावाभिव्यबित की व्यवितगत शैली द्वारा 
निर्जीव वस्तुग्रों को भी सजीव बनाता हुआ अपने व्यक्तित्व की स्पष्ट छाप प्रपनी 
रचनाओं पर छोड जाता है । » १ 
इन परस्पर-विरोधी और विभिन्न मार्गों का अनुसरण करते हुए विज्ञान तथा 
साहित्य दोनों ही अ्रपने-प्रयनें स्थान पर ठीक हैं । दोनों-को-जीवन की व्याख्या और 
“सत्यमे-ऐक्य है, यद्यपि हष्टिकोणा -में वैभिन्व्य है "यह-प्राय:- देखा-जाता..है.कि जो कल 
कल्पना' में सत्य था, वह आज वास्तव में सत्य हो गया है; जो श्राज वास्तव में सत्य 
है, वह कभी कल्पना में भी सत्य रूप पा सकता है । इसीतभ्रकार- आज -के-युग'में 
साहित्य तथा चिज्ञान-में-भी“समन्व्य' की आवश्यकता है, ग्रोर इस समन्वयः में तही 
मानव-जाति का कल्याण है । क्योंकि साहित्य यदि विकसित मातव-बुद्धि का लाभ नहीं 
उठा सकता तो वह निश्चय ही ग्रपनी बौद्धिक उपादेयता को खो बेठंगा, इसी प्रकार 
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विज्ञान यदि मानव की विकसित भावनाओं के अनुरूप ग्रपने-्रापको उपयोगी नहीं 
बताता तो बह श्रहितकर हो जायगा । 

मान्रव-जीवन में -'सत्यं, शिवं तथा सुन्दरम्‌ की स्थापना के लिए दोनो की ही 
समान-आवश्यकता है । 


४. साहित्य के प्रेरणा-ल्रोत 
जीवन की भति साहित्य की सूल भूर घ्ररणाशों को निश्चित कर सकना कठिन 
है ! जिस प्रकार जीवन की मूल प्रेरणाओ के विषय में ग्रत्यन्त प्राचीन काल से विचार 
होता ग्रा रहा है, उसी प्रकार काव्य की एतद्विषयक विवेचना भी प प्त हो चुकी 
है । इस विषय में एक मत-की-सम्भावना-नरीं-हो सकती ॥ क्यों कि-प्रेरस्ा- की.दृष्टि-से 
स्वयं-कवियों के दृष्टिकोण में बहुत ग्रत्तर है. वुछ कवि सोंददर्योषासना से--काव्प-कमे * 
में प्रवृत्त होते हैं, तो कुछ प्राकृतिक सौन्दर्य के अच्पत उपकरूं. से किन्ही -को 
संगीत की स्वर-लहरी या हिमाच्छादित शेल-श्रद्ध और भरते हुए झरने काव्य प्रेरणा 
प्रदान करते हैं, और कुछ ऐसे कवि भी हैं जिन्हें ₹ -दर्शन के चिना काव्प-दर्शन होता 
ही नहीं । पाइचात्य कलाकारों में ग्रधिकांश ऐसे हैं जिन्होंने अपनी काव्यःप्रेरणा श्रवैघ 
प्रेम तथा मदिरा से प्राप्त की, और ग्रपनी क!व्य-प्रवृत्ति की रक्षा के लिए कुछ ने तो 
निस्संकोच रूप से इन साधनों को अपनाया। 
साहित्य के प्रेरणा-स्रोत की खोज मानव-जीवन में हो सम्भव है॥ जीवन के 
विविध रूप ही साहित्य में मुखरित होते हैं । इसी दृष्टिकोण के श्रनुप्तार एतदुविषयुक | 
विवेचन करते हुए (पाइच्मत्य-साहित्य-शास्त्र के रोदि आचार्य अरस्तू ने अनुकरण की | .. 
प्रवृत्ति-को काव्य की मूल प्रेरणा माना है) ग्ररस्तू-का-कथन है-कि-“जो प्रवृत्ति बालक 
को अ्रपने माता-पिता के भाषा व्यवहार श्रादि का अनुसरण करने को प्रेरित करती | 
है वही प्रवृत्ति मानव को साहित्य-रचना के लिए भी प्रेरणा प्रदान करती है ।” किन्तु 
Meee से रहा । अर्त के पचात इस विषय का पर्याप्त 
विवेचन किया और मनुष्य की पल क ररण-प्रवृत्ति॥सौं यजेम कौ प्रवृत्ति) और ग्रात्माभि- 
व्यक्ति की इच्छा को काव्य-प्रेरणा का स्रोत माना (्रोचे(ट7००९) ने. | आत्माभि- | ह 
_ व्यजन[की इच्छा को काव्य का प्रेरणा-ल्लोत मानते हुए उसे झुद्ध-सहजानुभूति के रूप | | है 
में स्वीकाएकिया है । ) 2.“ आ 
मनोविज्ञानःशास्त्र के श्रॅन्तगते भी काव्य-प्रेरक-प्रवृत्ति का अन्वेषण किया गया | 
हैं । जीवत-की मूलभूत प्रेरणाग्रों का डा करते 4 सुप्रसिद्ध जर्मेन मनोविज्ञान- 
_ शास्त्री a क्रियाओं का.- स्रोत. 


4 
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है कि जीवन का कोई भी काय काम-रहित नहीं है सम्पूर्ण इन्द्रियाँ श्रपने-अपने 


मे भी कहा गया है कि सृष्टि को उत्पत्ति काम से होन्हई”हे 
* “कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनोरेतः प्रथमं यदासीत । 
सतोबभु मरुति निरविन्दन्‌ हृदि ब्रतीष्या कवयो मनीषा ॥ 
अर्थात इस (ब्रह्म) के मन का जो रेत (बीज) प्रथमतः निकला वही श्रारम्भ में 
काम (सृष्टि-निर्माण करने की प्रवत्ति या शवित) हुआ । ज्ञाताग्रों ने ग्रन्तःकरणा में 
विचार-ब्रुद्धि से निश्‍चय किया कि यहा असत्‌ म सत्‌ का पहला सम्बन्ध हैं । वस्तुतः 
काम-प्रवा्त को व्यापकता और तीब्रता इतनी अधिक है कि संसार के सामान्य व्या- 
पार के साथ भी वह बराबर सम्बन्धित है 
} मनु नो भी कहा है कि जगत्‌ में जो कुछ भी हे वह काम को चेष्टा का ही परिणाम 
/ कछ 'हे ग्रोरकल नहीं 
। “अकामस्य क्रिया काचिद्‌ दृश्यते नेह कहिचित्‌। 
यद्यद्धि कुरुते किञ्चित्‌ तत्तत्कामस्य चेष्टितम्‌ ॥” 
डाक्टर भगवानदास [भी उच्चतर भ्रानन्द की प्राप्ति के लिए किये गए कार्यं का 
मूल स्रोत थर साहित्य का ्रधिदेवता काम को ही स्वीकार करते हैं ।* इस प्रकार 
फ्रायड द्वारा प्रतिपादित जीवन की प्रेरणा में काम-प्रवत्ति की प्रधानता का सिद्धान्त 
। भारतीय जीवन-दरशंन के लिए कोई नवीन बात नहीं । 
काम को जीवन की मूलभूत प्रेरणा स्वीकार करते हुए फ्रायड ने साहित्य .को -भी 
\ अभुक्त-कामाका ही परिणाम माना है । उसका कथन है कि हमारी अ्रभुक्त या ग्रतृप्त 
न्बासना स्वप्न क) ग्रचेतनावस्था. में और-काव्य-सर्जन की ग्र चेतनावस्थां में परि- 
तृप्त होती है । यह अतृप्त कामना ही स्वप्न में छाया-चित्रों की रचना करती हे 
वस्तुत: यह काव्य के मूलाधार भाव-चित्रों की जननी है । अत हृदय की दबी हुई 
वासनाए अपने विकास का मार्ग खोजती-डई काव्य, कला तथा स्वप्न आदि की सृष्टि 
करती हैं । कला और काव्य के .मूल में सौन्दर्योपासना के भाव की विद्यमानता भी 
इसीका समर्थन करही है। 
फ्ायल-के-परनुगाभी(एडलर 204९५.) -ते ,मानव-की-चिरच्त॒न-ही नता-की >भावना 
को-जीवनत>की-मूल प्रेरणा मानते हए साहित्य को एक ।क्षति-पंतिशके लिए किये गए 


ड ऋग्वेद, १०, २६ 

२ Eros, Kam, in this large sense, is truly the parent of all the‘ gods, 
and the presiding deity of. all Sahitya and literature, which is the 
only record of his play 

Dr. Bhagwan Das-The Sciencé of Emotion P,.397) 


कार्यो में मन की प्रेरणा के अनुसार काम की प्रवृत्ति का ही श्रतुसरणा करती हैं। वेद. 
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प्रयत्नों का-ही-परिणार माना है । इस प्रकार एडलर की दृष्टि में सम्पूर्ण माहित्य 
हमारे जीवन से सम्बन्धित ग्रभावों. की पूर्ति हे प्रत्यक्ष जीवन के अभाव, दुःख लका 
कष्ट इत्यादि से निवृत्ति प्राप्त करने के लिए ही कलाकार कल्पना लोक का ग्राश्वय ग्रहण 
करता हे । कवि की सत्य, शिव और सुन्दर की कल्पना जीवन को कुरूपता शिकता 
तथाश्रसत्य का ही परिणाम हे । युद्ध (पा) ने अधिकांशत: फ्रायड तथा 
एडलर दोनों के सिद्धान्त को स्वीकार करते हुए जीवन--की--इच्छा-को-ही---जीवन-की 
मुलभूत- प्रेरणा स्वीकार किया है । गुङ्ग के अनुसार मानव को सम्पूण कियाग्रो का 
उद्देश्य ग्रपने अस्तित्व की रक्षा ही हैं, साहित्य भी मनुष्य की '्रात्म-रक्षा (का प्रवृत्ति 
का ही परिणाम हे । 

वस्तुतः मानव-जीवन बहुत-सी विभिन्न तथा परस्पर-विरोधी भावनाओं का 
सम्मिश्रण है , उसके जीवन के मूल में केवल काम-वासना की प्रधानता हो या प्रभुत्व- 
कामना की, ऐसी बात नहीं । मनुष्य के जीवन में विविध भावनाओं का प्राधान्य रहता 
है; और वह कभी आत्म-रक्षा की भावता से प्रेरणा प्राप्त करता हे तो कभी 
काम-वासना से । 

मनष्य एक सामाजिक प्राणी है । उसकी यह स्वाभाविक प्रवृत्ति हुँ कि वह 
अपने भावों तथा विचारों को दूसरों पर प्रकट करे, तथा दूसरे के भावों श्रौर विचारों 
को सुने । ग्रपनी इसी प्रवृत्ति से विवश हुद्रा हुश्रा वह श्रपनी भावनाओं, अनुभूतियों 
तथा कल्पनाग्रों को अपने-आपमें नहीं रख सकता, वह उनको ग्रभिव्यक्ति के लिए 
व्याकल हो उठता है, साहित्य के विविध अ्द्ध उसकी इस ग्रभिव्यक्ति के ही साधन हैं । 
इस प्रकार साहित्य की मूलभूत प्रेरणा त्माभिव्यक्ति की इच्छा मानी जा 
सकती है । व्यक्ति के व्यक्तित्व-निर्माण में श्रौर मानव के आत्मिक जीवन के 
विक्रास में काम-प्रवृत्ति का प्रमुख हाथ रहता हैं अत अरात्माभिव्यकित की. प्रेरणा 
के साथ काम-प्रेरणा का भी सहयोग रहता हे । गात्माभिव्यक्ति 'की इस प्रवृत्ति के 
साथ ही मनुष्य में सौन्दर्य-प्रेम को भावना भी वर्तमान रहती है, इसी प्रवृत्ति का 
आश्रय ग्रहण करके मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति के ढंग को चमत्कारपूणं तथा मनोहारी 
बना देता है ॥) आधुनिक 'पाइचात्य विद्वानों ने . इन्हीं तत्त्वों के आधार पर साहित्य- 
रचना के मल स्रोत की प्राप्ति मनुष्य की इन मानसिक प्रवृत्तियों में की है-- 

(१) आत्मामिव्यक्ति.की इच्छा, (२) मानव-व्यापारों में ग्रनुराग, (३) न 
प्रियता, (४) सौन्दर्य प्रियता तथा (५) स्वाभाविक आकर्षण । इनमें ग्रोत्माभिव्यंजना 
और सौन्दर्थःप्रियता की प्रवृत्तियाँ मुख्य हैं और ये सम्पूर्ण ललित-कलाअ्रों की जननी 

कही जा सकती हैं । 

भारतीय दृष्टिकोण--भारतीय आचार्यों ने जीवन की मूलभूत प्रेरणाओं का 
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अन्वेषण करते हुए पुत्र,धन तथा यश._की इच्छा को ही सर्वेप्रधान बतलाया है ।* 
'परन्तु वे साधारण जन की इच्छाएँ हे, ज्ञाती मनुष्य इन ग्राकांक्षाग्रों से विलग होकर 
श्रात्म-ज्ञान की प्राप्ति के द्वारा तीनों प्रकार की एपणाओं से रहित हो जाता है। 
परन्तु श्रात्म.प्रम-को-भावना इन तीनों एपणाश्रों से ऊपर है, मनुष्य के प्रत्येक कार्य के 
पीछे यहे भावना विद्यमान रहती है। जब मनुष्य अत्यन्त कष्ट सहकर जन-कल्याणा की 
भावना से प्रेरित होकर श्रात्म बलिदान तक करने को उद्यत हो जाता है तब भी' 
उसमे हम इस श्रात्म-प्रेम को भावना को किसी-न-किसी रूप में प्राप्त कर सकते हैँ । 
दारण्यक उपनिषद? में सङ याञबल्वत्र\ते अपनी पत्नी मैत्रेयी को ग्रात्म-प्रेम के 
सम्मुख थश, पुत्र तथा धन आदि की हीनता बतलाते हुए ग्रात्म-प्रेम की प्रतिष्ठा 
इन शब्दों में की है: “न वा श्ररे त्राणां कामाय पुत्रा: प्रिया अवर्ति आत्मनस्तु 
कासाय पुत्राः प्रिया अवस्ति। न वा ग्रे वित्तस्य कामाय दित्तं प्रियं भवत्यात्मनस्तु 
कासाय वित्तं श्रियं भवति ।” पति, पत्नी, वेद, धन, यश, पुत्र इत्यादि सव श्रपने ही 
५ ॥ लिए प्रिय मालूम पड़ते हैं : “्रात्मनस्ठु कामाय सर्व प्रियं भवति ।” 
जीवन की सम्पूर्ण क्रियाश्रीं को भाँति काव्य में भौ आत्म-प्रेम की भावना सन्नि- 
'हित है श्रौर मनुष्य ग्रात्म विस्तार तथा यश आदि की कामना से काव्य-सर्जन में 
प्रवृत्त होता है ्रात्माभिव्यक्ति द्वारा-आत्म-विस्तार होता है श्रौर ग्रात्म-विस्तार, से 
ही-श्रानन्द की प्राष्ति-होती है । 2 
काव्य के कारणों का विश्लेषण करते हुए सुप्रसिद्ध भारतीय मनीषी ,रवीच्दरनाथ. 
खकुर.ने, उपर्युक्त भारतीय दृष्ट्रिकोण को इस प्रकार रखा है । 
“(१) हमारे मन के भाव की यह स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वह श्रनेक ह्द्यों ॥ 
में अपने को श्रनुभूत कराना चाहता है । 
(२) हृदय-जगत्‌ ग्रपने को व्यक्त करने के लिए आकुल रहता है। इसलिए 
चिरकाल से मनुष्य के श्रन्दर साहित्य का वेग है। 

३) बाह्य सृष्टि जैसे श्रपनी भलाई-बुराई तया अपनी श्रसंपर्णाता को व्यक्त हे. 
करने को निरन्तर चेष्टा करती है वसे ही यह वाणी भी देश-देश में, भाषा-भाषा | 
में हम लोगों के भीतर से बाहर होने की बराबर चेष्टा करती है। यही कविता का | 

। प्रधान कारण हे ।'” | 


>>>. 


१ ५. साहित्य के फल 
प्राचीन भ्राचायो ने काव्य का प्रमुख प्रयोजन यश, ग्रथ, व्यवहार-ज्ञान तथा 





१ एवं वे तदाःमानं विदित्वा ब्राह्मयाः पुत्रेषणावारशच वित्तषणायारच लौकेषणायाश्च न्यत्थाग 
“मिक्षाचय चरन्ति । 





“साहित्य : १५ 


आनन्द इत्यादि अनेक फलों की प्राप्ति को माना है ।१ यद्यपि यज्ञ, अर्थ इत्यादि काव्य 
के प्रेरणा स्रोत भी गिने जाते. हैं और फल भी, तथापि काव्य का. मुख्य फल तो सुख 
या-श्रानन्द को प्राप्ति ही है । इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि यशोभिलाषा का कम 
महत्त्व हो । रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने तो कहा है 'कि साहित्य में चिरस्थायी होने की चेष्टा 
ही मनुष्य की प्रिय चेष्टा है, । यश, प्रशंसा इत्यादि के आवरण में भी मनुष्य की सुख- 
प्राप्ति की अभिलाषा ही छिपी हुई है । धन भौतिक सुख-सुविधा का एक बहुत बड़ा 
साधन है । प्राचीन काल में ग्रवेक. कवियों दे केवल धन-प्राप्ति की इच्छा से ही काव्य- 
सचना की है ।-हिन्दी के रीतिकालीत कवियों के एतद्विषयक प्रयत्न तो प्रसिद्ध ही हैं । 
परन्तु ग्रनेक कबिथों ने 'स्वान्तः-सुखाय' ही काव्य-सर्जना की है और घन-प्राप्ति इत्यादि 
को लक्ष्य नहीं बनाया, धन भौतिक सुख का साधन है और 'स्वान्त: सुखाय' लिखने 
वाले-कवियों को आत्म-सुख की उपलब्धि होती है । इस प्रकार हमारे प्राचीन ग्राचायों 
के कथनानुसार काव्य का सबसे बड़ा फल श्रात्म-सुख ही हे । पाश्चात्य आचायो में 
साहित्य के उद्देश्य के विषय में भारी मतभेद है, काव्य को कलाग्रों के अन्तरगत ग्रहीत 
करते हुए पाइचात्य साहित्य शास्त्रियों ने कला के ग्रनेक प्रयोजन माने हैं। कुछ 
ग्राचार्यो ने 'कला को कला के लिए! (^7 [07 A7'5 5909) मानते हुए इस विषय में 
बड़ा भारी विवाद खड़ा कर दिया है । कला को किसी विशिष्ट प्रयोजन या उप- 
योगिता के लिए स्वीकार न करते हुए वे उसे केवल सोन्दर्य-परिज्ञान के लिए ही ग्रहीत 


करते हैं । 'कला को कला के लिए' मानने वाले यह थ्रावश्यक नहीं समभते कि कला , 


मनुष्य के जीवन अथवा चरित्र का निर्माण करने वाली हो, या कला को नैतिकता, 
अथवा सामाजिकता की तुला पर तोला जाय । सौन्दर्यं का प्रदर्शन श्रौर ्रानन्द की 
उत्पत्ति ही कला का मुख्य उद्देश्य हें । सामजिक नैतिकता के निर्माण से उसका कोई 
सम्बन्ध नहीं । कला को कला के लिए” मानने वाले सिद्धांत रूप में चाहे कितने हो 
ठीक क्यों न हों, परन्तु व्यवहार में नैतिकता से सम्बन्ध-विच्छेद करके वे श्रपने-इस 
सिद्धांत को समाज तथा मानव-जीवन के लिए अत्यन्त हानिकारक बना डालते हे । 

इस सिद्धांत के विपरीत यूरोप में 'कला जीवन के अर्थ! (^7 £07 [fe'$ a९) 
के सिद्धान्त का प्रचलन हुग्ना, और कला को जीवन के निकट लाकर 
उसको जीवन की प्रगति- और व्याख्या का साधन वना दिया । जीवन 
के लिए कला के निर्माण में उसके उद्देश्य की व्यापकता ग्रा जाती है श्रौर कलाकार 
एक निठिचत मर्यादा तथा सीमा में चलकर मानव-जीबन में जहाँ सुन्दर का निर्माण 
करता है वहाँ शिव की भी स्थापना करता हैं । टाल्स्टाय) साहित्य या कला को जीवन 





डया कान 





३ ति ताला \ 3 
१ काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे ये॥ > 
सथः परनिव तये कांतासम्मिततयोपदेरायुजे ।। 
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१६ साहित्य-विवेचन 


के सुधार के लिए मानते हुए कहते हें कि“साहित्य का उद्देश्य बौद्धिक क्षेत्र से मान- 
सिक क्षेत्र में उस सत्य की स्थापना करना है जिसका उद्देश्य मनुष्य-मात्र में कल्याण- 
कारी एकता को स्थापित करके भगवान्‌ की प्रेमपूण बादशाहत को कायम करना है ॥?१ 

अपनी “कला क्या हैँ ?” नामक पुस्तक मैं टाल्स्टाय कला की व्याख्या करते हुए 
लिखते हें कि “कला केवल आनन्द ही नहीं, मानवता की एकता के साधन के रूप में 
कला, व्यक्ति तथा मानवता के कल्याण के लिए सानव-मात्र में एक ही प्रकार की 


_ भावनाओं की उत्पत्ति तथा विकास के लिए आवश्यक है ।”* 


हिव्दी-में_डिवेदी-युग-का साहित्य तथा आधुनिक प्रगतिवांदी साहित्य इस सिद्धांत 


' से विशेष रूप से प्रभावित है । 


इसी प्रकार के श्रन्य श्रतेक विवाद कला के उद्देश्य के सम्बन्ध में प्रचलित हैं । 
किन्तु इतना तो निश्चित रूप से ही कहा जा सकता है कि यदि काव्य मानव-जीवन से 
प्रेरणा प्राप्त नहीं करता और उसीके लिए श्रपने-ग्रापको नहीं ढालता तो निश्चय 
ही वह मानव समाज के लिए व्यर्थ हो जायगा । 

वास्तव में जीवन की श्रन्य क्रियाग्रों की भाँति काव्य का मुख्य फल तो ग्रात्मा- 
नन्द ही है, इसी कारणा स्वान्त: सुखाय' लिखा हुआ काव्ये ही श्रधिकतर सत्काव्य 
गिना जाता हु । परन्तु काव्य की उत्कृष्टता का एक अन्य मापदण्ड तो. लोक-रंजन 
तथा लोक-कल्याण भी है ।. । 


६. साहित्य तथा समाज १५.” 


मनुष्य सामाजिक प्राणी है सामाजिक समस्याश्रों, विचारों तथा भावनाओं का 
जहाँ वह सृष्टा है वहाँ वह उनसे-प्रभावित भी होता है । साहित्यकार के व्यक्तित्व का 
निर्माण और उसकी श्रनुभूति तथा कल्पना एक सामाजिक देन है, इसमें कोई श्रत्युक्ति 
नहीं । क्योंकि यदि मानव-प्रकृति को हम मूल रूप से सामाजिक मानते हैं तो निश्चथ 
ही कला प्रर साहित्य के विभिन्न उपकरणों द्वारा अभिव्यक्त उसकी भावना और 





१. The destiny ofart in’ our timeis to transmit from tlie realm of 
reason to the realm of feeling the truth that well-being for men 
consists in their being united together and to set up in place of existing 
reign of force, that kingdom of God which is love, which we all Iecog- 


Nise to be the aim of human life. ज — Tolstoy : ‘What is Art ?? 
3......Andaboveallifisnot pleasure but it is means of union among 


men, joining them together in the same feelings aud indispensable 
for the life and progress towards well-being of individuals and 
humanity. है ० क —Tolstoy : ‘What is Art 
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साहित्य ` १७ 
अनुभूति भी मूल रूप से सामाजिक और समाजं की ही देन है । सामाजिक आवेष्टन में 
ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है । व्यक्तित्व के मूल में प्राप्य मानसिक श्रसन्तुलन 
तथा ग्रस्वास्थ्य (Personality disorganisation ) इत्यादि हमारी सामाजिक संस्कृति 
में प्राप्त पारस्परिक विरोधों का ही प्रतिफलन है । यह ठीक हे कि व्यक्ति के जीवन 
के व्यष्टि और समष्टि दोनों ही रूप हैं, परन्तु व्यष्टि के श्राधारस्वरूप ग्रहं (5९) का 
विकास भी समाज में ही सम्भव है, समाज से बाहर नहीं । समाज में ही मनुष्य की 
भावाभिव्यक्ति परिष्कृत होकर साहित्य का आधार बनती हे, समाज से बाहर मनुष्य 
तथा पशु की भावाभिव्णक्ति में अन्तर सम्भव नहीं । 

मनुष्य कौ सामाजिक अनुभूति बदलते हुए समाज के साथ परिवर्तित होती रहती 
है । प्रत्येक युग के समाज के अपने विधि-निषेधं होते हैं, अपनी संस्कृति तथा मर्यादा 


होती है, जो मानव-चेतना की अनुभूति के स्वरूप को प्रभावित करते रहते हैं । सम्हित्य | ; 


व्यक्ति--(या-समाज)-की अनुभूतियों, भावनाग्रो और कल्पनाश्रौ का-ही-रूप-तो-है । | 
इस्री.कारणा साहित्य समाज का दर्पण कहलाता है । 

समाज तथा साहित्य का यह सम्बन्ध श्रनादि काल से चला ग्रा रहा है । ग्रादि- 
कवि त्लाल्सीकि ने अपने महाकाव्य “रामायण' में एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था को 
चित्रित किवा है । ग्रपने हृष्टिकोण के अनुसार समाज के विभिन्न पहलुओं की विवेचना 
करते हुए वाल्मीकि ने यह सिद्ध किया हे कि मानव-समाज किस प्रकार आदर्श रूप में दर 
परिणत-हो सकता है । पृथ्वी पर-स्वर्ग का निर्माण किस प्रकार किया जा-सकता- हे 
जीवन को मानसिक तथा शारीरिक शक्तियों के विकास-क्रम को जितनी सफलता तथा 
सुन्दरता से इन ग्रंथों में प्रदशित किया गया है, ऐसा अन्यत्र दुलंभ है । तुलसीदास.मी | 
अपने समय की सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित होकर रास-परिवार श्रौर रामः” 
राज्य-को-हिन्दू-समाज के सम्मुख आदर्श स्वरूप उपस्थित करते हैं । कवि वास्तव में 
समाज को व्यवस्था, वातावरण, धर्म-कर्म, रीति-तीति तथा सामाजिक शिष्टाचार या ५ 
लोक-व्यवहार से ही श्रपने काव्य के उपकरण चुनता है, और उसका प्रतिपादन भ्रपने . 
आदो के अनुरूप ही करता हे । साहित्यकार उसी समाज का प्रतिनिधित्व करता. है 
जिसमें कि वह जन्म लेता है । वह अपनी समस्याग्रों का समाधान और अपने प्रादा 
की स्थापना श्रपने समाज के भ्रादर्शी के अनुरूप ही करता है । जिस सामाजिक वाता- 
वरण में उसका जन्म होता है, उसीमें उसका शारीरिक, बौद्धिक तथा मानसिक ' 
विकास भी होता है । अपनी सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित होकर ही तो तुलसी- 
दास ने कहा था: 


७ 


“ढोल, गँवार, शूद्र पशु नारी । | i 
| 
ये सब ताडन के श्रधिकारो ॥ 





१८. साहित्य-विचेचस 


कोउ नप होउहमें का हानी । 
चेरी छाँडि न होवडें रानी ॥? 
सामाजिक भ्रादर्शंवाद की भावना से प्रेरित होकर ही प्रेमचन्द ने अपने उपन्यासों 
में | आदशेवाद को अ्रपनाया'। छायावादी कवियों ¦ की {पलायनवाउी प्रवृत्ति भी 
सामाजिक विषमताश्रों का फल है । सामयिक युग का कवि स्वराज्य के गीत गाना 
छोड़कर श्राथिक तथा सामाजिक शोषण के शिकार किसान, मजदूर तथा दलित वर्ग 
को ही श्रपने काव्य का विषय बना रहा है । 
साहित्य पर समाज के इस प्रभूत प्रभाव के ग्रनन्तर हमें समाज पर पड़े हुए 
साहित्य के प्रभाव को भी आँकना चाहिए । वस्तुतः हमें सामाजिक जीवन के इस 
आधारभूत सत्य को नहीं भूलना चाहिए कि सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में ्रादान- 
प्रदान होता रहता है । सामाजिक संस्कृति का निर्माण कला और साहित्य से होता है, 
आर संस्कृति सामाजिक मूल्यों का निर्माण करके समाज के मौलिक जीवन की गति- 
विधि को प्रभावित करती रहती है । वस्तुतः साहित्य और कला, विचार तथा आदर्श 
सांस्कृतिक रूप धारण करके अनेक सामाजिक परिवर्तनों के कारणा बन जाते हैं ।. फ्रेंच 
लेखक रूसो (२०५७९१५ ) के विचारों ने फ्रांस की राजनीतिक क्रांति के स्वरूप का 
निर्धारण किया, इसी प्रकार जॉन लॉक (7०7 ।००९ ) और माक्स (27%) के 
| साहित्य ने अमरीकन और रूसी राज्य-क्रान्तियों को प्रभावित किया । स्वयं हमारे देश 
के “रामायण” और 'महाभारत' ने हमारे सामाजिक और राजनीतिक जीवन की गति- 
विधि को निर्धारित किया । तुलसी, कबीर, सूर और नानक ने हमारे मध्यकालीन भार- 
। तीय समाज की रूपरेखा और संस्कृति का निर्माण किया । 
समाज से सम्बन्ध-को हृष्टिः से साहित्यकार तीन विर्िन्न वर्गो में रखे जा सकते हैं । 
प्रथम वर्ग के अन्तगंत तो वे साहित्यकार आते हैं, जो कि समाज की सम्पूणां मान्यताओं 
और व्यवस्थाओं को ज्यों-का-त्यों स्वीकार कर लेते-हैं । सामाजिक त्रुटियों को यदि वे 
देखते या ग्रनुभव करते भी हैं तो वे उनकी उपेक्षा करना ही अधिक हितकर समते 
हैं, सामाजिक व्यवस्था को ज्यों-का-त्यों बनाए रखना ही उनका मुख्य उद्देश्य होता है । 
स वह वगे प्रत्तिगामी-या--प्रतिक्रियावामदी--कहलाता-है । -हिन्दी-साहित्य.के-भवत-कवि या 
ट्र रीतिकात्रीन कवि इस वर्ग के ग्रन्तगंत रखे जा सकते हें, उनका साहित्य विद्रोह या 
परिवर्तन का सूचक न होकर सामाजिक व्यवस्थाग्रों की स्वीकृति का ही साहित्य है । 
दुसरे वर्ग -के ग्रन्तगेत वे साहित्यकार आते हैं, जो कि सामाजिक 
त्रुटियों को देखते और अनुभव करते हें परन्तु ने पूणं रूप से विनष्ट न 
करके उनके सुधार का-प्रयत्त करते हैं, न -समम्फोतवादी 7 वचि विद्यमान 
रहती है । यह वर्ग सुधारवादी कहला सकता में द्विवेदी-यग और 
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साहित्य 22 Es १०८० १९. 
उसके पश्चात्‌ का साहित्य अधिकतर सुधारवादी ही है । मुन्शी- प्रमचन्द-केः उपन्यास | 
भी इसी प्रवृत्ति से प्रभावित हैं । _ 

तीसरे. वर्ग के अन्तर्गत वे साहित्यकार ग्राते हैं जो कि क्रान्ति-दरष्टा-तथा-परिऽ 
वर्ततवादी-होते हैं । वे न केवल सामाजिक विषमताप्रों और त्रटियों की तीब्र आलोचना 
करते हैं, अपितु उन्हें मिटा: देने का प्रयत्न भी करते हें । इस प्रकार के साहित्यकार 
सब “युगों में समान रूप से प्राप्त होते हें । सामाजिक व्यवस्थाश्रों तथा मान्यताओं, 
श्रस्वीकृति के कारण सदा समाज द्वारा उनका विरोध होता है, हिम्दी-सा हित्य मैं ०2) 
कवियों का काव्य परिवर्तनवादी है, और इसी कारणा वह तत्कालीन समाज में मान्यता ॥/ 
नहीं प्राप्त कर सका । सामयिक युग का कवि भी ग्राज सुधार की अपेक्षा: परिवर्तन | 
का ही अधिक्र समर्थन करता है । वह समाज के वर्तमान ढांचे श्रौर व्यवस्था को सवंथा 
परिवर्तित करके उसके स्थान पर नबीन-सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करना चाहता 
है । परन्तु उपर्युक्त तीनों वर्गों के कवि अपनी प्रेरणा समाज से ही प्राप्त करते हैं, श्रौर 
समाज की विभिन्न चिन्तनःधाराग्रों से प्रभावित होते हैं । इस हष्ट्रिसे साहित्यको भी |» 
प्रतिक्रियावादी, सुधारवादी और क्रान्तिकारी आदि_ वर्गो में बाँटा-जा सकत। है । परन्तु ॥ 
जहाँ तक मानव-जीवन के चिरन्तन सत्य की अभिव्यक्ति का प्रश्‍न है व्रहाँ-तक-सम्पूरण 
कलाकार समान हे, वहाँ सामाजिक तथा राजनीतिक वर्गों की आवश्यकता नहीं । समाज 
के प्रति अपनाए गए दृष्टिकोण के आधार पर ही हम कलाकारों को उपर्युवत वर्गों में 
विभाजित कर सकते हैं । 

हम माक्संवादियों के इम कथन से कदापि सहमत नहीं हो सकते क्रि सामाजिक ग्ग्‌ 
संस्कृति तथा कला और साहित्य युग-विशेष ग्रौर समाज-विशेष क्री आशिक दम i 
यान्त्रिक परिस्थितियों का प्रतिफलन (२९१९०६।००)-मात्र हैं, श्रोर साहित्यकार या 
व्यक्ति की चेतना केवल-मात्र इत वाह्य या भौतिक परिस्थितियों का परिणाम है। 
वयित केत्रल सामाजिक परिस्थितियों का निस्सहाय प्रेक्षक (?2$9i४९ Re 


मात्र नहीं हो सकता । ॥ र 
यह ठीक है कि प्रत्येक साहित्य के अधिकांश आदर्श कलाकार के समाज के 


ग्रादर्श होते हैं, या सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं । यह भी ठीक है कि 
साहित्य के सभी आदर्श सर्वकालीन, चिरन्तन तथा सावंदेशिक नहीं हो सकते । तुलसी 
की आदर्श सामाजिक व्यवस्था, वाल्मीकि का श्रादर्श परिवार और अन्य अनेक कला- 
कारों के प्रेम तथा परिवार के-आादश-अज-वथापूर्व रूप- में ग्राह्य नही हो सक्ते । परन्तु 
वाल्मीकि, कालिदास या तुलसीदास के साहित्य में बहुत-से ऐसे तत्त्व हैँ जो” मनष्य 
के विचार, भाव, कल्पना तथा अन्तर को युग-युगान्तर तक ग्रान्दोलित, त्र कथित तथा 
ग्रालोक्रित करते रहेगे । ऐसे ही तत्त्व, जो मनुष्य के श्रेष्ठ एवं उच्चाव्शे को छनु- 
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प्रणित करते हैं, उसे समाज, परिवार तया स्वार्थमय जीवन की प्राचीर के आवेष्टन से 
मुक्त करके विराट्‌ एकस्वरता (277079) स्थापित करने में सहयोग देते हैं, श्रमर 
साहित्य के निर्माण के कारणा बनते हैं। ऐसे ही साहित्य को | सेम्याँ रोलाँ ने घूमकेतु 
की तरह प्रचण्ड प्राण-शक्ति और प्रकाण्ड दीप्ति-सम्पन्न माना है ।१ साहित्य का यही 
रूप सावंदेशिक तथा सार्वकालिक होता है । ऐसे साहित्य की सृष्टि तभी सम्भव है जब: 
कलाकार उच्च भावभूमि में पहुँचकर मानव-हृदय की उन भावनाओं और अनुभूतियों 
का वर्णन करता है, जो चिरंतन हैं, सर्वकाल और सवंदेश में समान हे । 
७. साहित्य तथा युग 
१ प्रत्येक युग को अपनी विशेषताएँ होती हैं, वे किसी-न-किसी रूप में उस यग 
हर | के साहित्य में वर्तमान रहती हें । उन विशेषताओं के आधार पर ही हम साहित्य के 
| इतिहास को बिभिन्न युंगों में बाँट सकते हैं । 
किसी भी युग की सामाजिक परिस्थितियाँ उस युग के साहित्य के स्वरुप-निर्धा- 
रणा का कारण होती हे । अंग्रेजी का-स्वच्छन्दतावादी -(०m4०४।८) साहित्य इंग- 
लेड में जाग्रत होती हुई मध्य श्रेणी-के लोगों की व्यक्तिवादी विचार-घारा का ही 
परिणाम है । निस्सन्देह वहाँ ग्रन्य सांस्कृतिक तत्त्व भी वर्तमान थे, परन्तु उन दिनों 
के सामाजिक वातावरणा में व्याप्त व्यक्ति और व्यक्ति के श्रधिकारों की चर्चा और: 
उसके साथ ही बदलती हुई समाज की ग्राथिक परिस्थितियां इस परिवर्तन के लिए: 


उत्तरदायी हैं । 
मुख्य रूप. से. हमारे यहाँ के-व्यक्तिवादी -छायावादी-क्ाव्य की पृष्ठभूमि में इस 


युग की सामाजिक परिस्थितियाँ वर्तमान हैं ।.छायावादी काव्य की विषय-वस्तु 
वैयक्तिक है, नेतिक धरातल पर भी उसमें जनतांत्रिक भावनाओं की प्रधानता है, उसमें 
समत्व-भावना श्रौर व्यक्ति की महत्त्व-घोषणा को प्रमुखता दी गई है । इसका एक 
बड़ा कारण गाज के युग की परिस्थितियाँ हे ।विगत तीस-पेतीस वर्षो के समय में जिस 
सामाजिक व्यवस्था का विकास हो रहा है, वह मुख्य रूप से व्यक्तिवादी हे । उसमें 
व्यक्ति अ्पने-आपको अकेला (5०।९१) पाता है । परम्परा से चली श्राती हुई 
सम्मिलित परिवार-व्यवस्था टूट रही है, वैवाहिक सःबन्धों की स्थापना में पर्याप्त 
स्वतन्त्रता का प्रवेश हो रहा है । एक ऐसी नागरिक सभ्यता का विकास हो रहा हे, 
“जिसमें घनिष्ठ ([7/१॥!९) सम्बन्धों का ग्रभाव है और गौण (Sec०n३7) सम्बन्धों ' 
का आधिक्य है ।,ऐसे ही आथिक और राजनीतिक परिस्थितियाँ भी उत्पन्न हुई, जो: 
कि एक व्यक्तिवादी संस्कृति के प्रादुर्भाव में सहायक हो रही हैं। सारांश यह है कि: 
कुल मिलाकर श्राज-का-नागरिक मुख्य. रूप-से-श्रकेला ([50/2८०) हैः और. शताब्दियों 
Js Itisacomet sweeping eternity, 
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कीं परम्परा के विपरीत वह आज स्व तन्त्र है । इसी कारण विगत वर्षो के साहित्य में 
सामन्ती राजा-रानियों के स्थान पर साधारण मनुष्य के साधारण मनोभावों श्रौर 
आकांक्षाओं का मिश्रण है । उसमें व्यक्ति का ग्रपना सुख-दुःख, अपनी परवशता और 
अपना विकास ही प्रकट हुश्रा है। इसी प्रक्रार हिन्दी-साहित्य के मध्य युग का भ्रघ्ययन 
करने पर उस काल के कवियों में मत, साधना-पद्धति और ्राचार-विचार-सम्बन्धी 
नाना भेदों के होते हुए हम कुछ ऐसा विचार-साम्य पार्यंगे जो कि उन्हें एक विशिष्ट 
श्रेणी के अन्तर्गत ला रखेगा । 

युग-निर्माता- साहित्य और साहित्यकार भी समय-समय पर अ्रवतरित होते 
रहते हें। 


८. साहित्य तथा जातीयता 


साहित्य में व्यक्तिगत भावनाग्रों श्रौर अ्रनुभूतियों का वणान होता है, और व्यक्ति 
समाज, जाति तथा काल की विशेषताओं और परिस्थितियों से प्रभावित होता है । एक 
प्रतिभा-सम्पन्त लेखक श्रपना स्वतन्त्र व्यक्तित्व रखता हुआ भी अपने देश गौर जाति 
के भूत और भविष्य से सम्बन्धित होता है । वह श्रपनी जाति की उन्त विशेषताओं का 
प्रतिनिधित्व करतां है जो कि उनके समकालीन श्रौर उससे पूर्वं के लेखकों में समान 
रूप से प्राप्त होती हें । साहित्यकार की वे विशेषताएं ही, जो कि निरन्तर विकसित 
हीते हुए साहित्य में समान रूप से वर्तमान रहती हें, जातीय साहित्य की विशेषताएँ 
कहलाती हें । जिस प्रकार एक व्यक्ति का व्यबितत्व दुसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व से 
भिन्त होता है, उसी प्रकार प्रत्येक-जालि का अपना व्यक्तित्व, अपना श्रादर्श, अपनी 
विचार-धारा होती है जो कि दूसरी जाति के व्यक्तित्व, आदर्श और विचार-घारा से 
सर्वया भिन्त होती है । यह व्यक्तित्व, श्रादशे और विचार-धारा की विभिन्नता ही अपने 
जातीय रूप में साहित्य में विद्यमान रहती है । 
विश्व-की महान्‌ -जातियाँ ग्रपने इतिहास की रचता दो विभिन्न रूपों में ही 
करती हैं ; एक तो कर्मो द्वास» दूसरी कला या साहित्य हारा । कर्मों द्वारा किये गए * 
जातीय इतिहास का निर्माण ग्रस्थिर होता है, और वह उन कर्मों के विलोप के साथ 
ही विलुप्त हो जाता है, परन्तु साहित्य के रूप में सुरक्षित इतिहास का रूप सदा वत्तः 
मान रहता है । साहित्य और कला की उन्नति देश और जाति की सम्यता-सम्बन्धी 
उत्कृष्टता को सिद्ध करती है । साहित्य में ग्रन्तनिहित जातीय भावनाएँ हमें उस जाति 
के मानसिक तथा बौद्धिक विकास से परिचित कराती हैं । 
. सर्वं प्रथम हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि. जब हम किसी भी जातीय साहित्य. 
का संकेत करते हैं तो. हमारा मतलब केवल उन जाति के - साहित्यिकों, कलाकारों. 
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तथा उनकी रचनाग्रों से ही नहीं होता, प्रपितु उन रचनाग्नों और कलाकारों के द्वारा 
समान रूप से प्रतिपादित आदर्श, विचार-धारा तथा चिन्तन पद्धति से होता है। 
'जब आरतीयःया यूनानी साहित्य का प्रयोग किया जाता है तो हमारा मतलब उनकी 
जातीयता से होता है, श्रीर जातीयता के ग्रन्तर्गत उस जाति के जीवन-सम्बर्‍धी सिद्धान्त हृ 
प्रयोग श्रौर दोर्शनिक तथा बौद्धिक विचार के साथ उनको प्रकृति को भी ग्रहीत किया 
जा सकता हे, । ये सम्पूणां तत्व उस जाति के सम्पूर्णा साहित्य में किसी-न-किसी रूप में 
| व्याप्त रहते हैं । जातियों की ऐतिहासिक विवेचना के लिए साहित्य बहुत उपयोगी 
| हो सकता है, क्योंकि साहित्य में प्रत्येक जाति के स्वप्न, श्राकांक्षाएँ ग्रौर उनकी बाह्य 
| तथा श्रान्तरिक श्रतुभूतिराँ संचित रहती हैं । साहित्य से हमे उस जाति के मानसिक 
| तथा बौद्धिक विकास का ज्ञान हो जाता है। | 
। धमं-प्रधात प्राध्यात्मिकता भारतीय जीवन और साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता 
| है । भ्रात्मा की सम्पूर्णता ही भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का उद्देश्य 
है । इसी आदर्श के अनु रूप हमारे देश के सामाजिक और राजनीतिक जीवन की 
रचना हुई । रोमन या ग्रीक श्रादर्शों के विपरीत भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का 
निर्माण इप ढंग पर किया गया कि उसमें ०”क्ति को मुख्यता दी गई श्रौर समाज 
तथा-सष्ट्र*का प्रभुत्व उस पर कम कर दिया गया । राजनीतिक सत्ता राजा के हाथ में 
। अवश्य थी, परन्तु वह भी धार्मिक भावनाओं के भ्राधिक्य के कारण श्राध्यात्मिक दृष्टि 
से उच्च राष्ट्र के नेताओं के सम्मुख सदा विनम्र और विनीत रहा । ऐसी स्थिति में 
जनता देश की राजनीतिक स्थिति के प्रति उपेक्षापूर्ण होकर श्रपने आध्यात्मिक चिंतन 
में अ्रधिक संलग्न हो गई ।(राजनीतिक स्थिति की इसी उपेक्षा के परिणामस्वरूप 
| देश में राजनीतिक राष्ट्रीयता का श्रभाव रहा ग्रौर धार्मिक राष्ट्रीयता का ही विकास 








समाज झौर क्या भौतिक सुख-सुविधा के साधन ; सभी घमं के क्षेत्र के भ्रन्तगंत 
भाते हें । 


स भावनाओं को इस बहुलता के परिणामस्वरूप भारतीय दार्शनिक 
आर तत्त्ववेत्ता जीवन के बाह्य रूप पर भ्रधिक ध्यान न देकर आन्तरिकता की _श्रोर 
कुके.्रोर उन्होंने भौतिक सुख-साधन के अन्वेषण का त्याग करके सब्िदानन्द. स्वरूप 
त्मा तथा मोल की प्राप्ति का ही प्रयत्न किया । विश्व के इस विराट रूप में उन 
रतीय तत्त्ववेत्ताओों ने एक ही शक्ति, श्रात्मा और चिरन्तन सत्य को अनभत्र किया । 
राजनीतिक व्यवस्था के अतिरिक्त भारतं की धन घान्यपूरा भूमि ने भी उन्हें 
भौतिक चिन्ताग्रों से निवृत्त करके बाह्य जगत्‌ की भ्रपेक्षा भ्रन्तंजंगत्‌ की खोज के लिए 
प्रेरित किया । फलतः विराट्‌ विदव-प्रकृति के निरन्तर संसमं में रहकर भारतीय 
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दार्शनिक तथा तत्त्ववेत्ता जीवन के चिरन्तन सत्य के अन्वेषण में प्रवृत्त रहे, उनका 
इष्टरिकोण-वहिर्मुखी न होकर अन्तमंखी ही रहा । भारतीय साहित्य में भी आध्या- 
त्मिक भावनाओं की प्रचुरता विद्यमान है, और हमारे दार्शनिकों तथा तत्त्ववेत्ता्रो की 
भांति साहित्यिकों तथा कलाकारों ने भी जीवन के भौतिक पक्ष पर ग्रधिक विचार न 
करके भ्रात्मिक पक्ष का ही ग्रधिक वर्णन किया है, परिणामस्वरूप हमारे साहित्य में 
जहाँ आध्यात्मिक समस्याश्रों पर किये गए गहन विवेचन की बहुलता है, वहाँ जीबन-के 
लौकिक पक्ष का भी सर्वथा श्रभाव है । प्राचीन वैदिक साहित्य यदि जीवन में उद्‌- 
बोधन की भावना को पूर्ण करता है तो वह विश्व की उस चिरन्तन शक्ति का आभास 
भी कराता है। उसमें जहाँ प्रकृति के विराट्‌ रूप में उस अज्ञात तथा रहस्यमय को 
खोजने का प्रयत्न किया गया है. वहाँ गतिमय विश्व के विभिन्न उपकरणों द्वारा उस 
विराट्‌ की भाँकी को प्राप्त करने का प्रयत्न भी किया गया है । “रामायण” में भारत 
की तपोवन से त्पन्न आध्यात्मिक संस्कृति के दर्शन होते हैं, 'महाभारत' का कवि 
जीवन की भौतिक सुख-सुविधा के ग्रन्तर्गत भी आध्यात्मिक सन्देश को श्रन्तनिहित 
किये हुए है । बौद्ध तथा जेन-साहित्य में भी आध्यात्मिक भावनाग्रों की बहुलता है । 
गुप्तकाल के विलास-वैभव में उत्पन्न कालिदास शिव:पार्वती. के नग्न श्रृ्गार का 
वणन करते. हैं, परन्तु भारत की ग्राध्यात्मिकता से प्रभावित होकर कालिदास पार्वती 
को-शिवजी-की -्राप्ति-के लिए - तपश्चर्या में संलग्न भी चित्रित करते हैं। यही नहीं, 
पार्वती का-कामुक प्रेमः रन्त में ्राध्यात्मिकता को स्वीकार कर लेता है, श्रोर शिव की 
स्वीकृति उसे तभी प्राप्त होती है जब वह अपनी क्षणिक प्रेम को भावनाओं को भस्मी- 
भूत करके आत्मिक सौन्दर्य को उत्पन्न करती है । श्रभिज्ञान शाकुन्तलम्‌ में प्रेम का 
प्रारम्भ इन्द्रियाकांक्षा से होता है, उसमे क्षणिकता और कामुकता होती है, परन्तु इस 
कामजन्य प्रेम की परिणति शुद्ध आध्यात्मिक प्रेम में हो जाती है। आत्म-ग्लानि तथा 
विरहाग्नि में शकुन्तला अपनी वासना को भस्म करके जब दुष्यन्त को प्राप्त करती हे 
तब उसके प्रेम में हम्‌ शारीरिकता या कामुकता का दशन न करके आध्यात्मिकता को 
ही प्राप्त करते हैं । _./ 
हिन्दी में भक्त तथा सन्त-कबियों की कविताएँ भी इसी आध्यात्मिकता को 
अभिव्यक्त करती हैं । मीस-का- कृष्ण के प्रति प्रेम आध्यात्मिक भावनाओं से ही ग्रोत- 
प्रोत है, कबीर-की-प्रेमसरी उक्तियाँ भी अज्ञात के प्रति कही गई हैं । जायसी,...कुतब॒न 
सथा-मजू्भन-आदि/का प्रेंम-वर्शान भी आध्यात्मिकता से ही श्रधिक सम्बन्धित है, लोकिकता 


से-नहीं । 'रीतिकालीन कवियों ने भी अपनी श्रृज्धारिक और ऐहिक _ वासनाओं “को. 


राधा तथा कृष्ण के वणांन के रूप में आध्यात्मिक रूप प्रदान करने का प्रयत्न किया है । 
हमारे साहित्य की यह जातीय विशेषता वतमान काल में भी किसी-न-किसी रूप 
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म उपलब्ध हो जाती है । हिन्दी-साहित्य में महादेवी तथा प्रसाद इत्यादि कलाकारों का 
साहित्य आध्यात्मिक भाव-धारा से ही अधिक प्रभावित है । हमारी संस्कृति की दूसरी है 
'बड़ी-विशेषता है समन्वय की भावना । भारतीय मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से | ३ 
समन्वय-प्रिय है, और परस्पर-विरोधी विचार-धाराग्रों आदशों, साघनाश्रों तथा संस्कृति 
के समन्वय से ही हमारी संस्कृति का निर्माण हुआ है । समन्वय की यह भावना दर्शन, 
धर्म, तथा विज्ञान इत्यादि भारतीय चिन्तन तथा जीवन के सभी क्षेत्रों में समान रूप 
से लक्षित की जा सकती है। हिन्दुओं के धामिक जीवन में एकेश्वरवाद, श्रवतारवाद, 
मूति-पूजा, बहुदेववाद आदि अ्रनेक वाद और मत प्रचलित हैं, परन्तु उन सबमें समन्वय 
की एक विशिष्ट भावना बराबर काये कर रही है, और वह उन्हें एक ही प्रकार 
से प्रगति के मार्ग पर ले जा रही है, हमारे लौकिक जीवन में भी समन्वय की भावना 
वर्तमान है । ग्राश्रमों-की-व्यवस्था तथा विभिन्न वर्गों की स्थापना श्रादि लौकिक 
जीवन में समन्वय की भावना के मूतिमन्त उदाहरण हैं । हमारे दर्शन-शास्त्र में भी 
आत्मा ओर परमात्मा को एक रूप प्रदान करके समन्वय का ही प्रयत्न किया गया है । 
भ्रमृत-पुत्र मानव सच्चिदानन्द स्वरूप भगवान्‌ का पुत्र है, और जब वह इसे 
मायारूपी अज्ञान को पार कर लेता है तो वह भी उसी विराट्‌ श्रानन्द स्वरूप प्रभु में 
लीन होकर ग्रानन्दमय हो जाता है । भारत के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक 
क्षेत्रों में भी उसी महान्‌ पुरुष को सफलता प्राप्त हुई है जिसने कि विभिन्न विरोधी 
तत्वों में समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न किया हो । भगवान्‌ बुद्ध समन्वयकारी थे, 
उन्होंने विभिन्न विरोधी तत्त्वों तथा विचार-धाराग्रों में समन्वय स्थापित करने का 
-ध्रयत्त किया । तुलसीदास में भी यही समन्वय. की भावना काये कर रही थी और भ्राज 
के युग में मेहात्मा-गांधी-ने भी नाना. विरोधी मतों, सम्प्रदायों और विचारःधाराश्रों में 
समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न किया था । 
भारतीय साहित्य में भी हमारे देश की यह सांस्कृतिक विशेषता विद्यमान है 
हमारे साहित्यिकों और कलाकारों ने जीवन के विभिन्न .तर्वों--आशा-निराशा सुखः 
इःख. तथा. हषं-विषाद-इत्यादि--में-समन्वय-स्थापित करने का प्रयत्न किया है॥ हमारा 
कलाकार ज्ञान, भा भक्ति श्रौर कमे की_बिभाजक रेखाग्रों को समाप्त करके उनको एक 
करने के लिए प्रयत्नशील रहा । साहित्य में वह घात-प्रतिघात तथा उत्थान-पतन को 
प्रदशित करता हुग्रा जीवन की परिणति अलौकिक आनन्द में ही करता रहा । आदशं- 
वादी विचारधारा हमारे ग्राध्यात्म-प्रधान जीवन की देन है, और इसी-प्रकार भारतीय 
-कलाकार-सदा-आदर्शोन्प्रि-रह्म- है, । नाना घातःप्रतिघातों के प्रदर्शन के ग्रनन्तर भी 
वह सदा सत्य तथा घमं की विजय को ही प्रदर्शित करता रहा है। . 


भास्कीम-कल्सकासे-ने-जीवन के प्रति मंगलमय-डष्ठिकोण को ही भ्रपनाए रखा 
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है श्रौर यही कारण है कि हमारे-साहित्य-में दुःखान्त नाटकों रौर काव्यो का ग्रभाव 
ह । भारत का आदर्शवादी कलाकार जीवन की परिणति दुःखान्त रूप में कैसे कर 
सकता है ? भारतीय-कलाकार-तो-जीवन और -मृत्यु में-भी समन्वय को -स्थापित-करने 
का प्रयत्न करता रहा है और उसके तत्त्ववेत्ताओं ते तो मृत्यु की कालिमा को नष्ट 
करके उसमें श्रनन्त जीवन के चिर सौंदर्य को भरने का प्रयत्न किया है । वास्तव में 


०७७ | > | 
भारतीय साहित्य के मूल में 'सर्वात्मना परमात्मन्‌' ग्रौर “बहुजन हिताय की भावना || 


कार्य कर रही है ग्रौर वही उसके लोक-कल्याणकारी रूप को स्थिर किये हुए है । 


९. पाइचात्य साहित्य की जातीय विशेषताएँ 

पश्चिम-में सभ्यता का प्रादुर्भाव सवँप्रथम ग्रीक (युनात) में हुग्रा- आ्रोर...उसीसे 
रोम ने सभ्यता ग्रौर संस्कृति का पाठ पढ़कर सम्पूणं युरोप को सम्यता की शिक्षा 
दी । ग्रीस की सभ्यता का आधार नगर हे -उसके-विपरीत- भारतीय सभ्यता का. जन्म 
तपोवनों में.हुय्रा.था । इस विभेद के कारणा दोनों देशों की सभ्यता तथा संस्कृति में 
अन्तर होना स्वाभाविक ही है । ग्रास ते राष्ट्रीयता-को-जन्म दिया, उसका प्रत्येक नगर 
एक राष्ट्र बन गया और प्रत्येक नागरिक ने श्रपने जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य अपने 
राष्ट्र की समृद्धि और उत्कर्ष को ही माना । 

. ग्रीक लोगों को भारत की-सी धन-धान्यपूणां प्रकृति का प्रश्रय प्राप्त नहीं हुआ 
था, इसके विपरीत उन्हे प्रकृति से संघर्ष करना पडा, वे प्रकृति से भारतीय जीवन की 
भाँति साहचर्य स्थापित न कर सके । राष्ट्रीयता के जन्म के फलस्वरूप व्यक्तिगत 
स्वतन्त्रता का विलोप हो गया, ग्रौर व्यक्ति केवल राष्ट्र की बड़ी मशीन की एक कला- 
मात्र-वनकर रह गया । इसी कारण वहाँ राजनीतिक और ग्राथिक उन्नति तो श्रवश्य 
हुई, परन्तु ्राघ्यात्मिक उन्नति न हो सकी । ग्रीस के पतन के पश्चात्‌ उसके शिष्य 
रोम. का विस्तार हुआ । रोम ने जहाँ ग्रीक जाति की राष्ट्रीयता को ग्रहण किया वहाँ 
राज्य-विस्तार की साम्राज्यवादी प्रवृत्ति को भौ श्रपनाया, और इस प्रकार उसने 
आधुनिक यूरोप की राष्ट्रीय और साम्राज्यवादी भौतिकता-प्रधान प्रवृत्ति को जन्मः 
दिया । पाइचात्य साहित्य पर इन राष्ट्रीय, जातीय तथा साम्राज्यवादी भावनाग्रों का 
पूणा प्रभाव पड़ा, ओ र आधुनिक यूरोप भी किसी-न-किसी रूप में ग्रीस तथा रोम के 
उन पुरातन दशो का अनुसरण कर रहा है) 

इस“प्रकार-भारतीय साहित्य जहाँ ग्रध्यात्मवाद को भावनाश्रों से पूरा - है वहाँ | 

यूरोप का साहित्य राष्ट्रीय तथा 'मौतिक-भावनात्रो से व्याप्त दे र 
& _ १०. साहित्य तथा काल की प्रकृति , 

. साहित्य का विद्यार्थी एक ही काल के विभिन्‍न कवियों को-कृतियों का.. अध्ययक्त 
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करता हुआ निश्चय ही ऐसे बहुत-से तत्त्व पायगा जो कि उन सब कवियों की रचनाग्रों 
में, मत-वेभिन्न्य या दृष्ट्रिकोण भेद के बावजद भी, समान रूप से प्राप्त होंगे । यह 
समान विशेषताएँ और तत्त्व ही किसी विशिष्ट काल की प्रकृति कहे जा सकते हैं। 
किसी भी साहित्य के इतिहास का अ्रध्ययन करते हुए, हम उसे विभिन्न कालों तथा 
युगों में विभाजित पाते हैं । यह काल-विभाजन वास्तव में काल-विशेष की विशिष्ट 
प्रवृत्त अथवा गुण के श्राधार पर ही क्या जाता है । जिस प्रकार हम किसी जाति- 
विशेष के साहित्य में उसकी जातीय विशेषताशों को प्राप्त करते हँ, उसी प्रकार काल- 
विशेष के साहित्य में हम उस काल की विशेषताओं को प्रतिबिम्बित पाते हैं । व्यक्ति- 
गत रुचि, भावना श्रौर शैली के प्रदर्शन के साथ ही हम एक ही विशिष्ट काल के 
लेखकों में युग की भावनाश्रों श्रौर कल्पनाश्रों को प्रतिबिम्बित होता हुआ पायेंगे यदि 
जातीय साहित्य जाति विशेष के मानसिक तथा बौद्धिक विकास का प्रतिबिम्ब है, तो 
काल-विशेष का साहित्य जाति-विशेष के युग से प्रभावित शनुभूतियों का ` वर्णन 
करता है ।/ 

हम काल की इस विशिष्ट प्रकृति श्रौर तत्सम्बन्धी सिद्धान्त के स्पष्टीकरण के 
लिए हिन्दी-साहित्य से ही उदाहरण उपस्थित करेंगे । यद्यपि साहित्य रूपी नदी की 
घारा सदा भ्रविरल ही बहती है, और चाहे वह पवेत पर बहे श्रौर चाहे समतल भूमि- 
पर, उसकी धारा भ्रविच्छिन्न ही रहती हे । परन्तु इस साम्य में समाज ग्रौर देश की 
'परिस्थितियाँ किसी भी विशिष्ट युंग में विचार-वैचित्र्य को उत्पन्न कर देती है । महा- 
कविश्चन्द-से लेकर-जितने भी कवि हुए हैं, सभी ने एक ही श्रादशं का भ्रनुसरणा नहीं 
किया,-सभय-तथ्म-यूय-की-माँग के फलस्वरूप प्रत्येक युग के.कलाकार को अपने विचार 
तथा आदश को परिवर्तित करना पड़ा । हिन्दी-साहित्य के प्रारम्भ में हम वीरःपुजा 
की भावना का प्राधान्यं पांतें हैं यद्यपि यह भावना उस युग के सम्पूर्ण कवियों में 
वर्तमान नहीं थी, तथापि भ्रधिक्राँश कबि इन्हीं भावनाश्रों से प्रेरित होकर काव्य-सर्जेना 
करते रहे । समय तथा परिस्थितियों के परिवर्तन के साथ ही कवि तथा कलाकार को 
भी श्रपंने भ्रादर्शो और वर्ण्यं विषयों में परिवर्तन करना पड़ा । भक्ति-काल का आविर्भाव 
हुआ, और कबीर. जायसी, तुलसी, सूर एवं मीरा इत्यांदि सन्तों तथा भक्त 
'कवियों ने भक्ति-भाव पूर्णं रचनाएँ करके हिन्दी-साहित्य की श्री-वृद्धि की । भक्ति-क्राल 
के कवियों में यद्यपि मत, साधना-पद्धति और ्राचार-विचार-संम्बन्धी नम्ता_मतभेद हैं 
'तथापि: उनमें साथ ही साम्य को विशिष्ट-भावना कार्य कर रही है और यही--साम्य-- 


मध्य युग के सम्पूरा भक्ति-साहित्य-को-एक विद्येष- श्रेणी के अन्तर्गत ला रखता है । 


` उनके' साहित्य के मूल में सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर बहुत-सी बातों और तत्त्वों की समानता 





साहित्य २७ 


दृष्टिगोचर हो जायगी । यह समानता उनके सामान्य विश्वासों में विशेष रूप 
से उपलब्ध हे । मध्य युग के सम्पूर्ण भक्त तथा सन्त कवियों ने किसी-न क्रिसी रूप 
में भगवान्‌-के-साथ वेयक्तिक-सम्बन्ध-स्थापित करने का प्रयत्न किया है । निर्गुण 
मतावलम्वी कबीर भी-भगवान्‌ के साथ माँ-पुत्र के सम्बन्ध को स्थापित करत हुए 
कहते हैं : ५ ) 
(हरि जननी, में बालक तेरा। काहे न ग्रोगुन बिनासहु मेरा ॥ | | kK 
सुत ग्रपराध करे दिन केते। जननी के चित रहे न तेते॥ 
कर गहि केस करे जो घाता । तऊ न हेत उतोरे माता ॥ 
कहे कबीर! इक बुद्धि विचारी । बालक दुखी दुखी महतारी ॥” 
दूसरे भक्ति-भावना की प्रबलता सन्त तथा भवत कवियों में समान रूप से उप- 
लब्ध है। भक्ति-भावना की इस प्रबलता के कारण ही कवि न तो मुक्ति के ही इच्छुक 
हैं और न ऋद्धि तथा तथो सिद्धि के । दादूदयाल भ्रपनी एतद्बिषयक उत्कटता को 
इस प्रकार प्रकट करते है: 
“दरसन दे दरसन दंहों तो तेरी सुकति न सांगों रे। 
सिघि न मांगों रिधि न माँगों तुम्हहीं माँगों गोबिदा। 
योग न भाँगो भोग न माँगों तुम्हहीं मांगों राम जी । 
घर नहि माँगों बन नहि माँगों तुम्हीं मांगों देव जी। 
“दाटू! तुम्ह बिन गौर न जाने दरसन माँगों देहु जो ॥' 
इसी प्रकार . तुलसीदास भी ध्म, भ्रं इत्यादि किसी की भी कामना न करते 
हुए कहते हैं : 
“अ्ररथ न धरम न काम-रुचि, गति न चहों निरचान । || | 
जनम जनम रघुपति-भगति, यह वरदान न शान ॥ | 
सूरदास में भी भव्ति-भावना की यह उत्कटता विद्यमान है; 
“तुम्हारी भक्ति हमारे प्रान । 
छट शये कंसे जन-जीवन ज्यों पानी बिन घ्रान ॥' 
इसी प्रकार भक्त तथा भगवान्‌ की समान गुरु की महत्ता ग्रादि में मध्य युग के 


स॒न्तों तथा भक्तों में सामात्य विशवास प्राप्य है । प्रेम की महत्ता भी सभी- कवियों ने. 


स्वीकार-की- है. ।-जम्यसी-तथा.कुतेबत. आदि सूफी कवियों ने तो प्रेम-कथाएँ लिखकर 
लौकिक प्रेम के दवारा आध्यात्मिक प्रेम की विशदता का ' वर्णान किया “ही. है, इसी 
प्रकार दादू तथा कबीर ने भी प्रेम की महत्ता को स्वीकार किया है: i 

“इक श्रलहा की जाति है इइक श्रलहा का अंग । 

इदक असहा “मौजूद है इश्क अलहा का रंग ॥ 
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बाट विरह की साधि करि पंथ प्रेम का लेहु। | 
लव के मारग जाइय दूसर पाँव न देहु ॥” 
सगुण मतावलम्बी भकत कवियों ने भी प्रेम को परम पुरुषार्थ माना हैः 
“प्रेम प्रेम सों होय प्रेम सों पारहि जेये। |. | 
प्रेस बँध्यो संपार प्रेम परमारथ पैये ॥ 
एके निश्चय प्रेम को जीवन्मुक्ति रसाय । 
संचो निश्चय प्रेम को जातं मिले गोपाल ॥”१ 


“ऐसी हरि करत दास पर प्रीति । 
निज प्रभुतो बिसारि जन के बस होत, सदा यह रीति ॥”२ 


इसी प्रकार सन्त-तथा-भक्त-कवियो में प्राप्य अपने युग में प्रचलित श्रनेक ग्रत्य 
भावों तथा-विश्वात्ञों की एकता के उदाहरणा में पद्य उपस्थित किये जा सकते हे) 
कहने का; तार्यं तो यह है कि श्रादर्शो तथा साधना-पद्धतियों की व्रि भिन्नता में झी 
एक ही युग का प्रभाव इन सब पर लक्षित क्रिया जा सकता है । रीतिकालीन कविता 
के विषय में भी यही कहा जा सकता है । जिस काल में जिस आदर्श, भावना या 
गुण का श्राधिकय रहता है वही उस काल की प्रकृति या आदर्श कहलाता है । किसी 
भी निर्दिष्ट काल के कलाकारों की रचनाग्रों का अध्ययन इस प्रकृति का निश्चय 
कर सकता है । 

साहित्यकार अपने समय, परिस्थितियों तथा आदर्शों के सूचक होते हैं। उनकी 
रचनाओं तथा कृतियों में हम उनके युग के आदर्शो को प्रतिबिम्बित होता. हुश्रा -पा 
सकते हे । इन्हीं कलाकारों की कृतियों के अध्ययन द्वारा हम काल-विशेभ की प्रवृत्ति 
को निश्चित करके साहित्य के इतिहास को विभिन्न युगों में बाँट सकते हें । 


११. साहित्य में नेतिकता 

कला तथा साहित्य के क्षेत्र में नैतिकता, या -आचार-शास्त्र. अथवा घर्म-शास्त्र 
का क्या स्थान हो,-इस-प्रश्‍न पर बहुत काल से ही कटु वाद-विवाद चल रहा है, और 
कला-के. कषत में पूर्रा-स्वराज्य- (4६०१००५). को स्थापित करते. का घोर प्रयत्न किया 
Rr है । 'कला कला के लिए! (Art for Arts 83०) के सिद्धान्त के अनुगामियों 
को कला को सत्य तथा नीति के शासन में जकड़ना बिलकुल पसन्द नहीं, वे कला का 
उद्देश्य सौद्दर्यानुभूति-्मात्र मानते हैं और शिक्षा, सत्य तथा आचार-शास्त्र इत्यादि, 
को कला के क्षेत्र से बाहर रखते हे ग्रमरीका के प्रमुख आलोचक जे... ई. ..स्पिल्याते | 
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किला कला के लिए' सिद्धान्त का समर्थन करते हुए लिखते हुँ: | / 
“कला की नेतिक दृष्टि से परीक्षा करना श्रन्ध परम्परा हे और हमने उसे) 
समाप्त कर दिया हे । बुछ कविता का उद्देश्य शिक्षा मानते हे, कुछ आनन्दोत्पादन; | 
और कुछ आलोचक ग्रानस्द तथा शिक्षा दोनों ही स्वीकार करते हें। परन्तु कला का 
एक ही उद्देश्य-है-श्रभिव्यक्ति | ग्रभिव्यक्ति कं पूर्ण होते ही कला का उद्देश्य ^ 
पुर्ण हो जाता है । सौन्दर्य स्वयं पना साध्य है उसके भ्रस्तित्व के उद्देश्य की खोज 
करना व्यथं हे ।”१ 

स्पिन्गान सौन्द्रयं के विद्व-को सत्य तथा. रिव दोनों के क्षेत्र से पृथक्‌ मानते हैं 
और कटूते हैं कि: । 


(J. E..Spingarn ) 


१.3 

“शुद्ध काव्य के भीतर सदाचार या दुराचार ढूढना ऐसा ही है जेस कि तत | ॥/ 

गरित के समबाहु त्रिभुज को सदाचारपूणं और विषमबाहु त्रिभुज को डुराचार- कि 

युरी कहना ।”२ ७ छ 3 ५ 
आधुनिक काल के प्रसिद्ध कवि !टी०-एस०-इलियट, लिखते हें कि “'दाब्दों 

के भयानक दुष्प्रयोग के बिना यह कहना श्रसम्भव है कि कविता नीति की झिक्षा,राज- | 

नीतिक मार्ग-दर्शन ग्रथवा धामिकता या उसका समकक्ष कुछ और है )”3 
सुप्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक आस्कर वाइल्ड (6504 ४,३५७), उपर्युक्त विचारों 

का न केवल समर्थन ही किया अपितु ्रपनी कृतियों मैं इनका पूणां पालन भी.किया है । 
समालोचना का क्षेत्र बतलात हुए वह लिखता है : “समालोचना में सबसे पहली । 

बात यह है कि समालोचक को यह परख हो कि कला तथा आचार के क्षेत्र पृथक्‌- 

पृथक्‌ है ।” छ 

ह इसी प्रकार एर. सी:-ब्रेडले (9 €. 3900) ने अपने “कविता कविता के लिए! 

(Poetry for Poetry’s 54k९) शीर्षक सुप्रसिद्ध निबन्ध में काव्य-कला को स्वयं अपना 


a , We have done with all moral judgement of art. Some said that 
poetry was meant to instruct; Some, merely to please; some, to do both. 
Romantic criticism—first enunciated the principle पगट ठत has no aim 
except expression; that its aim is CORSE when expression is complete; 
that ‘beauty is its own excuse for being दै री र 

२, To say that poetry as poetry is moral or immoral is as mean- 
ingless to say that an equilateral triangle is moral and an icosceles 
A Re poetry is not the inoulcation of पा or the 
direction of politics, and no more is it religion or an equivalent of 
veligion except by some monstrous abuse of words............ 
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साध्य माना हे; और धर्म, संस्कृति तथा नेतिक शिक्षा इत्यादि से उसका कोई सम्बन्ध 
नहीं माना । pr 
परन्तु साहित्य या कला के क्षेत्र में इन भावनाओं का तीब्र विरोध भी हुश्रा है, 
सुप्रसिद्ध श्रंग्रेज आलोचक और कवि पैथ्यू आर्नेल्ड वे 'कला कला के लिए' वाले सिद्धांत 
का तीव्र विरोध करते हुए लिखा है : 
“A poetry of revolt against moral ideas isa poetry of revolt 


| against life; a poetry of indifference towards moral ideas isa poetry 
~! ofindiflerence towards life.” 


अर्थात्‌ --जो काव्य नैतिकता के प्रति विद्रोही है बह स्वयं जीवन के प्रति विद्रोही 


हैं और जो काव्य नेतिक भावनाओं के प्रति उपेक्षापूणं है बह जीवन के प्रति उपेक्षा- 
(२५०७ 


पुण हे । 
टाल्स्ट्राय ने भी काव्य और कला की कसोटी नीति तथा धर्म कं ही माना है,१ 
गौर अहि जीवन पर पड़े अच्छे और बुरे प्रभाव से उसकी उत्कृष्टता तथा हीनता का 
मापदण्ड तलाया है । कवि श्राडेन (4००९) भी शिक्षा को साहित्य का कर्तब्य 
मानता है : न 
“20079 is not concerned with telling people what is to do but with 
extending our knowledge of good and evil.” 


. अर्थात्‌ काव्य का क्षेत्र यद्यपि उपदेश नहीं तथापि उसका श्रादर्श या उद्देश्य 
हमें भ्रच्छे या बुरे से सचेत कर देना आवश्यक है । 
यूरोप में रस्किन (२०), प्राई. ए. रिचड्स (. 4. Richards), शेले 
(860९४) तथा मिल्टन (Milton) इत्यादि विद्वान्‌ कला भ्रौर नैतिकता का घनिष्ठ 
सम्बन्ध मानते हैं । 
हमारे यहाँ भी आचार्यों ने काव्य और नैतिकता के सम्बन्धों पर विचार किया 
हैं, और ग्रश्‍लीलत्व इत्यादि को काव्य में दोष मानकर काव्य और नीति में समन्वय 
स्थापित करने का प्रयत्न किया है) यद्यपि मम्मट ने काव्य को ब्रह्मा की सृष्टि के 
नियमों से भी परे माना है? और उसे श्रनन्य परतन्त्र' भी कहा है, तथापि मम्मटाचार्यो 
ने ही जहाँ काव्य का. प्रयोजन -श्रानन्द (स्यः परनिवृ तथे) माना है, वहाँ कान्ता-सम्मित 
उपदेश (कान्ता सम्मित-तथोपदेशयुजे) को भी साथ ही ग्रहण किया है । रसों के वणांन 





१, In every 826 हयात in every human society there exists a religious 
sense of what is good and what is bad common to that whole society, 
and it.is this religious conception that decides the value of the feeli- 
ngs transmitted by art. 2 — Tolstoy : What is Art? 
२, चियतिकत नियम रहिताम्‌ मम्मट । | ई , 


2 
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में औचित्य की सीमा का अतिक्रमण करने का कारण रस का रसाभास हो जाना है। 
इस प्रकार प्राचीन भारतीय आचार्यों ने भी नेतिक औचित्य को न्याय्य स्थान प्रदान 
करने का प्रयत्न किया 
श्राधुनिक भारतीय मनीषियों में कवीन्द्र रवीन्द्र 'कला कला के निए' सिद्धान्त 
के समर्थक हैँ, और कला को किसी भी उपयोगिता से परे मानते हे । किन्तु कलाश्रों 
में वे मंगल के उपासक अवश्य- हैं । सुप्रसिद्ध बंगला-उपन्यासकार बंकिमचन्द्र | रवी 
नाथ ठाकुर के विपरीत उपयोगितावाद के सिद्धान्त से प्रभावित दीखते हैं, उनका कथन 
है कि (कवि संसार के शिक्षक हैं । किन्तु वे नीति की शिक्षा नहीं देते | वे सौंदर्य की 
चरम सृष्टि करके संसार की चित्त-शुद्धि करते हें । यही सौंदर्य की चरमोत्कर्ष साधक 
सृष्टि काव्य का मुख्य उद्देश्य है । पहला गौण और दूसरा मुख्य है ।”) 
सुप्रसिद्ध हिन्दी-उपन्यासकार मुन्क्षी-प्रेमचन्दो अपने एतद्विषयक विचारों को इस 
प्रकार प्रकट करते हैं 
(साहित्य हमारे जीबन को स्वाभाविक तथा सुन्दर बनाता है। सै शब्दों 
उसीकी बदौलत मन का संस्कार होता है । यही उसका मुख्य उद्देश्य है। 
हिन्दी-कलाकारों में श्री इलाचन्..जोश्ी-.'कला कला के लिए है' सिद्धान्त के 
अनुगामी हें । वे लिखते हें : | 
(विश्व की इस अनन्त सृष्टि को तरह कला.भो श्रानन्द का ही प्रकाश है । उसके 
भीतर नीति, तत्त्व ग्रथवा शिक्षा का स्थान नहीं । उसके श्रलौ किक माया-चक्र से हमारी 
हृदय की तंत्री आनन्द की झंकार से बज उठती है, यही हमारे लिए परम लाभ हे । 
उच्च श्रंग की कला के भीतर किती तत्त्व की खोज करना सौंईथं-देवी के मन्दिर को 
कलुषित करना है । 
इस. प्रकार कला और नैतिकता के सम्बन्ध के विषय में विद्वानों में न केवल तीव्र 
वाद-विवाद ही है, श्रपितु तीव्र मतभेद भी । विचारको का एक वर्ग तो जीवन में 
केवल सोन्दर्यातुभूति को उत्पन्न करना ही कला का उद्दश्य मानता है, जबकि दूसरा 
वर्ग कला और नैतिकता में घनिष्ठ सम्बन्ध को स्वीकार करता है। ऐसी अवस्था 
में काव्य में नैतिकता के प्रश्‍न को सुलभा सकना अत्यन्त कठिन हे । साहित्य निश्चय ही 
'आचार-शास्त्र, नीति-शास्त्र अथवा धर्म-शास्त्र नहीं परन्तु उसका जीवन और समाज से 
घतिष्ठ सम्बन्ध है । मानव-सम्यता का कल्याण भलेख्नुरे के ज्ञान ओर चित्त वृत्तियों 
के परिमार्जन में ही है , नैतिकता के प्रति उच्छङ्खलता या विद्रोह में नहीं । नीति- 
निरपेक्ष साहित्य विलास तथा भोग-लालसा .के उच्छ हूल तत्त्रों से पूणा होता है, 
वह मनुष्य के जीवन में 'शिव तथा सत्य की स्थापना नहीं कर सकता । जो कला: 
जीदन का निर्माण नहीं करती, उसे सन्मार्ग पर नहीं ले जाती, वह कला व्यर्थ है ।. 


क 
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परन्तु हमं यह सदा ध्यान में रखना चाहिए कि कवि यां. कलाकार भविष्य- 


दृष्टा होता है, उसकी पेनी दृष्टि समय के आवरण को चीरती हुई भविष्य के गर्भ 


में पहुँच जाती है, इसलिए यह ग्रावश्यक नहीं कि कवि या साहित्यकार युग-विशेष 
की स्वीकृत नैतिकता को ही स्वीकार करे वह्‌ अपनी सूक्ष्म दृष्टि द्वारा वर्तमान 


समाज के नैतिक श्राधार को दोषयुवत समझता हुआ उसके प्रति विद्रोह भी” कर: 
सकता है और कभी वह अपनी सृजनात्मक शक्ति का आश्रय ग्रहणा करके नवीन 


नैतिक श्राधारों की सर्जना भी कर सकता है । 
साहित्य में नैतिकता की उपेक्षा नहीं की जा सकती, परन्तु कवि या कलाकार 
युग विशेष की नैतिक भावनाओं से बँधा हुआ ही नहीं रह सकता । 


१२. साहित्य और रस दई 


4. 


र छेलिख आए हैँ कि साहित्य के दो पक्ष होते हे--भाव पक्ष और कला 
पक्ष । कला पक्ष का संक्षिप्त विवेचन पीछे किया जा छुंका हे । भावों का निरूपणा 


आर लक्षण-निर्धारणा भी हो चुका है । यहाँ हम भारतीय ग्राचार्यो की रस-सम्बन्धी : 


धारणा पर विचार करके रस के विभिन्न भेदों का विवेचन करेंगे । 


) || रसःसिद्धान्त के प्रवर्तक “नाटय-शास्त्र? के पिता भरत मुनि, माने जाते हे, किन्तु . 
4 ९ 


काव्य में रस को समीक्षा उनसे पूर्व ही प्रारम्भ हो चुकी थी, यह ग्राज प्रमाणित 
चुका है । हाँ काव्य-शास्त्र में रस को एक सिद्धान्त के रूप में प्रतिपादित करने का 


श्रेय भरत मुनि को दिया जाता है । पञ्चात्‌ के ग्राचार्यो ने भी रस के सम्बन्ध में: 
|| भरत मुनि की ही! “श्रास्वाद्यात्वाद्रसः'\ ्रास्वादजन्य आनन्द को ही रस कहा जाता : 


Li 


है, इस शास्त्रीय व्याख्या को स्वीकार किया । 
साहित्य के जिसञभ्रंग में आस्वाद नहीं होता वह साहित्य, ही नहीं कहलाता । 
भरत मुनि के अनुसार“ “न रसादृते कर्चिदर्थः प्रवत्तेत॥” || ( € 
प्राचीन कवियों ने रस की परिभाषा इस प्रकार“की है 
|; | “जो विभाव अनुभाव अरु विभिचारिनी करि होय । 
4 
~ थिति की प्रन वासना, .सुकवि कहत रस सोय ॥” 


वस्तुत: विभाव, ग्रनुभाव और संचारी भावों के संयोग से ्रभिव्यक्त रति आदि 
श्‌ स्थायी याव “रस' कहलाते हे । हम 


हमारे यहाँ भाव को व्यापक भ्रथं में ग्रहण करके उसे रस का आधार स्वीकार 


किया गया हैं , स्थायी भाव इनमें प्रमुख हैं । वही रस की अवस्था तक पहुँचते हैं । 


विभाव स्थायी भाव को जागृत कर देने की कारण-सामग्री है । माचव-हृदय--में-स्थित ' 


-आब-दो प्रकार के हें । एक तो वे, जो क्षणिक होते हैं रौर लहरों की-भांति- मन -में 
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थोड़ी देर के लिए, उत्पन्न होकर विलीन हो जाते हें । दूसरे वे हें जो निरन्तर मन में 
स्थित रहते हैं और रसास्वादन तक बार-बार भासित होते रहते हैं । पहले स्थायी 
साव कहलाते हैं और दूसरे संचारी भाव । 
` स्थायी भाव- स्थायी भाव-दस हैं==(१) रति, (२) शोक, (३) निर्वेद, (४) र 
क्रोध, (५) उत्साह, (६) विस्मय, (७) हास, (८) भय, (६) घुणा तथा (१०) स्नेह । 
इन दस स्थायी भावों की श्रभिव्यवित से दस रस बनते हैं । इनके लक्षण आर किस 
स्थायी भाव से कौन-सा रस बनता है, यह निम्न रूप से जाना जा सकता है-- : 
(१) रति- स्त्री और पुरुष की पारस्परिक प्रेम-भाव नामक चित्त-वृत्ति को “रत्ति” 
कहा जाता है। 
रति स्थायी भाव से “श्वद्भार' रस वनता 
(२) शोक--प्रिय वस्तु पुत्र, प्रिया ग्रादि के वियुक्त होने पर मन में उत्पन्न 
होने वाली व्याकुलतां नामक चित्त-वृत्ति को 'शोक' कहा जाता है । 
(८ जोक, सयासी -आव-से 'करुण' रस बनता है। 9 
(३) निर्वेद- वेदान्त इत्यादि शास्त्रों के निरन्तर अ्रध्ययन, चिन्तन और बनकर 
संसार की अनित्यता के ज्ञान से उत्पन्न होने वाली विषयों से बेराग्य नामक वित्त-वृत्ति 
को 'निर्वेद' कहते हैं । 
निर्वेद स्थायी भाव से 'झान्त' रस बनता है । 
४) क्रोध--अ्रपने प्रति या ग्रपने किसी प्रिय व्यक्ति के प्रति किसी के प्रबल 
अपराध से दण्ड देने के लिए उत्तेजित कर देने वाली मनोवृत्ति 'क्रोध' कहलाती है । 
क्रोध स्थायी भाव से,'रोद्र' रस बनता है। 
(५) उत्साह- दान, दया और दूसरे के पराक्रम आदि को देखने से उत्पन्न होने 
चाली, उन्नतता नामक मनोवत्ति 'उत्साह' कहलाती है । 
उत्साह स्थायी भाव से 'वीर' रस बनता हे । 
(६) विस्पय--किसी असाधारण अथवा अलौकिक पदार्थ के दशन से उत्पन्न 
होने वाली आइचय नामक चित्त-वृत्ति को 'विस्मय' कहते हैं 
विस्मय स्थायी भाव से 'ग्रद्भत” रस बनता है । 
(७) हास-बोलने श्रथवा वेश-भूषा और ग्रंगो के विकार को देखकर उत्पन्न"६,, 
होने वाली प्रफुल्लता नामक चित्त-वृत्ति को 'हास' कहते हैं । $: 228 
हास स्थायी भाव से “हास्यरस बनता है ३ 
i (८) भय--प्रबल अनिष्ट करने में समर्थ पदार्थो तथा बाघ इत्यादि -भमंकर | 
।जन्तुश्नो के दर्शन से उत्पन्न व्याकुलता-नामक चित्त-वृत्ति को 'भय' कहते हैं । ठं 
भय स्थायी भाव से 'भयानकः रस बनता है । 0 SS 
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(९) जुगुप्सा-घ॒रित वस्तु कें देखने आदि से उत्पन्न होने वाली धशा नामक 
चित्त-वृत्ति को 'जुगुप्सा' कहते हैं । 
जुगुप्सा स्थायी भाव से 'बीभत्स' रस बनता है । 
(१०) स्नेह- छोटे बच्चों के प्रति प्रेम नामक चित्त-वृत्ति को स्नेह कहते हैं । 
स्नेह स्थायी भाव से 'वात्सल्य' रस बनता है । 
विभाव-श्रनुभाव-- यद्यपि स्थायी भाव ही रस के प्रमुख निष्पादक हैं, किन्तु 
डनेक्रो जाग्रत करने श्रौर उद्दीप्त करने तथा “रस” की अवस्था तक पहुँचाने के लिए 
विभाव-पश्रनु भाव आदि विशेष रूप से सहायक होते हैं । 
विभाव रति ग्रादि स्थायी भावों को जगा देते हैं। विभाव का शाब्दिक ग्रथ 
भावों को विशेष रूप से जगा देना हूँ । विभाव दो प्रकार के होते हैं- 
लम्बन विभाव और (२) उहीपन विशाव । 
| जिसके प्रति या जिस विषय में स्थायी भाव उत्पन्न होता है, उसे ग्रालम्बन 
। // /विभाव कहते हैं। श्रृङ्गार रस का वर्णन करते हुए, उसके दो मुख्य आश्रय-स्थल 
| A ्रायेगे । प्रथम तो वह, जिसके हृदय में रति भाव की उत्पत्ति हुई ग्रौर दूसरा वह, 
| जिसके प्रति हृदय में रति भाव उत्पन्न हुथ्रा । शकुन्तला के प्रति दुष्यन्त के प्रेम-वरांन 
| मेंअकुन्तलातआलम्बन होगी, क्योंकि दुष्यन्त के हृदय में शकुन्तला के प्रति प्रेम 
| ` उस्मन्न-हुश्रा^-दुष्यन्त' श्राश्रयं कहलायगा । 
| ; शकुन्तला रूपी आलप्बन विभाव द्वारा उत्पन्न दुष्यन्त के हृदय में स्थायी भाव को 
जो बढ़ा. देते हैं, उद्दीप्त कर देते हैं उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं । दुष्यन्त के हृदय में 
¢ ` उत्पन्न “रति' रूपी स्थायी भाव को जागृत कर देने वाले वे क्या पदार्थ हे ? शकुन्तला 
| का सोन्दर्य, प्राश्नम का एकान्त, कुसुमित और मादक वातावरण । ये उद्दीपन विभाव 
| hes अन किये जायेंगे । 
अनुभाव के अ्न्तगत उन बाह्य चेष्टाग्रों को ग्रहीत किया जाता है जो कि स्थायी 
॥ पर आश्रय मं उत्पन्न होती है, (ग्रालम्बन की शारीरिक चेष्टाएँ 
उद्दीपन के अन्तर्गत ग्रहीत की जाती हैं) जैसे क्रोध स्थायी भाव के उत्पन्न होने पर 
आँखें लाल हो जाती ह, होठ काँपने लगते हैं और भुजाएँ फडकने लगती हैँ। उसी 
* प्रकार रति स्थायी भाव के उत्पन्न होने पर चेहरे की कान्ति बढ़ जाती है, उस पर 
मन्द-मन्द मुस्कान श्रा जाती है । ये सब शारीरिक और मानसिक चेष्टाएँ . ग्रनुभाव के 
अन्तर्गत ग्रहीत की जाती हैं । इन्हे-ग्रबुभाव-इसलिए- कहते-हँकि-ये- चेष्टाएँ भात्रो का 
““अनुगमन करती हैं अर्थात स्थायी भाव के. पस्चात्‌ उत्पन्न होती हँ । ये चेष्टाएँ ग्रनर 


हैं, इनकी कोई इयुत्ता नहीं । क्योंकि भिन्न-भिन्न भावों के उत्पन्न होने पर व्यक्ति 
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| श्रनुभावों को तीन भागों में विभक्त किया गया हे-+(१)-कायिक,-(२)-बावसिक 
| और (३) सात्विक । 
कायिक अनुभाव वह चेष्टाएँ हैं जो शरीर के अंगों के व्यापार के रूप में प्रकट 
होती हैं । क्योंकि ये कार्य शरीर से सम्बन्धित होती हैं प्रतः इन्हें कायिक कहा जाता 
है । क्रोध में आकर श्राक्रमणा करना, और भुजाग्रों का फड़कना इत्यादि अनुभाव हैं । 
स्थायी भाव के कारण उत्पन्त मनोविकार मानसिक ग्रवुभाव कहलाते हैं । हृदय 
मे भाव अंकुरित होने से ये अनुभाव श्रपने-ग्राप उत्पन्न हो जाते हैं । 
यही श्रनुभाव मानव-मन की ग्रत्यन्त व्याकुलताजनक दशा से उत्न्न होते हैं, इनके 
उत्पादन के लिए किसी प्रकार का यत्न नहीं करना पड़ता; इसलिए ये ग्रयत्तज कहलाते 
हैं । सात्विक अनुभाव श्राठ हे । | 
संचारी भाव- स्थायी - भावों के बीच-बीच में कुछ आर भाव भी प्रकट होते 
रहते हे, जो कुछ क्षणों के ग्रनन्तर विलीन हो जाते हैं । जंसे प्रेम की अत्रस्था में 
औत्सुक्य, हषं ग्रथवा लज्जा ग्रादि भाव कुछ देर के लिए उत्पन्न होकर स्थायी भाव 
ति को बढ़ाकर स्वयं विलीन हो जाते हैं । इन संचरणांशील भावों का एक-मात्र 
उद्देश्य स्थायी भाव को पृष्ठ करना है । इन्हें संचारी भाव अथवा व्यभिचारी भाव 
कहते हैं । इनकी सख्या,३३ मानी गई है, किन्तु इनकी संख्या इनसे अधिक भी 
हो सकती हैं । ु , 

(प्राचीन भारतीय साहित्य-शास्त्रियों के मतानुसार प्रत्येक रस का एक स्थायी 
भाव होता है और स्थायी भाव के साथ श्रालम्बन ग्रौर उहीपन के रूप में दो विभाव 
रहते हैं और उनके साथ ही कुछ संचारी भावों की सक्ता भी होती है। पहले हम 
स्थायी भावं, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव आदि का विवेचन कर चुके हैं। आगे 
अब विभाव' आदि निर्देश के साथ उदाहरणा देकर प्रत्येक रस का विवेचन विस्तृत रूप 
से किया जायगा ।_ 

श्ुङ्गार रस 
यहाँ ग्रत्र हम सर्वप्रथम श्रृङ्गार रस को लेंगे । क्योंक्रि रसों में श्रृंगार रस को 
ही प्रेम्न॒व॒त्मा-दी: जाती है, और इसे रसराज भी कहा जाता है । मानव-मन-की-आन्तरिक 
“वत्तियों के प्रलि-इसकी-निकठता भी सर्वमान्य है । 
शृ गार. के दो भेद होते हैं--संयोग और वियोग । जहाँ नायक-नायिका के मिलन 
/ का वर्णन रहता: है वह श्ृपार  कहलाता-है,.्रौर जहाँ उत्कट प्रेम के होले हुए भी 
मिलन के ग्रभाव का वर्णन हो वहाँ वियोग श्रङ्गार होता है । ने 
प्ले. संयोग तथांः वियोग की ग्रवस्था में बहुत अन्तर होता है, संयोग की भ्रवस्था 
“वियोग से सर्वथा विपरीत होती है, अतः दोनों अवस्थाग्रों की पारस्परिक चेषटाएँ । भ्रिन्न 
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होंगी'। इनके विभाव, अनुभावं और संचारी : भाव भिन्न होते हें। नीचे ञ्पुङ्गार 
की दोनों अ्रवस्याग्रों के विभिन्न उपादानों को रखा जाता है-- 
स्थायी भाव- रति । 
घ्रालम्बन विभाव--नायक और नायिका । 
उद्दीपन विभाव-शारीरिक सौन्दर्य और प्राकृतिक सौन्दर्य । वसन्त ऋतु, नदी 
'का किनारा, चाँदनी रात इत्यादि । संयोग शृङ्गार में ये विभाव सुखकर; और वियोग 
में दुःखप्रद होंगे । 
भ्रनुभाव--संयोग में प्रेम भाव से देखना, मुस्कराना, स्पर्श करना इत्यादि । 
वियोग में अश्रु, स्तम्भ, विवरांता, स्नेह श्रादि । 
संचारी भाव--संयोग-वणांन में हर्ष, लज्जा, क्रीड़ा, औत्सुक्य आदि । वियोग में 
ग्लानि, त्रास, वितरक, जडता, उन्माद, निर्वेद इत्यादि । 
उदाहरण [ 
संयोग शङ्कार 
संसर्ग प्रति लहि हम मिलाए, मुदित कपोल कक्षेल सों । 
दृढ़ पुलकि श्रालिगन कियो, भुज मेलि तव भुज जोल. सों ॥ 
कछ मंद बानो सन विगत क्रम, कहत. तोसों भामिनो । 
गए बीत चारहु पहर पे नहि जात जानी जामिनी ॥ 
वियोग शृङ्गार 0 
उनका यह कुञ्ज कुटीर पही भड़ता उड़ श्रंशु बीर जहाँ । 
अलि, कोकिल,कोर, शिखी सब हैं धुन चातक को रट पीव कहाँ॥ 
अब भो सब साज समाज वही तब भी सब आज अनाथ यहाँ । 
सखि जा पहु चे सुध संग कहीं यह श्रन्ध सुगन्ध समीर वहाँ ॥ 
करुण रस 
स्थायी भाव--शोक । 
आलस्बन विभाव--इष्टनाश । ' 
उद्दीपन विभाव--शव-दशन, दाह तथा अन्य प्रिय बन्धुश्रों का विलाप । - | 
अनुभाव--छाती पीटना, निश्वास छोड़ना, सिसकियाँ भरना, जमीन पर गिरमा 
` इत्यादि । 
संचारी भाव--मोह, निवेद, श्रपस्मार, ग्लानि, उन्माद, जडता, विषाद इत्यादि । 
शदाहरश 


:  श्रयजन की मृत्यु के वियोग से जनित करुणापुरणं विलापों के कारण साहित्यिक त 
| न्थ भरे पढे हैं। “रामायश' में लक्ष्मण को-दाक्ति--लगने--पर-राम--का-करुणापुख्रे - 
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विलाप, 'रघुवंश'-का अ्जःविलाप, “जयद्रथ-वध' में द्रोपदी का विलाप बहुत प्रसिद्ध हैं ॥ 
षहले भी देश की करुणापूर्णा स्थिति पर अनेक शोक-गीत लिखे गए हैं । महात्मा गांधी 
की मृत्यु पर भी 'बहुत-से करुणापूणा ` गीतों की रचना हुई । जाति की दुदेशा को ध्यान 
में रखकर लिखा गया यह करुणापूर्ण पद्य देखिये : 
रोवहु सब मिलिक झावहु भारत भाई । 
हा ! हा! भारत-दुदेशा न देखी जाई॥ 
या ts 
कहाँ भ्राज इक्वाकुः कुकुत्सु कहाँ मानधाता । 
कहाँ दलीप रघु भ्रजहु कहाँ दशरथ जग-त्राता ॥ 
पृथ्वीराज हम्मोर कहाँ विक्रम सम नायक । 
कहाँ प्राज रणजीतसिह जग-विजय-विधायक ॥ 
श्ुंगार-की भाँति करुण रस. को भी कुछ लोग 'रसराज' कहते हैं । भवभूति इनमें 
प्रमुख हँ भवभूति का कथन है कि 
“एको रसः करुण एव निमित्त भेदात्‌ 
भिन्नः पृथक्‌ ` पृथगिवाश्रयते विवर्तान्‌ । 
अवतं बुद-बुद . तरंगमयान्‌ विकारा- 
म्भो -यथा सलिलमेव तु तत्समग्रम्‌ ॥ 
किन्तु. ्रन्य रसन्शास्त्री इससे सहमत नहीं ॥ करुण रस की मुख्यता को वे अस्वी- 
कार नहीं करते, किन्तु 'रसराज' तो वे श्छंगार को ही मानते हैं। श्द्भार हमारे 
जीवन की बहुत-सीग्रान्तरिक और बाह्य परिस्थितियों से सम्बन्धित है, वस्तुतः हमारे 
जीवन में उसकी व्यापकता सर्वमान्य है, उसके संचारी भावों की संख्या भी नव रसों 
से अधिक है, और कुछ साहित्याचायं तों इसे साहित्य की मूल प्रेरणा भी स्वीकार 
करते हें, ऐसी स्थिति में शृङ्गार ही “रसराज कहला सकता है । किन्तु-मनोवत्तियो-के 
परिष्कार और मानतरःहष्टरिकोण की व्यापकता के अनुसार करुणा रस की ही प्रधानता 
है, इसे अ्रस्वीकार नहीं किया जा सकता । र 


शान्त रस 










स्थायी भाव--निर्वेद । 
ग्रालम्बन विभाव--संसार की निस्सारता अथवा परमात्मा । 
; “ -उंद्दीपन- तीर्थ, तपोवन, श्रम, शास्त्र, परिशीलन, साधु पुरुषों का सत्संग 
तथा उपदेश इत्यादि । द 
ग्रनभाव--गह-त्याग, समाधि लगाना, रोमांच, अश्रु तथा विषयों के प्रतिः 


अरुचि प्रदर्शित करना । , 75 SANK मिया 


॥ 





३७ साहित्यऽचिवेचच्च 


: (क) में तोहि भ्रब जान्यो संसार । 
: बाँधि न सकहि मोहि हरि के बल, प्रकट कपट ग्रागार ॥ 

देखत ही कमनीय कछू, नाहिन एुनि कियो विचार। 

ज्यों कदली तरु मध्य निहारत, कबहु न निकसत सार ॥ 

(ख) रहिमन निज मंन की बिथा मन ही राखो गोय। 
सुनि इठलंहे लोग सब, बाँटि न लेहै कोय॥ 


. रोद्र रस 


t. 


स्थायी भाव--क्रोध। 
श्रालम्बन--श्रनिष्ट करने वाला पुरुष, शंत्र, ्रपराधी व्यवित । 
उद्दीपन--शत्रु या अनिष्ट करने वाले पुरुष की चेष्टाएँ; यथा कटु वचन तथा 
अकड्नां इत्यादि क्रोध को भड्काने वाली अन्य चेष्ट एँ । 
श्रनुभाव--ग्राँखों का लाल होना, दाँत पीसना, मुत्र लाल हो जाना, हथियार 
चलाना, गरजना, काँपना इत्यादि । ard 
संचारी भाव--उग्रता, श्रम, मद, मोह, श्रावेग तथा चपलता श्रादि । 
उदाहरण आ 
सुनत लखन 'के वचन कठोरा । परसु सुधार धरेउ कर घोरा ॥ 
' श्रब जनि देउ दोष मोंहि लोगं । कटु वादी बालक बध जोग्‌ ॥ 
राम बचन सुनि कटुक जुड़ाने । कहि कळु लखन बहुरि मुसकाने ॥ 
' हंसत देखि नख-सिख रिस व्यापी । राम तोर भ्राता बढ़ आगी ॥ 


वोर रस 

रन. बेरी सम्मुख दुखी, भिक्षुक आये द्वार । हर 

“युद्ध, दया और दान हित, होत उछाह उदार ॥ र्ण 

स्थायी भाव--उत्साह । ॥ क्य 
उत्साह के विषय भिन्न-भिन्न हे ॥ शत्रः से युद्ध करने में, धमे-रक्षा में, दीनों की 

दशा देखकर द्रडित होकर दान करने में, सत्य तथा कर्तव्य-पालन इत्यादि में; उत्साह 
का प्रदशन हो सकता है ॥ अतः प्राचीन आचार्यों ने इन. विभिन्न: विषयों का विचार 
रखकर वीर रस के चार भेद किये हें -- (१) य +2) दया, (3.)-धमं-तथा-(४)-दान-। 
इन चारों के श्रालम्बन इत्यादि भिन्न-भिन्न हे । “युद्ध वीर इनमें प्रमुख है, प्रत: 
यहाँ उसंक्रे आलम्बन इत्यादि-निर्देशित,किये जाते हे: :.. न > 
झालम्बन--विजेतव्य शत्रु । ede sso 


> 


ह 
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उद्दीपन- शत्रु की चेष्टाएँ; जैसे सेना, हथियारों का प्रदर्शन, युद्ध के लिये नल- 
झारना, बाजों का बजाना इत्यादि । 
उदाहरण 
समय विलोके लोग सब, जान जानको भोर । 
हृदय न हर्ष न विषाद कळू, बोले श्रीरघुवीर ॥ 
नाथ शम्भु धनु भञ्जन हारा । हुइहे कोउ एक दास तुम्हारा ॥ 
भूषण का एक पद्य देखिये-- 
साजि चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढि, 
| सरजा सिवाजी जंग जीतन चलत है। 
'भूषन' भनत नाद बिहद नगारन को, 
नदी नद सद गैवरन के रलत है॥ 
एल फेल खेल मैल खलक में गल-गेल, ; 
गजन को ठेल पेल सेल उसलत है। 
तारा सो तरिन धूरि धारा पर लगत जिमि, 
धारा पर पारा पारावार यों हलत हे ॥ 


अद्भुत रस 
स्थायी भाव--विस्मय । 
ग्रालम्बन-ग्रद्भ्ुत वस्तु ग्रथवा ग्रलोकिक पुरुष या हृद्य । 
उद्दीपन--उसके ग्रुणों की महिमा । 
श्रनुभाव--दाँतों तले ग्रॅग्रली दबाना, गद्गद्‌ स्वर, रोमांच, स्वेद तथा मुख 
खुला रहना इत्यादि । 
संचारी--मोह, ग्रावेग, हर्ष, वितक तथा त्रास इत्यादि । 
उदाहरण 
गीम्हो उखारि पहार बिसाल चल्यो तेहि काल विलंब न लायो । 
मारुत-नन्दन मारत को, मन को खगराज को वेग लजायो ॥ , 
तीखी तुरा 'तुलसी' कहतो पे हिये उपमा को समाउ न आयो । 
मानो प्रतच्छं परब्बत की नभ लीक लसी कपि यों घुकि धायो ॥ 


हास्य. रस 


स्थायी. भाव->-हास । ८ 
श्रालम्बन --विकृत श्राकृति या वेश-भूषा वाला अथवा विकृत, वाणी बोलते 


याला व्यक्ति और विकृत रूप वाली वस्तु |) ... - का जि 


४०” साहित्ये-विवैचन 


~ उद्दीपन- “विचित्र वेश-भूषा; विकृत उक्तियाँ तथा चेष्टाएँ 
अनभाव--म्रांखों का खिल जाना, शरीर का 'हिलना, आँखों मे. पानी ग्रा जाना 
और दाँतों का दिखाना इत्यादि । 
संचारी--चपलैता, हर्ष एवं भ्रालस्य इत्यादि ॥ 
हिन्दी-कविता "में स्वस्थ -हास्य'रस का अभाव है । हाँ, कुछ वंय॑ग्य-प्रधान सुन्दर 
एकांकी-और शब्द-चित्र इधर ग्रवश्य- लिखे गए हैं। श्री हरिशंकर शर्मा तथा है| 
परिपुर्णानन्द वर्मा की हास्य-मिश्चित व्यंग्यात्मक कहानियाँ बहत प्रसि हैं। श्री निराला! 
जी के व्यंग्य (52६/7०) में कुछ तीखापन अधिक है । श्रीवास्तव जी की कहानियों का 
हास्य अ्रशिष्ट होने के कारण रसाभास के ग्रन्तर्गत ग्रहीत किया जायगा । 
उदाहरण च 
शाब्दिक चमत्कार पर ग्राघारित बिहारी का हास्य रस का यह दोहा बहुत 
प्रसिद्ध है— 
चिरजीवो जोरी जुरं, क्यों न सनह गॅंभीर 
क घटि ये वृषभानुजा, वे हलधर के 'बीर । ''' 


भयानक रस 
प्राचीन आचार्यों ने लिखा है-- र 
घोर सत्व देखे सुने, करि अपराध ग्रनीति। `: 
मिले शत्रु भूतादि क, सुमिरे उपजत भोति॥ 
भीत बढ़े रस भयानक, दृगजल वेपथु अंग । 
॥८ १ “ चकित चित्त चिन्ता चपल, विवरनता,सुर-भंग ॥ 
स्थायी भाव--भय । 


श्रालम्बन--भयानक' व्यंक्ति या' वस्तु । चोर, सिह, आग भ्रौर नदी की 
बाढ़ प्रादि । 


उद्दोपन--भयानक ग्रालम्बन' की चेष्टाएँ ।' १2 
अनुभाव- काँपना, विवरणता,' प्रलय, स्वेद, रोमांच तथा कंम्प श्रादि"। 
संचारी--प्रावेग, त्रास. शंका, 'ग्लानि, मोह तथा दीनतो ग्रादि ॥ ' 
उदाहरण ' - Eth 
प्रबल प्रचण्ड बरिबण्ड ' बाहुदण्ड : वीर, 
घाए जातुधान हनुमान लियो घेरिक। ` ' 
महाबल पुञ्ज कुञ्जरांरि ज्यों गरजि भट, | ‘FS 
जहां-तहां पटके ' लंगूर ' करि-फेरिक ॥ ˆ 


Bris 











न “शि ड्श्र 


मारे लात, तोरे गात, भागे जात, हाहा खात, '- 0 
; कहें 'तुलसीस' “राखि रांम की सौं' टेरिके 
ठहर ठहर परे, कहरि कहरि उठ, 
> हहरि हहरि हर सिद्ध: हँसे हेरिकै ॥ ' 
बंक[-दहन का एक हृद्य देखिये--- 
'चहुंधा लेखि ज्वाल कुलाहल भो पुर-लोग सबै दुख ताप तयो । 
यह लंक दशा लखि लंकपती ग्रत संक दसौ मख सूखि गयो ॥ 
वोभत्स रस 
स्थायी भाव- जुगुप्सा । 
ग्रालम्बन--घुशित वस्तुः; यथा इमशान इत्यादि । 
उद्दीपन--बदबू, कृमि, मक्खियाँ इत्यादि । 
झनभाव--थकना, मुख बन्द करना, नाक सिकोड़ना छी-छी करना, मुख फर 
लेना इत्यादि । ६ 
संचारी--मोह, मूर्च्छा, आवेग, इत्यादि है 
उदाहरण | न 
भारतेन्द' वाब हरिश्चन्द्र. के सत्य हरिइचन्द्र” नाटक में भर रत्नाकर जी के 
'हृरिश्चन्द्र-काव्य' में शमशान-वणन म वीभेत्स रस है । एक पय देखिएं- 
` कहु सुगाल कोउ मृतक अंग पर ताक लगावत । 
कहुँ कोउ सव पर बेठि गिद्ध चट चोंच चलावत ॥ 
जहँ-तहँ मज्जा-मांस-रधिर लखि परत बगारे । 
जित तित छिटके हाइ स्वेत कहु कहु रतनारे ॥ 
वीभत्स रस का एक और पद्य देखिए -- न 
कहाँ धूम उठत बरति कतहू हे चिता, 
कहूँ होत रोर कहूं ग्ररथी घरी श्रहै । 
' कह हाड परो कहू श्रधजरो बॉस कहू, 
कहू गीध-भीर मांस नोचत श्री श्रहे ॥ 
'हरीश्रौध' कहें काक-कूकर हे शव खात, 
कतहें मसान में छर्छे दरो मरी अहे । 
' कह्‌ जरी लकरी, कहू है सरी-गरी खाल, 
BAT कहू भूरि घरि-भरी खोपरी परी ग्रहै ॥ 
HP IS हुक 4७ FOS वात्सल्य रस 3 
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श्रालस्थबन--जालक, शिशु, पुत्र इत्यादि । हु कक 
उद्दीपन--आलस्बन की चेष्टाएँ, तुतलाना, खेलना-कूदना, घुटनों के बल चलना, 
हठ करना, शीर्यादि गुण प्रदर्शित करना इत्यादि यो 
अनुभाव--चूमना, आलिगन करना, सिर: सूचना, थपथपाना, टकटकी लगाकर 
देखते रहना इत्यादि । i 
संचारी भाव--ग्रावेग, हषे, शंका, ्रौत्बुवय इत्यादि संयोग वस्या में, और 
मोह, विषाद, जड़ता इत्यादि वियोग दशा में । 
उदाहरण कु 
वात्सल्य-वरान में सूरदास को जैसी सफलता प्राप्त हुई हैं वैसी अन्य किसी को 
नहीं । वस्तुत: सूर का वात्सल्य-वरांन इतना काव्यांगपूर्णा और मौलिक है कि अन्य 
कवियों की एतद्विषयक उक्तियाँ सूर के आगे जूठी जान पड़ती हैं । एक पद्य देखिये-- 
मैया सोहि दाऊ बहुत खिकायो । 
मो सों कहत मोल को लीनो, तोहि जसुमति कब जायो ॥ 
कहा कहाँ, या रिस के मारे, खेलन हों नाह जात। 
पुनि-पुनि कहतु कौन तुद माता कौन तिहारो तात ॥ 
गोरे नन्द जसोदा गोरी, तुम कत स्याम शरीर । 
चुटकी दे-ई हंसत ग्वाल सब, सिख देत बलबीर ॥ 
तू मोही को मारन, सीली, दार्उाहि कबहुँ न खीभे । 
मोहन को मुर रिस-समेत लखि, जसुमति भ्रति मन रीं ॥ 
इ्सःबिरोध- कुछ, रम स्वभाव से ही विरोधी माने गए हैं, इन रसों का पारस्प- 
रिक विरोध इस प्रकार है -- 


(१) रण, बीभत्स, रौद्र, “वीर श्रौर भयानक. से; शृङ्गार रस - का विरोध है।....... 


` | (२)करुप-ग्रोर भयानक हास्य रस के विरोधी हें । (३) करुण का हास्य और श्यङ्गार 


से, (४) रोद्र का श्रङ्गार, हास्य और भयानक से और (५) वीर रस का भयानक तथा 


शान्त से विरोध है । (६ ) शगार, हास्य, वीर, रौद्र और शान्त भयानक के विरोधी हैं। 
(७) वीभत्स का शार, रस से, तथा (८) शान्त का वीर, श्ुंगार रोद्र, हास्य श्रौर 


भयानक से विरोध है । यह-क्सिथ-तीन , प्रकार का है एक: ग्रालम्वन-विसेध-दो-:- 


साथयःबिरोध,-तर-लीन-ैरयनव्रोधय ` | 
१. श्रालम्बन-विरोध--एक ही [लम्बन के विषय में.दो विभिन्न रसों का एक 
स्थान न हो सकन] ग्रालम्बन-द्गिरोध, है । हास्य, वीर, रौद्र और वीभत्स को श्ृंगार से 


, आलम्बन-विरोध है ॥ हास्य का जो श्रालम्ब. होगा. वह शृद्धार का नहीं हो सकता । 
२. श्राश्रय-विरोघ--रसों का एक ही श्राश्रय में न हो; सकन, श्राश्रय-विरोध 








शत ,लाहित्ब नौ > ४३. 


होता है । वीर और भयानक का ग्राश्रय-विरोध है, क्योंकि वीरों में भय तो हो ही 
नहीं सकता । , 
३. नेरन्तर्य-विरोध--रसों का तिरन्तर--विना व्यवधान--त श्रा सकना- 
नैरन्तर्य-विरोध होता है । श्रृङ्गार ग्रौर शान्त का ऐसा ही विरोध है । हाँ, श्रृद्धार और 
शान्त के बीच में कोई ग्रन्य रस ग्रा जाय तो विरोधः शान्त हो जायगा । 

कुछ रस इस प्रकार के हैं कि उनमें उपर्युक्त तीनों प्रकार का विरोध नहीं । जसे 

श्रृज्धार का ग्रद्‌भुत के साथ, भयानक का वीभत्स के साथ, वीर का अद्भुत और रोद्र, 
के साथ किसी प्रकार का विरोध नहीं । यह विरोध झान्त भी हो सकता है । विरोधी, 
रसों को पृथक्‌-पृथक्‌ ्ालम्वनों तथा आश्रयों में रख देने से तथा विरोधी रसों के मध्य 
में रख देने से यह विरोब शान्त हो जाता है । जैसे हास्य और श्रृङ्गार में ्ालम्बन- 
विरोध है । यदि दोनों को पृथक्‌-पृथक्र्‌ ग्रालम्बरनों में रख दिया जाय तो यह विरोध 
शान्त हो जायगा । वीर ओर-भयानक में ग्राश्रय-विरोध हे, इन्हें भिन्न-भिन्न आश्रयों. 
में रख देने से यह विरोध शान्त हो जायगा । ऐसा ही अन्य रसो के विषय में 
समभना चाहिए । र 
रस के अतिरिक्त रसात्मक उक्ति के कुछ भेद भी हैं, जो इस प्रकार है 

(१) रसाभास तथा भावाभास--जव रसों तथा भावों की अभिव्यक्ति में 
अनौचित्य प्रतीत हो तब वे 'रसाभास' तथा 'भावाभास' कहलाते हैं । 

(२) भावोदय--जब विभाव, अनुभाव आदि सामग्री के प्रबल होने के कारण 
भाव उत्पन्न होकर ही रह जाता है, उसमें तीब्रत। नहीं ग्रा पाती, तो वह “भावोदय' 
होता हे । 

(३),आव-सन्धि-जहाँ दो भावों की एक साथ एक ही स्थान पर समान रूप से 
स्थिति हो वहाँ 'भाव-सम्धि' होती है । 

(४) भाव. शबलता--जब अनेक भाव एक साथ उदय होते हें भ्रथवा जहाँ 
अनेक भावों का मिश्रण रहता है, वहाँ 'भाव-शबलता' होती है । - कट. 

(५) भप्व-्यात्ति--जहाँ एक भाव से उदय होते ही दूसरा भाव उदय होकर 
ग्रपने से पूर्वोदित भाव से अधिक प्रबल होकर उसे दबा लेता है वहाँ 'भाव-शान्तिः 
होती हे । क्र: ES 
रस-निष्प्ति--इसःवियय-में अनेक वाद-विवाद. प्रचलित- हैं... और. आचायों. ने; 
अपने-प्रपने दृष्टिकोण के श्रतुसार-प्रपने मतों .को स्थापित क्रिया है.॥ किन्तु हम वादः 
विवाद में न पडते हुए रस-सिद्धान्त के प्रवत्तक| रत मुनि] के एतद्विषयक मत को उद्धत 


६ 


करके रस-प्रकरण को समाप्त करेगे । झस्त-मुनि का. कथन यह है कि :- दि नकर 
““बिभावानसावव्यभिच्यारी संयोगाद्रसनिष्पत्तिः ।” | र डौ 


साहित्य विवेचन 


१: / अरर्यात्‌-विभांव:“अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्तिः 
होती है । ऊपर हम विभाव-प्रनुभाव आदि सभी का पर्याप्त विवेचन कर चुके हैं" 
काव्यात्मा “रस की निष्पत्ति उन्हीं से होती है । 


क 


१३. साहित्य में शेली का प्रश्‍न 


' साहित्य के तत्त्वो का विवेचन करते हुए हम पीछ रचना-तत्त्व ( Element of 
ऽ६।९) या शेली का उल्लेख कर आए हे । रचता-तत्त्व या शैली का सम्बन्ध साहित्य के 
पक्ष से हे, पिछले पृष्ठो में रस तथा भावों के विवेचन द्वारा साहित्य के भाव पक्षं का 
पर्याप्त विवेचन किया जा चुक्रा है । यहाँ हम साहित्य में शैली की महत्ता और उसके 
आंवश्यक उपकरणों का वर्णात करेंगे । | 

मन्नुष्य में यदि-ग्रात्माभिव्यक्ति की एक रवाभाग्कि और प्रबल प्रवृत्ति .विद्यमान " 

होती..है-और-यदि-“उसमें इस जड़-चेतन जगत्‌ के सम्पर्क में आने के अ्रनन्तर उद्भूत 
होनें वाली नाना प्रतिक्रिप्राश्रो को श्रभिव्यक्त करने की इच्छा रहती है तो उसके साथ 
| ही उसमें सौन्दर्य प्रियता की भावना भी विद्यमान रहती है । वह अपने कथन को, 
| भ्रपनी भाव-भंगिमा और जीवन को सब प्रकार से सौन्दर्य-युक्त श्रौर रमणीय बनाने 
| का प्रयत्न करता है । दली के मूल. -मॅ--मानव की सौन्दर्य-प्रियता की यही प्रवृत्ति 
| कार्यतकर-रही-है-।. शैली वया हे ? भावों की अ्रझिव्यवित.का प्रकार, दूसरे शब्दों में 
| „  -ऊिसी कब्रि.या-लेखंक-की-शंब्द-योजना, वांक्यांशों का प्रयोग, वाक्यों की बनावट और 
Fe i | उसकी ध्वनि श्रादि का नाम शेली है । शैली की अनेक परिभाषाएँ की गई हे॥ पोप, 
| (P०९) का कथन है कि : “शैली विचारों की वेश-भूषा (The dress of thought) 
| शि | हे र्लाइल/(९27।०) के विचार में. “शैली लेखक का परिधानं न होकर उसकी 

प हे (3 साहित्य की आत्मा भाव या रस, जिसे वस्तु (४७७) भी कहा जा 

सकता हैं, श्रपने ग्रभिव्यक्ति के प्रेकार (0090) से पृथक नहीं हो सकती ।-वस्तुत 
भाव यदिँच्रीला है तोई है तो शैली उसका शरीर । शरीर से ग्रात्मा को पृथक्‌ नहीं किया 
जा सकता । उसके पार्थक्य का अर्थ है शरीर का मृत होना और आत्मा का अदृश्य 
हों जाना । श्रैतः ग्रात्मा ग्रोर शरीर की भाँति स में भी वस्तु और .शैली-का .भ्रटूट> 
सम्बन्ध-है^-सेली-के-चिषय में डाँक्टरुश्यामसुन्दरदास |का यही निर्णय वस्तुत: युक्ति- 
संगत है क्रि८शली को विवारो का परिन्छर न कटुकर यदि हम उन विचारों का 
दश्यमान रूप कहें ता बात कुछ ग्रधिक संगत हो सकती 


Nota 














. Style js an index'of personality: : ' . : +‘ =: 
=. Style is not tlie coat of Writer, but’his skin’ ला 
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साहित्य. :..: डग 


- “उपर्युक्त विवेचन से हम साहित्य में शैली के महत्त्व को भी हृदयंगम कर सकते 

-हें । किन्तु यहाँ हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि शैली मुख्य, रूप से एक वैयक्तिक 
«प्रयोग*हे । एक सच्चा कलाकार परम्परागत, विचारों और जीवन-दशंन-सम्बन्धी 
सिद्धान्तों को भी भ्रपनी विशिष्ट शैली द्वारा नवीन और अभूतपूर्व बना देता हैं । प्रत्येक 
कलाकार अ्रपनी भाषा के गठन में वाक्यों की बनावट, शब्द-योजना तथा अलंकरण- »* 
सामग्री का प्रयोग अपनी वैयवितक रुचि तथा स्वभाव के अनुसार ही करता है। जिस 
प्रकार हम अपने किसी परिचित या मित्र की बातचीत या शब्द-ध्वनि को सुनकर उसे 
पहचान लेते हैं उसी प्रकार विशिष्ट कलाकार द्वारा रचा गया पद्य, गीत या वाक्य 
उसकी विशिष्ट शैली द्वारा पहचाना जा सकता है । महान्‌ कवियों या गद्य-लेखकों 
की शैली में कभी साहइ्य नहीं होता । इसलिए प्रत्येक महान्‌ लेखक की देली ,उसकी 
वैयक्तिक रुचि और प्रवृत्ति की परिचायिका होती है और उसके द्वारा हम उसकी मनो- 
विज्ञानिक समीक्षा भी कर सकते हैं । 

किन्तु दैल की वैयक्तिक विशेषताएँ साधारणतया बड़े-बड़े लेखकों में ही प्राप्त 
होती हैं, साधारण लेखकों में बहुत कम । विभिन्न लेखकों की शैलियों में भिन्नता के 
होते हुए भी उनमें कुछ समानताएँ होती हैं ।-इन. सामान्य ग्ररणों या विशेषताओं के 
आधार पर ही प्राचीन भारतीय आचार्यो ने शेली की विवेचना की है। भारतीय 
ग्राचार्यों के दृष्टिकोण के श्रतुसार'ही हम शैली के विभिन्न उपकरणों की यहाँ विव्रेचना 
करेंगे । $ ! द्‌ 

शाब्द-शक्तियाँ--शैली का सम्बन्ध मुख्यतः भाषा से है, और भाषा का श्राधार 
शब्द हैं। शब्दों का समुचित और युक्ति-संगत प्रयोग ही शेली की मुख्य विशेषता है । |. `| 
इसलिए भारतीय श्राचायों ने जब्द-ञक्तियों के विवेचन द्वारा शब्दों के समुचित प्रयोग Fr 
पर विशेष बल दिया है । शब्द-शक्तियाँ तीन हैं = (१) श्रभिधा (२) लक्षणा और 
(3) क ड शब्द के साधारण अर्थ का बोध होता है । शब्द को सुनते ही यदि 
उससे ग्रभिप्रेत अर्थं का ज्ञान हो जाय तो वह अभिधा शक्ति का कार्य होगा । अभिघा 


झवित द्वारा शब्द के एक या मुख्य ग्रथ का ही बोघ होता है। र 
जहाँ मुख्यार्थ का बोध हो और उसे छोड़कर वाक्य म शब्द के उपयुक्‍त अर्थ 


की संगति बैठाने के लिए किसी-अच्य.-अर्थ की कल्पना करनी पड़े वहाँ लक्षणा होती 
है । लक्षणा शक्ति के अ्रनेक भेद स्वीकार किये गए हैं ।१ जिनका विस्तार-भय से यहाँ 






WT 


ग 
>“ 


ब विवेचन नहीं किया जा सकता नहीं किया जा सकता | 





ब. लचणा शक्ति के मुख्य भेदों के नाम न कह उपादान लक्षणा, (२) लक्षण लक्षखा, (२) गोणी 
सारोपा लक्षणा, (४) गौणी साध्यवसाना लक्षया, (५) शुद्ध सारोपा लक्षणा, तथा (६) शुद्धा साध्य- 
चसाना लक्षणा | ग 





डड साहित्य-चिंवेचन 


प्रभिधा-और-लक्षरणा द्वारा ग्रर्थ-प्रतीति का कार्य समाप्त हो जाने पर थदि कोई 
अन्य अर्थ ग्रभिव्यक्त हो, तो उस अर्थ को व्यंग्यार्थ कहते हैं और जिस शक्ति के सहारे 
इस श्रर्थ की अ्रभिव्यक्ति होती है; उसे व्यञ्जना शक्ति कहते हे । व्यंजना में शब्द का 
आधार बहुत कम रह जाता हैं और संकेत-मात्र से ही शब्द से ग्रर्थ की श्रभिव्यवित 
हो जाती है । व्यञ्जना-सक्ति-के-दो-भेद हे-शाव्दी और ग्रार्थी । इनके बहुत-से उप- 
भेद हे।-जिनको साहित्य-शास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थों में पर्याप्त विवेचना की जा चुकी है । 
लक्षणा श्रौर व्यञ्जना भाषा की ऐसी शक्तियाँ हे जिनसे भाषा न केवल श्रधिक 
चमत्कारपूर्ण बनती है. अपितु वह अधिक शक्ति-सम्पन्च, भाव-व्यञ्जक और प्रभावपूर्ण 
भी हो जाती है । परन्तु-इन-शब्द-शवितयों का प्रयोग कभी भी केवल-मात्र चमत्कार 
या पाण्डित्य-प्रदर्शन के लिए-नहीं किया जाना चाहिए । 
२४ गुण, वृत्तियाँ तथा रीतिपाँ- एणों की संख्या तीन है-- १. माधुर्य, २. ग्रोज, तथा 
ua ३. प्रसाद | इन तीनों ग्रुणों को उत्पन्न करने वाले शब्दों की बनावट भी तीन प्रकार 
की मानी जाती है, उन्हें वृत्ति कहा जाता है । ये तीन होती है-(१) मधुरा, (२) 
पङ्षा/तथा(३)-प्रौड़ा-। गुणों के आधार पर ही वाक्य-रचना की भी तीन रीतियाँ हैं- 
' वेदर्भी, गोडी-्ौर-पांचाली । । 
इन ग्रुणों, वृत्तियों श्रौर रीतियों का काव्य में यथास्थान समुचित प्रयोग किया 
जाता चाहिए । आज-प्रसाद गुण की अ्रधिकता सर्वत्र स्वीकार की जाती है । निबर 
में-तो इसकी विशेष उपादेयता है । कथा, कहानी, उपन्यास तथा गद्य-काव्य ग्रांदि में 
माधुर्य तथा ओज पर विशेष ध्यान दिया जाता है।॥१ 
दोष--एएों के साथ-ही-साथ शैली में कुछ विशिष्ट दोषों को भी गिनाया गया 
है, इन दोषों से प्रत्येक साहित्यकार या काब्यकार को बचना चाहिए । ये दोष इस 
प्रकार हें 
(१) क्लिव्टत्व दोष--ऐसे शब्दों का प्रयोग, जिनका अर्थ बहुत कठिनता से हो 
सकता हो । 
(२) भ्रप्रतीत्व दोष--पारिभाषिक झब्दों का प्रयोग) जिन्हें कि केत्रल विशेषज्ञ 
ही समझ सके । 
(३) अप्रयुक्त दोष - ग्रप्रचलित शब्दों का प्रयोग । 
(४) अएलीलःव दोष--ग्रश्लील झे का प्रयोग । | न कर आर 
9 | ( ' ग्राम्य दोब--साहित्यिक भाषा में बहुत ऐसे ३ब्दों का प्रप्रोग, जो कि केवल 
ग्रामीणों में ही प्रयकत क्रिये जाते हों । a 





३०३३ 





“ख“गुणों५ वेत्ति्रां तथा रीतियों के विस्तत विवरण, विवेचन तेथ उदाहरण के लिः कबिता का 
प्रकरण देख । 2 टू 
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(९) अ्रधिकपदत्व दोष--प्रावश्यकता से “अधिक शब्दों का या. पदों-वाकयों 
का त्रयोग । 


(७) न्यूनपदत्व दोष--भापा की सुपुष्ठता नष्ट करने वाले न्यून पदों का. 
प्रयोग । 

(८) विपरीत रचना दोष--जहाँ रसानुऋल शब्दों का प्रयोग न हो । 

(९) श्रुतिकटुत्व दोष--शुङ्गार दि कुछ विशिष्ट रसों में श्रुतिकट झाब्दों का 
प्रयोग । 

(१०) च्युति संस्कृति दोष--जहाँ व्याकरणा-विरुद्ध अनेक शब्दों का प्रयोग 
किबा गया हो । 

(११) पुनरुक्ति दोष--एक शब्द या वाक्य द्वारा विशेष ग्रर्थ की प्रतीति हो 
जाने पर भी उसी ग्रथ वाले शब्द या वाक्य द्वारा उसी ग्रर्थं का प्रतिपादन करना । 

(१२) दुराम्बय दोष- वाक्य का श्रन्वय ठीक न होना । 
(१३) पतम्प्रकर्षं दोष--जहाँ किसी वस्तु की उत्कृष्टता का वर्णन 'करके फिर 


' उसका इस प्रकार उल्लेख करना जिससे कि उसकी हीनता प्रतीत हो । 


बे दोष शाब्द, ग्र्थ और पद तीनों से ही सम्बन्धित हैं और गद्य तथा पद्य दोनों 
में ही प्राप्त किये जा सकते हैं | आधुनिक गद्य-पद्य के अध्ययन द्वारा ग्रौर भी कुछ. 
दोष निर्धारित किये जा सकते हैं, किन्तु स्थानांभाव के कारण हम उनका उल्लेख नहीं 
करेये । उपर्युक्त दोषों का साहित्यिक शैलियों में यथासम्भव परिहार किया जाना 


चाहि 
प्र|ंक्ार-अलंकार का भी भाषा-सौष्ठव और शैली के सोदर्य-वरद्धन में विशेष 


उषयोय हो सकता है । काव्य में अलंकारों की उपादेयता पर पीछे विचार किग्रा 
जा झुका है । 
शैली के भेद--हमारे यहाँ -डौलियों का भेद ग्रुणों के आधार पर किया गयाः है, 


* गुणों फा उल्लेख और विवेचन हो छुक़ा है । इन तीन ग्रुणों के आधार पर और 


शब्दालंकार तथा श्रर्थालंकार के सयोग से इस भेद को सब प्रकार से व्यवस्थित और 
पूरणं नाते का प्रयत्न किया गया है । र 


पांश्चात्य आचार्यों ने शैली के दो भेद किये हैं-प्रज्ञात्मके और रागात्मको)। i १६ 


प्रज्ञात्मक शैली में मस्तिष्क की प्रधानता रहती हैं; और उसके अन्तर्गत प्रसाद: 
और स्पष्टता की विशेष उपादेयता स्वीकार की जाती है । रागात्मक दीली में हृदय की 
प्रधानता होती है ग्रोर उसमें ओज, करुणा तथा हास्य ग्रादि की उद्भावना पर विशेष 


बल दिया जाता है। +* 
.. 'ल/लित्य:-के...:विज्ञारसे-शैली--क़ाएक*और | भेद, भी: स्वीकार किया गया है, 





डक साहित्य-विवेचन 


जिसकी विशेषता माधुयं, सस्वरता, और कलात्मक विवेचन-है ॥-- शैली के कुछ अन्य 
)| प्रकार से भी भेद किये जाते हैं जिनमें ये महत्त्वपूर्ण हैं--(१) चित्रात्मक दौली,-(२) 
* काव्याल्मक--शेली;--(३): मनोविज्ञानिक शैली; (४) ` सानुप्रास शैली और (५) 
` रसात्मक हौली। 

-चित्रात्मक शैली का प्रयोग श्रधिकतर वर्णांनात्मक निबन्धों में होता है। इसमें 


“उपमा, रूपक आदि साहश्य-मुलक भ्रलंकारों का श्रधिक प्रयोग किया जाता है । लेखक... 


ऐसे शब्दों का आश्रय लेता है और इतना सजीव वर्णान करता है कि सम्पूर्ण विवरण 
पाठक के सम्मुख साकार हो जाता है । काव्यात्मक शैली गें लेखक भातों के उद्रेक पर 
अधिक बल देता है । उसके वणंन या विवेचन में काव्य के ग्रुणों की प्रधानता होती 
है ।_मनोविज्ञातिक- शैली नीरस होती है. उसमें मन की सूक्ष्म अन्तर त्तियों का बहुत 
विशद वर्णान रहता है । शेली के अन्तर्गत अनुप्रास तथा तुकबन्दी की भरमार रहती 
है । रसात्मक शैली में विवेचन की रसात्मकता पर अधिक बल दिया जाता है । ऐसी 
शैली में लिखे गए निबन्ध इत्यादि पर्याप्त मार्मिक होते हैं । 

कुछ -अपलोजकों-े...अलंकारों के प्रयोग की दृष्टि से होली के यह दो भेद किये 
-हैं¬(१)-अलंकार-युक्त-शैली. तथा . (२). ग्रलंकार-विहीन शैली । प्रथम में जहाँ _ 
अलंकारों का श्राधिक्य होता है, वहाँ द्वितीय में उनका श्रभाव ।. किन्तु ये भेद उपयुक्त 
नहीं समझे जाते । वाक्य-विन्यास के ढंग पर भी शैली के दो भेद किये हैं -- १ 
प्रसावपूरां-श ली. प्रवाहयुक्त,- चित्रपूरण, चलती हुई और सुगम होती .हे । उसमें अलं- 
कारों का भी ग्रावश्यकतानुकूल प्रयोग किया जाता है । वाक्य इसमें छोटे, सरल और 
प्रसंगानुकूल होते हैं । ओज, प्रवाह-श्रौर स्निग्धता इसकी प्रमुख विशेषताएँ हैं। २. 
प्रयत्नपूणाऽशेली=मे-वाक्यों की-बनावटठ कृत्रिम परन्तु कलापूर्ण होती है'। उसमें प्रवाह, 
श्रोज और हादिकता का प्रायः श्रभाव होता है । 

न इसी-प्रकार वेयक्तिक दृष्टि से-भी शेली के ग्रनन्त भेद किये जा सकते हें, किन्तु 
उनका: यहाँ विवेचन-नहीं-किया“जा“सकता । हमारे विचार में तो अराज. की शेली मुख्य 
) रूप. सेदो. प्रकार की. हे, एक. तो साहित्यिक आर दूसरी विज्ञानिक । इनके कुछ उप- 
भेद भी हो सकते हैं । साहित्यिक-ज्ैली में “रसात्मकता प्रवाह; ओजः इत्यादि-साहित्यिक 
गुणों-का-समावेश रहता" है, जबकि-बिज्ञनिक शैली में तथ्य-कथन-र ताकिक विवे 
“चन की प्रधानता रहती है । हिन्दी में श्राज हम इन दोनों प्रकार की शैलियों के उदा- 

-हरण पा सकते हें । 


१४. साहित्य का भ्रध्ययन . 
साहित्य-मुख्यःरूप-से-एक-वेयक्तिके-कंलो हैँ । वयक्तिक आदशं, श्रनुभूतियाँ 


व नल SYM 


साहित्य ' ४6 


और भावनाएँ साहित्य में सामूहिक रूप से जातीय श्रादर्शों और भावनाओं को भ्रभि- 
व्यक्त करती हैं । हम पीछे लिख आए हैं कि साहित्य का ऐसा कोई भ्रंग नहीं जिसमें 
कि साहित्यकार का- व्यक्तित्व प्रतिबिम्बित न हो वह जीवन की तथा विव की 
गम्भीर समस्याओं की विवेचना - भ्रपने दृष्टिकोण के श्रनुसार करता हे । साहित्य में 
जीवन की आलोचना अनासक्त भाव से कदापि नहीं की जाती । हाँ, यह सम्भव है कि 
साहित्यकार का दृष्टिकोण सर्वत्र मौलिक न हो, किन्तु वह दृष्टिकोण सर्वत्र उसके 
वेयक्तिक आदर्श और प्रेरणा से प्रभावित रहता है । वस्तुतः वह श्रपनी कलाकृति के 
प्रत्येक पृष्ठ पर व्याप्त रहता है । उसके निबन्ध, कविता श्रथवा कथा का प्रत्येक शब्द 
उसके हृदय से उद्बुद्ध होता है । श्रतः साहित्य का ग्रघ्ययन करते हुए हमारा स्रवं- 
प्रथम ध्यान साहित्यकार के व्यक्तित्व पर ही जायगा । उसके व्यक्तित्व का अध्यथन 
उसकी कलाकृतियों के समभने में पर्याप्त सहायक सिद्ध हो सकता है। 

साहित्यकार. के व्यक्तित्व का निर्माण उसकी मानसिक दशा के विकास, . 
{Development),संस्कार तथा आस-पास की सामाजिक तथा देश-काल की परिस्थितियों | / 
से निमित होता है । वस्तुतः देश. काल तथा सामाजिक परिस्थितियां उसके | 
आन्तरिक व्यक्तित्व, मानसिक दशा तथा संस्कार के निर्माण में सहायक होती हैं, 
उसकी सप्टा नहीं । श्रत: मानसिक तथा संस्कारों का समुचित ज्ञान प्राप्त करने के 
लिए साहित्यकार के जीवन की परिस्थितियाँ और उसके युग की सामाजिक और देशीय 
चरित्र से ग्रवगत होता चाहिए । हमें यह जानना चाहिए कि उसके जीवन -की प्राथमिक 
परिस्थितियाँ कैसी थीं, उसका जन्म समाज के किस वग में .हुआ,---उसकी-शिक्षा-दीक्षा 
किस वातावरण में सम्पन्न हुई तथा उसके मानसिक विकास में सहायक होने वाली 
कौन-कौन-सी बड़ी घटनाएँ हुईं । साहित्यकार की श्रान्तरिक तथा बाह्य परिस्थितियों 
के ज्ञान के लिए हमें समाज-शास्त्र-और-मतोविज्ञान-शास्त्र से पर्याप्त सहायता प्राप्त 
हो सकती है । 

साहित्य में ्रभिव्यक्त साहित्यकार के व्यक्तित्व के अनन्तर हमारा ध्यान डसकी 
कलाकृतियों में प्रतिपादित विषय पर जाता है । प्रतिपादित--विषय--का->ज्ञान- प्राप्त 
करने-से-पूर्व- हमें साहित्यकार के मानसिक विकास: ग्ौर-उस के" आदशाँ तथा जीवन- 
सम्बन्धी दृष्टिकोण का ज्ञान उसकी रचनाओं के क्रमबद्ध अध्ययन द्वारा प्राप्त कर लेचा 
चाहिए । क्योंकि समयानुक्रम र विकास-क्रम के अनुकूल किया गया उसकी रचनाझओं 
का भ्रघ्ययन हमारे सामने उसके कला-कौझल, प्रतिपादित विषय रोर उसके 
आन्तरिक जीवन का एक स्पष्ट चित्र प्रस्तुत कर देगा । तदनन्तर हम साहित्य में प्रति- 
पादित विषय की उत्कृष्टता पर बहुत सुगमत्ता ख्रे विचार कर सकते हें सपि टू. 



























yo. साहित्य-विवेचन 


आाचार्यो में साहित्य के मूल्यांकन में “काव्य में प्रतिपादित विषय को महत्त्व दिए 


जाने पर बहत मतभेद है, क्योंकि क्रोचे ग्रादि ्भिव्यंजनावादियों का यह विश्वास हे 
| कि काव्य का उद्देश्य विषय का श्रभिव्यंजन है, श्रौर अ्भिव्यंजन की उत्कृष्टता पर ही 
। साहित्य या काव्य की उत्कष्टता का मूल्यांकन किया जाना चाहिए । किन्तु श्राज 
यह निविवाद रूप से स्वीकार किया जा रहा है कि केवल श्रभिव्यंजना की रीति ही 
काव्योत्कर्षं की कसौटी नहीं हो सकती । साहित्य में प्रतिपादित विषय तथा आदश [की 
उत्कृष्टता पर ही किसी भी कला-कृति की महत्ता अवलम्बित है । कबीर, सूर तथा 
तुलसी की बिहारी, देव तथा केशव से उत्कृष्टता उन द्वारा साहित्य में प्रतिपादित 
विषय की उत्कृष्टता तथा .महत्ता पर ही अलम्बित है । 
विषय-की-महत्ता-की=क्या-कसौटी-हो सकती है? साहित्य सें प्रतिपादित 
विषय-यदि-क्षणिक त हो; वह किसी “एक युग से बेधा न हो, वह्‌ यदि युग-युगान्तर 
तक मानव-हृदय के लिए श्राकर्षण का केन्द्र हो और उसमें आनन्द तथा प्रेरणा प्रदान 
करता रहता हो तो-बह-क्षिय-तिरचय ही उत्कृष्ट और महान्‌ कहा -जायगा । यह 
महान्‌ और श्रमर विषय मानव-जीवन की शाश्वत वृत्तियों-हर्ष, शोक, प्रेम, 
विरह, क्रोध, स्नेह, श्राइचर्य, जिज्ञासा, ममता तथा उत्साह इत्यादि- पर अवलम्बित 
होता है जो कि युग-युगान्तरों में सदा-सर्वंदा एक रूप में ही वर्तमान रहती हैं, और 
जो मानव की संवेदनशीलता और चेतन-सम्पन्नता की परिचायिका हैं । 
काव्यकार या साहित्यकार के साहित्य में भ्रभिव्यवत आदर्श, ग्रनुभूतियाँ तथा 
भावनाएं यद्यपि उसकी ग्रपनी होती हैं और वे उसके देश की संस्कृति, सभ्यता तथा 
परि्थितियों से प्रभावित होती हें तथापि उसक्री. उत्कृष्टता इसी बात पर अ्रवलम्बित 
ह्ोती- है-कि-वह-सब्र युगों में, सब देशों में सर्वसाधारण के लिए समान ख्पसे ही 
प्रेख्साप्रद-तथा ग्रानन्दप्रद हो । संक्षेप में काव्य का विषय मानव की चिरन्तन वृत्तियों 
से तो सम्बन्धित हो ही, साथ ही उसमें एकराष्ट्रीयता के स्थान पर विश्व-मानवता 
का चित्रण भी होना चाहिए । 
साहित्य में प्रतिपादित विषय की उत्कृष्टता उसमें भ्रमिव्यकत उच्चादर्श, महान्‌ 
आध्यात्मिक एवं दार्शनिक चिन्तन तथा विराट्‌ भाव-सौंदयं. पर. भी. आधारित होता. है । 
साहित्य में प्रतिपादित विषय के श्रनन्तर हमारा ध्यान साहित्यकार की विषय प्रतिं- 
पादन-शैली पर भी जाता है । किसी भी कवि या साहित्यकार की रचना-दौली का ग्रध्य- 
यन साहित्य के ग्रघ्ययन में उतना ही सहायक हो सकता हे जितना कि साहित्कारः के 
व्यक्तित्व और उसके द्वारा प्रतिपादित विषय का अध्ययन । प्रत्येक कवि या साहित्य- 
कार की शैली उसके व्यक्तित्व की विशेषताश्रों से युक्त होती है और हम उस द्वारा 
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साहित्य ५९ 


उसकी शैली पहचान लेंगे । प्रत्येक लेखक की विचाराभिव्यक्ति की शैली, उसका प्रत्येक 
पद, वाक्य-लण्ड तथा शब्द-योजना इत्यादि उसकी रुचि के अनुरूप होती है । एक 
प्रतिभा-सम्पन्न लेखक बार-ब.र प्रतिपादित विषय को भी श्रपनी विशिष्ट रचना-शेली 
द्वारा नवीन वना लेता है । शेली के आवश्यक गुणों का परिचय हम संक्षेप से पीछे 
द आए हँ । यहाँ-हम-इतना-बतला-देना-.. आवश्यक समते हैं कि साहित्य के सम्यकू ¬ 
ध्ययन के लिए शैली का ग्रध्ययन भी आ्रावश्यक्र है । 

साहित्य कः अध्ययन करते हुए साहित्य के उपर्यक्त अगों की विशेष समीक्षा 
करनी चाहिए । इसके-अतिर्िवित-साहित्यकार के प्रति हमारे मन में यदि श्रद्धा नहो 
तो-कम-से-कम सहानुभूति तो अवश्य होनी ही चाहिए, तभी हम लेखक से वैयक्तिक 
सम्वन्धों की स्थापना करके उसके साहित्य का सम्यक्‌ ग्रव्ययन कर सकेंगे । 


१५: साहित्य के विविध रूप 


भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार साहित्य के विविध रूप इस प्रकार निश्चित किये 
गए हे 








काव्य 
| 
| 
| | 
श्रव्य काव्य हस्य काव्य 
हा | (रूपक के १ ० भेद) 
| 
द्य (कविता) गद्य 


कि 
| (उपन्यास, निबन्ध आदि) (गद्य-पद्य-मिश्रित रचना) 


प्रत्रन्स मुगतक 





पाठ मु तक गीति कात्य 
अगले श्रध्यायों में साहित्य क इन्हीं भेदों की क्रम शः विवेचना की जायगी । 
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१. पख तथा गद्य 


| प्राचीन झ्राचार्यों ने काव्य के दो मुख्य भेद किये हैं-(१) श्रव्य काज्य “तथा (२) 
| _हृश्य काव्य । जिसे कानों से सुनकर आनन्द की प्राप्ति हो. वह श्रव्य काव्य है, और 
जिस काव्य को अभिनीत रूप में देखकर आनन्द की प्राप्ति हो वह हृदय काव्य कहलाता 
है । प्राचीन काल में मुद्रण-कला के अभावः में काव्य-रस के पिपासु-जन सुन-सुनाकर 
काव्य-रस का आस्वादन करते थे । इसी कारण तत्कालीन परिस्थितियों के प्रभाव- 
स्वरूप ही काव्य की इस विधा का नाम श्रव्य काव्य रखा गया। वर्तमान युग में 
|| मुद्र-यन्त्रों से प्राप्त सुविधा-के-कारणःकाव्य' पढ़कर भी -काव्य-रस का उपभोग किया 
जा सकता है । हश्य काव्य का सम्बन्ध मुख्य रूप से रंगमंच से है, जिसमें नट विभिन्न 
चरित्र-तायकों के श्रभिनय द्वारा दर्शकों के हृदय को रसाप्लावित करते हूँ । आज हृश्य- 
काव्य भी श्रव्य काव्य के समान पढे तथा सुने जा सकते हे । परन्तु निश्‍चय ही इनका 

कै ॥ सम्बन्ध्र मुख्य रूप से रंगमंच से हें । र्‌ 
४: 3 शच्या काच्क-के-घाकारःके के, आकार के आधार पर-तीन-मुख्य भेद किये गए-ह-(१) गच, 
4 (र) पद्य, तया ($ चम्पू । कविता मुख्य रूप से पद्य से ही सम्बन्धित हे, भ्रतः 
| कविता की विवेचना के अन्तर्गत केवल पद्यवद्ध साहित्य को ही ग्रहीत किया जायगा । 
. यद्यपि साहित्य को या कला को एक श्रखण्ड अभिव्यक्ति के रूप में स्वीकार कर 
सेने पर गद्य तथा पद्य में किसी वेज्ञानिक आधार पर भेदोपभेद उपस्थित नहीं किये 
' तथापि स्वामाविक सुबिधा के ति के लिए और शब्दों के स्पष्ट प्रयोग को हृदयंगम 
लिए ऐ सहर री ह गद्य तथा पद्य के भेदः को हम स्थुल रूप से इस 










































' कविता ५३ 


२. गद्य. में प्राय: बुद्धि-तत््व-की--प्रघानता रहती है; जब कि पद्य मेँ भाव- 
तत्त्व की । 

३. भावों को प्रधानता के फलस्वरूप पद्य में गद्य की अपेक्षा संगीतात्मकता 
प्रधानता रहती है ! ताल, लय और छन्द पद्य में अधिकांश पाये जाते हैं। ग्राधुनिक 
काल की स्वच्छन्द कविताएँ भी ताल और लय से हीन नहीं, और इसी कारण वह 
गद्य नहीं । 

इन भेंदों के होते हुए भी श्रनेक स्थलों पर गद्य भी ताल, लय तथा अलंकार 
इत्यादि सामग्री से युक्त होकर ग्रत्यन्त चित्ताकर्षक श्रौर रसपूर्ण दशा में उत्कृष्ट पद्य 
के सहश बन जाता है, श्रौर अनेक स्थलों पर छन्द और ताल से युक्त ऐसे पद्य भी 
मिल जाते हें जो कि भाव तथा रसहीनता के कारण गद्यवत्‌ प्रतीत होते हैं बाणभट्ट | 
को /कादस्वरी' गद्य में होती हुई भी लय, ताल तथा अलंकार इत्यादि चमत्कारपूणं 
सामग्री से युक्त होकर उत्कृष्ट पद्य को भी पद्य-गुणों की दृष्टि से पीछे छोड जाती 
है । छिवेदी-युग के भ्ररिकांश कवियों की कविताएँ रसहीन छन्दोबद्ध गद्य के सश 
ही हैं । इस श्रपवाद की उपस्थिति में भी पद्य संगीतात्मकता, ताल तथा लय? से युक्त 
होकर गद्य से स्पष्ट रूप में पृथक्‌ जा पड़ता है । भावों की प्रधानता के फलस्वरूप पद्य 
में एक स्वाभाविक प्रवाह, गति श्रौर शक्ति श्रा जाती है, जा कि गद्य में अप्राप्य 
होती है । 

पड 
२. कविता का लक्षण 


साहित्य की भाँति कविता के लक्षणों की भी कमी नहीं, श्रनेक आचार्यों तथा 
विद्वानों ने प्रपनें-क्षपने दृष्टिकोण के ग्रनुसार कविता की परिभाषा लिखी है । सुप्रसिद्ध 


„अंग्रेज कवि तथा ग्रालोचक [मैथ्यू... य्रात्तेल्ड | ने लिखा है : “कविता मल में जीवन की | 


ग्रालोचना हे. ।”* 

(वड्‌ सवर्थे का कहना है “कविता: शान्ति के समय स्मरण को हुई उत्कट 
भावनाप्रों का सहजोद्रेक है ।”* 

अंग्रेज कवि ले हण्ट*(-शंष्ट! त०१) ने लिखा है : “कविता सत्य, सौंदर्यं, 


शक्ति के लिए होने वाली वृत्ति का मुखरर है, यह अपने-श्रापको प्रत्यय, कल्पना तथा | 


भावना के श्राधार पर खड़ा करती श्रौर निदिष्ट करती है । यह भाषा को विविधता | 





F 





भ्र्ड साहित्य-विवेचन 


शब्दों का उत्तमोत्तम क्रम-विधान हे ।”* 
मिल्टव.. (७007) ने कविता को “सरल, प्रत्यक्षमूलक श्रौर रागात्मक कहा है ।”३ 
श्रांचाथेः जॉनसन ~(०h7507) के विचार में कविता “छन्दोमय रचना है ।”४ 
अन्यत्र साहित्य के दिभिन्न तत्यौं का'सम्मिश्रण करते हुए जॉनसन लिखता है कि: 
“कविता सत्य तथा प्रसन्नता के सम्मिश्रण की कला है, जिसमें बुद्धि की सहायता के 
| . लिए कल्पना का प्रयोग किया जाता है ।” इसी प्रकार प्रसिद्ध कवि रौले ने लिखा है: 
|. || “कविता स्फीत तथा स्वोतम आत्माश्रों के परिपूर्ण क्षणो का लेखा है ।” 
| | १ ¥ , इसी प्रकार हैजलिट (47), कार्लाइल (९47।9।९), मेकाळे (Macaulay) 
|| तथा रस्किन, (Ruskin ) इत्यादि श्रनेक डिद्वानों तथा आ्राचार्यों ने अपने-अपने दृष्टिकोण 
के अनुसार काव्य की परिभाषाएँ की हैं । 
भारतीय दृष्टिकोश--बहुत प्राचीन काल से ही इस देश में. भी कविता के 
|| | स्वरूप-निर्धारणा का प्रयत्न किया गया है, और श्रदेक ग्राचार्यो तथा श्रेष्ठ विद्वानों ने 
|| कविता का अत्यन्त सूक्ष्म विवेचन करके उसके अनेक लक्षण अपने-अपने दृष्टिकोण के 
/, | अनुसार प्रस्तुत किये हैं । कविता के लिए काव्य शब्द को समान रूप से प्रयुक्त करते 
हुए श्राचायं विश्वनाथ) ने रसयुक्ष्त वाक्य को काव्य स्वीकार किया है, तो पंडितराज 
जगन्नाथ ने रमणीयार्थ प्रतिपादक वाक्य को काव्य कहा है । 








| | ज्ञान-दशा कहलाती हे उसी प्रकार हृदय की वह मुक्तावस्था रस-दशा कहलाती है । 

॥ हृदय को इसी सुक्ति को साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो झब्द-विधान करती है 

उसे कविता कहते है ।? सुथी महादेवी वर्मा, लिखती हे: “कविता कवि विशेष को 

'भावनाश्रों का चित्रण है श्रोर वह चित्रण इतना ठीक है कि उससे वैसी ही भावनाएँ 
किसी दूसरे के हृदय म श्राविभूत हो जाती हैं ।” _ 

इस प्रकार के अनेक लक्षणों से यहाँ श्रनेक पृष्ठ भरे जा सकते हैं, परन्तु क्या 

हम इनसे कविता के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, यह विचारणीय है । वास्तव में 










॥ 
| 

। | || कविता का रूप निर्धारित करते हुए लिखते हे : “जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था 
| ६ | 

| । 


रि क की Pi 2 00 
१. The utterance of passion for truth, beauty, and power, embodying 
and illustrating its conceptions by imagination and fancy, and mod- 
ulating its language on the principles of variety in unity. 
२, Poetry is the best words in the best order. 


3. Poetry should ‘De simple, sensuous and passionate. 
¥. Poetry is meterical. composition. 








* कविता ५५ 


उपर्युक्त लक्षण हमें कविता के वास्तविक स्वरूप से परिचित कराने में प्रसमर्थ हे । 
क्योंकि कविता के विभिन्न तत्त्वों तथा उपकरणों में से किसी एक को लेकर ही 
उपर्युक्त लक्षण निर्धारित किये गए हैं, वे कविता को सम्पूर्ण रूप से ग्रहणा नहीं कर 
सकते । कविता के स्वरूपःज्ञान के “लिए हमें यह निर्णय करना चाहिए कि कविता क्या 
वस्तु है और कविता का निर्माण किन विभिन्न तत्त्वों से हुआ है ? 


३. कविता क्या है ? 
यहाँ कविता के लक्षरा-निर्धारणा से पूर्वं उसके स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए । 
कविता क्या है ? इस प्रश्न का उत्तर उपर्युक्त लक्षणों में श्रपने-ग्रपने ढंग से दिया 
गया है । परन्तु उपर्युक्त लक्षण एकांगी हैं, क्योंकि वे ्रधिकतर प्रशंसात्मक हें, ग्रतः 
कविता का यथातथ्य स्वरूप-ज्ञान कराने में सर्वथा श्रसमर्थ हे । 
साहित्य-शास्त्र के विद्यार्थी के रूप में हमें इन विभिन्न लक्षणों, उनके ग्रुण-दोषों 
तथा श्रादर्शों के कट में न पड़ते हुए कविता के वास्तविक स्वरूप का निर्णय करना 
चाहिए । 'साहित्य' के प्रकरण में हम यह लिख चुके हैं कि पाश्‍चात्य विद्वान्‌ ,विचेस्टर | 
ने काव्य के मूल में चार प्रमुख तत्त्वों की सत्ता को स्वीकार किया है-(१) भावः | b 
तत्त्व (Emotional Element), (२) बुद्धि-तत्व (Intellectual Element), | ~ 
(३) कल्पना-तत्त्व ( Imagination Element) तया (४) रचना-तत्त्व (ऽ४।९ 
Eloment ) । कविता में भी इन्हीं तत्त्वों की ग्रावइयकता है श्रौर इनके आधार 
पर ही इसका रूप निर्धारित किया जाता है । जीवन की विभिन्‍न श्रनुभूतियों, 
भावनाग्रों तथा ग्रादर्शों की ग्रभिव्यक्ति का लिपिबद्ध रूप ही साहित्य कहा गया हे । 
प्रथवा जैसा कि मेथ्यू श्रार्नेल्ड ने साहित्य का स्वरूप निर्धारित करते हुए लिखा है कि | 
“साहित्य जीवन को व्याख्या है, कविता साहित्य का एक अभिम्न अंग है ।” जीवन की || 
व्याख्या में साहित्य की यह विधा किस विशिष्ट प्रकार को ग्रपनाती है ?(साहित्य की ' 
अन्य विधाओं में श्रौर कविता में क्या श्रन्तर है ? यह प्रश्न विचारणीय है, और इन्हीं 
के उत्तर कविता का स्वरूप निर्धारित करने में सहायक हो सकते हे । 
कविता में भावात्मकता तथा कल्पना की प्रधानता रहती है । जीवन की 
अनुभूतियों, आदशोँ तथा तथ्यों के वर्णान में कवि की दृष्टि भावपूर्ण तथा कल्पनापूरा 
होती है । इस प्रकार जीवन को प्रत्येक वस्तु, भाव तथा अनुभूति को भावनात्मक तथा 
चित्ताकर्षक बनाकर कवि श्रपनी कल्पना-शक्ति द्वारा वास्तविक अथवा वायवी, नगण्य 
तथा अस्तित्व-शून्य पदार्थों को भी मूर्त बनाकर नाम और ग्राम प्रदान करता है॥ -. 
वास्तव में कवि अनुभूति, भाव तथा कल्पना द्वारा ही जीवन की व्याख्या करता है। °. 
इस प्रकार कल्पना तथा भाव कविता के प्रमुख तत्त्व कहे जा सकते हे!) परन्तु - | 
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| कोई भी रचना केवल कल्पनात्मक तथा भावात्मक होने के कारण कविता नहीं कहला 

| सकती । क्योंकि गद्य के अनेक ऐसे उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किये जा सकते हैं जो कि 

|| कल्पना, भाव तथा चमत्कार की दृष्टि से किसी भी उत्कृष्ट कल्पना तथा भाव-तत्त्व | 
। से परिपूर्णा पद्य से कम नहीं हो सकते । संस्कृत का अमर ग्रन्थ बाणभट्ट की 'काद- न 
म्बरी' भाव, कल्पना तथा चमत्कार से पूर्णं होने के कारण उपयुक्त तत्त्वों के आधार 

पर कविता के ग्रन्तगत ग्रहीत किया जा सकता है । ग्रतः कल्पना तथा भाव कविता | 
के प्रमुख तत्त्व अवश्य कहे जा सकते हैं, और इतके श्रभाव में कोई भी कविता कविता | 
नहीं कहला सकती । किन्तु केवल इन्हीं दो तत्त्वों के ग्राधार पर किसी भी साहित्यिक 
रचना को कविता नहीं कहा जा सकता । वास्तव में जिस किसी रचना में उक्त सभी | 
| विशेषताएँ होती हैं, वह साहित्य का मूल्य तो बढ़ाती ही हे, साथ ही उससे उसकी | 
| वास्तविक स्थिति का ज्ञान भी हमें हो जाता है। ~ 
कवित्त्वपूणां गद्य से पार्थक्य प्रदर्शन करने के लिए कविता में कल्पना तथा भाव | 
| _ के. साथ-सप्य रागात्मकता होनी चाहिए । रतः भाव तथा कल्पना का छन्दोबद्ध वर्णन 








| ही दूसरे शब्दों में कविता कहला सकता है । छन्द तथा लय-शून्य भाव तथा कल्पनापूर्ण | 
साहित्यिक रचना गद्य के ग्रन्तगंत ग्रहीत की जायगी । भाव तथा कल्पना-शून्य छन्दो- | 
| | बद्ध रचना पद्यात्मक गद्य कहलायगी । इस प्रकार भाव तथा कल्पनापूर्ण 'कादम्बरी' 
का गद्य और ज्योतिष, गणित तथा आयुर्वेद श्रादि की छन्दोबद्ध संस्कृत रचनाएँ 
| } | कविता नहीं कही जा सकतीं । भाव-तथा-कल्पना वास्तव में यदि कविता की आत्मा | 
| ` । हे-तो छव्द-झरीर । ग्रात्मा-शून्य शरीर मृत होता है, और शरीर के बिना आत्मा का | 
| सांसारिक रूप में अस्तित्व कठिन है । | 
| 


४. छन्द, लय तथा कविता 

| पहले-हमने -भाव.तथा कल्पनापूणां छन्दोबद्ध रचना को कविता कहा है । छन्दों 
| की इस महत्ता के कारण भ्रनेक ग्रालोचक कविता के इस लक्षण को त्रुटिपूर्ण बतला 
। सकते हैं, क्योंकि आज बलपूर्वक यह सिद्ध करने का प्रयत्त किया जा रहा है कि बिना 
| छन्दों का आश्रय ग्रहण किये भी उत्कृष्ट कविता की रचना हो सकती है। सुप्रसिद्ध 


भ्रग्रेज स कोल िज-हला-हैकि “श्रत्युत्तम कविता भी छन्दों क बिना हो सकती 
है ।” तच जल तथा पद्य दोनों को ही कविता के लिए उपयुक्त माना है) 
इसी प्रकार लिन वो इत्यादि ने भी उपर्युक्त कथन का ही समर्थन 
'किया है । ) ॥ 
` ऐसी अवस्था में छन्द तथा कविता के सम्बन्धों पर उपर्युक्त दृष्टिकोण केः 


23 0” of highest kind may exist without metre | 
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कविता हे पर्छ 


अनुसार यहाँ विचार कर लेना अनुपयुक्त न. होगा । कविता पद्यात्मक रचना है, श्रौर 
पद्य मौर छन्द का सम्बन्ध बहुत पुराना है, परन्तु आकस्मिक नहीं; जैसा कि कुछ 
आजाचको का विचार है । मतोविज्ञानिक रूप-से इस विषय पर विचार करते. के 
अनन्तर इस्त विषय के विशेषज्ञ इसी परिणाम पर पहुंचे हैं कि कवि की भावनाश्रों 
श्रोर-छत्दों का श्राकस्मिक सम्मिलन नहीं हुग्रा, भ्रपितु स्वाभाविक रूपेण प्रकृति के 
वशीभत हुआ कवि ही इस श्रोर ग्रग्रसर हुआ है । भाव तथा कल्पनापूर्णं गद्य में हम 
इसी रागात्मिका प्रवृत्ति का श्राभास पाते हैं । इस प्रकार का गद्य छन्दोमयता को स्पष्ट 
अभिव्यक्त करता है । मनुष्य भावावेश की ग्रवस्था में निश्चय ही श्रपने भावों कीः 
ग्रभिव्यक्ति रागात्मक रूप में करता है । 

लय तथा ताल से युक्त गद्य कविता के ग्रन्तगंत ग्रहीत नहीं किया जा सकता, | 
परन्तु ग्राज हिन्दी में मुक्त छन्द के अ्रन्तगेत की गई कविताएँ छन्दहीन होती हुई भी 
कविताएँ ही-कही -तथा मानी जाती हें । इसका कारण यह है कि गद्य तथा पद्य का 
मुख्य भेद बुद्धि और हृदय की क्रिया का है । गद्य में बुद्धि की प्रधानता होती है, और 
पद्य में हृदय की । ग्राघुनिक मुक्तक छन्द की कविताएँ प्राचीन बन्धनों के नवीन 
संस्करण से युक्त हे, लय का बन्धन छन्द के बन्धन से कम नहीं; ओर मुक्तक छन्द 9 
की कविताएँ लय-शून्य नहीं । 

छन्द के विरोधियों का सबसे बडा तकं यह है कि छन्द एक बाह्य संस्कार है, 
उसका अपना कोई स्वरूप नहीं, श्रौर वह ऊपर से आरोपित किया गया है । परन्तु यह 
एक भ्रम-मात्र है, वास्तविकता तोःयह है कि छन्द भी कवि के अन्तर्जगत्‌ कौ स्वाभाविक 
अभिव्यक्ति है, जिस पर नियम का बन्धन आरोपित कर दिया गया है । कवि की 
स्वाभाविक अनुभूति के लिए वह एक बँधा हुआ सांचा नहीं, क्योंकि प्रत्येक कवि या 
कलाकार अपनी स्वाभाविक प्रकृति के श्रनुसार नवीन छन्दों की उद्भावना भी कर 
सकता है । कुछ ग्रालोचक या कवि कविता-कामिनी को छन्दौं से मुक्त कराने का 
प्रयत्न अवश्य कर सकते हैं, परन्तु कविता-प्रेमियों की एक बहुत बड़ी संख्या छन्दोबद्ध 
कविता से प्राप्त ्रानन्द को प्रवश्य स्वीकार करती है ।(छन्‍्दों की सहायता से ही 
कविता वास्तव में गद्य की ्रपेक्षा मानव-हूदय के अधिक निकट है और वह उसे र॒सा- 
प्लावित करने में समर्थं हो सकती है कवि वास्तव में स्वाभाविक रूप से श्रपनी 
भावनाश्रों और कल्पताग्रों की पूणां तथा सुष्टु अभिव्यबित के लिए अभिव्यक्ति के इस 
ढंग को ग्रहण करता है ।:मिल-का.यहू-कथन स्वाभाविक और सत्य है कि “मनुष्य सें 
मनष्यत्व के बोध के साथ ही श्रपती कोमल कल्पनाग्रों को छन्दोमयी भाषा में प्रभि- 
नक्त करने की प्रवत्ति प्राप्य है । यह भ्रनुभूतियाँ जितनी ही गम्भीर होंगी छन्द-रचना 

















५८ साहित्य-बिदेचन 


भी उतनी हो पूण रौर परिपक्व होगी ।”१ 
पद्य केवल गद्य के रूप में भी प्रयुक्त किया जा सकता हे, परन्तु ऐसा होना नहीं 
चाहिए । इसी प्रकार भाव तथा कल्पनात्मक अनुभूतियों की ग्रभिव्यक्ति का साधन 
गद्य भी हो सकता है, परन्तु उसका वास्तविक क्षेत्र पद्य ही हैं । कविता में उसके 
स्वाभाविक गुण की स्थापना के लिए छुन्द या लय का बन्धन आवश्यक ही नहीं अपितु 
अनिवार्य भी है । 
५. कविता के दो पक्ष 
कविता को मुख्य आधार भाव हैं, और भावों की अभिव्यक्ति का साधन भाषा । 
इन्हीं दो तत्त्वों के श्राधार पर काव्य तथा कविता के दो पक्षों-भाव पक्ष तथा कला 
पक्षमा का प्रादुर्भाव हुआ है । कलाकार भाव, कल्पना तथा बुद्धि आदि के द्वारा जो 
कुछ पाठक भ्रथवा श्रोता के सम्मुख रखता है वही कविता के भाव-पक्ष का निर्माण 
करते हैं) यह भाव ही कविता की आत्मा कहलाते हे । इस श्रात्मा के प्रकटीकररः: का 
जो साधन हे वह भाषा हे, शोर उसे ही कला पक्ष के अन्तरगत ग्रहीत किया जाता है । 
भाषा काव्य-का शरीर है । 
है भन्न पक्ष--भाव पक्ष के भ्रन्तगेत साहित्य तथा कविता का सम्पूणां प्रतिपाद्य 
विषय ग्रंहीत किया जा सकता है। भाव क्यों है? इस प्रश्‍न का उत्तर आचार्य 
(रामचन्द्र शुक्ल) ने इस प्रकार दिया है: “अव का श्रभिप्राथ साहित्य में केवल तात्पर्य 
बोधा नहीं हैं, बल्कि वह्‌ देगयुक्त रौर. जटिल श्रवस्था विशेष है, जिसमें शरीर- 
वृत्ति और मनोवृत्ति दोनों का हो योग रहता है । क्रोध को ही लीजिए, उसके स्वरूप 
; अन्तर्गत पमी हानि या श्रवमान की बात का तात्पर्य-बोध, उग्र वचन और कर्म 
को प्रवृत्ति का वेग तथा त्यौरी चढ़ाना, आँखे लाल होना, हाथ उठाना, ये सब बातें 
रहती 8 । “इसी प्रकार अनेक शरीर तथा धर्म-शास्त्रियों और मनोविज्ञान-शा स्त्रियों ने 
भी भावों की अनेकरूपता को अनुभव करते हुए उनकी विविध प्रकार से समीक्षा तथा 
परीक्षा करने का प्रयत्न किया है । १ 
कविता का सम्बन्ध मानव के भ्रच्द्रत॑ म-के-सम्पूर्रा--भाव-जगत्‌ से है, वह भाव- 
जगत बाह्य तथा श्रान्तरिक परिस्थितियों से प्रभावित होता हुआ विभिन्न रूप धारण 
करता रहता. है, उसमें इतनी श्रनेकरूपता विद्यमान रहती है कि उसकी न तो कोई 
सीमा ही निर्धारित गी जा सकती हैं, और न गणना ही । यहो कारण हे कि साहित्य 
के भाव पक्ष का प्रकाशन श्रत्यन्त कठिन है । प्राचीन भारतीय साहित्य-शास्त्रियों ने 


१, Ever since man has beén man all deep and sustained feeling ‘has 
tended to express itself in rhythmical language, and deeper the feeling 
and the more characteristic 4८ deeided the rhythm 











. किता. .. ५8 


भी साहित्य के भाव पक्ष की पृथक्‌ विवेचना नहीं की । परन्तु भावों के परिमार्जन और 
परिष्कार के लिए उन्होंने साहित्यकार को विस्तृत शास्त्रीय अध्ययन का ग्रादेश अवश्य 


दिया है । पाइचात्य ्राचायों ने भाव पक्ष की पुष्टि के लिए निम्न लिखित तत्त्वो की 
आवश्यकता स्वीकार की हैं-- 

१. कल्पना तत्त्व (The element of Imagination), २. बुद्धि तत्त्व ( The 
Element of intellect) तथा ३. भाव-तत्त्व (The element of Emotion) \१ 

कविता में भावों के सम्यक्‌ परिपाक के लिए इन ती नो तत्त्वों की समान श्राव- 
इयकता हैं, किसी भी एक तत्त्व के अभाव में भाव पक्ष निर्वल हो सकता है । भारतीय 
श्राचार्यों ने भावों को रसों' के अन्तर्गत ग्रहीत करते हुए उनकी विशद विवेचना की 
है । शृद्धार, वीर आदि रसों तथा रति, शोक, मोह आदि स्थायी तथा संचारी भावों 
का विवेचन रसों के ग्रन्तर्गत किया जा 'दुका है। 

कला पक्ष--भाव.पक्ष को यदि काव्य की श्रात्मा स्वीकार किया जाता है तो 
कला पक्ष को उसका शरीर । मानव-मन के विविध भावों की विविध ढंग से की गई 
ग्रभिव्यक्ति द्वारा ही कलाग्रों की सृष्टि होती है । भाषा में की गई मानव-भाचनाओं 
की अभिव्यक्ति ही काव्य कहलाती है । चित्रपट पर तूलिका द्वारा अभिव्यक्त मानव- 
सावना चित्र-कला कहलाती है । भाषा साहित्य में भावाभिव्यक्ति का एक-मात्र माध्यम 
है । भावाभिव्यकित का यह माध्यम रूपी शरीर भ्रपुष्ट, कुरूप तथा बेढंगा होगा तो 
भाव रूपी आत्मा का प्रकाशन कभी भी ठीक-ठीक रूप में नहीं हो सकेगा । कविता 
मुख्य रूप से शब्द की साधना है। भाव तो प्रत्येक कविता के मूल में वर्तमान रहते हैं, 
परन्तु उन्हे. भाषा का स्वरूप देकर रीति, अलंकार, माधुर्य तथा आज आदि गुणों से 
युक्त करके चमत्कारपूर्ण तथा रसमय बना देना कला-पक्ष का ही काम है । 

कवि-की भाषा साधारण जन की भाषा से भिन्न होती है, क्योंकि अनेक श्रमूत्तं 
और वायवी तथ्यों तथा कत्पनाश्रों के प्रकटीकरण के लिए जन-साधारण की भाषा 
सर्वथा श्रसमर्थ होती है । कवि कुछ ही शब्दों में मानव-मत की गहन तथा गम्भीर 
झनुभूतियों को इस रूप में अभिव्यवत्त करता है कि वह मूत्त रूप में हमारे सामने 


उपस्थित हो जाती हैं | भाषा की यह मूतिमत्ता ही कविता के कला पक्ष की एक. 


प्रधान विशेषता है । जन-सामान्य क्री व्यावहारिक भाषा से भिन्न होने के कारण कवि 
की भाषा असाधारण, चमत्कृत, परिष्कृत, परिमाजित तथा सुसम्पन्न होती है । प्रकृति 
के प्रत्येक रूप में वृक्षों के कोमल पल्लवों, पक्षियों के सुमधुर कलरवों तथा सागर के 
-बक्ष पर विलास करती हुई लहरों में तथा एकान्त वन में सदा व्याप्त रहने वाला मधुर 





१ इन तत्त्वो के विस्तृत विवेचन के लिए “साहित्य? प्रकरण में पष्ठ ५ पर देखें । 








६० ॥ ` साहित्य विवेचन 


संगीत कवि की भाषा में स्वयं ही मुखरित हो उठता है । भांषा-में संगीतमय प्रवाह का 
होना प्राडश्य्क है । 

कवि या साहित्यकार अ्रपनी भाषा में कभी भी ग्रनावश्यक शब्दों को नहीं आने 
देगा । थोडे-से शब्दों में जीवन के मार्मिक तत्त्वों को ग्रभिव्यक्त कर देने की क्षमता 
कवि की भाषा में ग्रावश्यक है । दूसरे शब्दों में साहित्यिक संक्षेप कविता के कला 
पक्ष को एक प्रमुख विशेषता है । वास्तविकता तो यह है कि सच्चे कवि के समुम्ख 
ऐसे शब्द अपने-प्राप ही ग्रा. उपस्थित होते हैं जो कि “देखन में छोटे-लगें, घाव करें 
गम्भीर ।” 

भाषा की इस व्यापकता के लिए ही भारतीय आचार्यों ने अभिधा, लक्षणा तथा 
व्यंजना आदि शब्द-शक्तियो का विस्तृत विवेचन किया है । थोड़ शब्दों में बहुत की 
व्यंजता.ही-कविता-के-कला पक्ष की प्रमुख विशेषता है। भाषा की व्यंजना-शक्ति 
की इस प्रमुखता को स्वीकार करते हुए ही हमारे यहाँ कविता में ध्वति-सम्प्रदाय की 
स्थापना हुई है । भाषा की तीन शक्तियाँ मानी गई हँ--अ्रभिधा;--लक्षणा तथा 
व्येजना। अभिधा से साधारण अर्थं का ज्ञान होता है, लक्षणा साधारण श्रर्थ से 
उसन्त बाधा का शमन करके नवीन श्रर्थ का ज्ञान करवाती है, व्यंजना : में शब्द से 
सांकेतिक ग्रथ को ग्रहण किया जाता ~= २% अथ का ग्रहण किया जाता है | इन तीनों शक्तियों के अनेक मेदोपमेद हे, 
जिनका विस्तृत विवेचन यहाँ अनावश्यक है । हाँ, यहाँ यह कह देना ग्रनुपयुक्त न 
होगा कि लक्षणा तथा व्यंजना-शक्तियाँ भाषा को सप्राण बनाने में बहुत सहायक 
होती हैं । इनका सम्बन्ध अर्थ से है, रौर इनके. द्वारा--अर्थ-में-चित्रोपमता और 
'सजीवता..य्रा.जाती-है) 

हमारे ग्राचायो ने काव्य के कला पक्ष के अन्तर्गत -गुणों की सत्ता को भी 
स्वीकार किया है, यह गुण काव्य में रस-के-उत्कर्ष के-हेलु-माने- गए हें । श्राचार्यों में 
गुणों की संख्या-निर्धारण के विषय में मतभेद है । भरत तथा वामत १ आदि. ्राचार्यो 


\~ 


तथा&३%*प्रसादण" 
इन तीनों का सम्बन्ध चित्त की तीन प्रमुख वृत्तियों से माना गया है। (१) 
९ माधुय का सभ्बन्क-चित्त की-रवराशीलता-या-पिषलानेःसे-ै, __ (२) _ ओज का चित्त 
' को उत्तेजित करने से और (३) प्रसाद का चित्त को प्रसन्न कर देने से । माधुर्यं तथा 





१, रलेषअसाद: समता माधुर्य सुकुमारता ।` 
अर्भ व्यक्तिरुदारंत्वमोजः कान्तसमाधय: i 


०० 








“ कविता. :.. ६१ 


ओज का सम्बन्ध काव्य के विभिन्‍न तीन-तीन रसों से है, परन्तु प्रसाद का सम्बन्ध 
सभी रसों से माना जाता है। 


छ Mi के लिए श्रावइयक इन तीनों ग॒णों के उदाहरणा क्रमशः नीचे दिय 
जा 


(१) माधुयं 
उदाहरणा 
रात शेष हो गई उमंग भरे मन में 
श्राई ऊषा नाचती लुटाती कोष ।सोने का । 
चाँदी रम्य चन्द्रमा लुटाता चला हँसता 
और निशा रानी मोद-पुरिता मनोहरा 
सीप जो लुटाती चली अंजलि में भर के ।१ 
बिन्दु में थी तुम सिन्धु श्रनन्त, एक सुर में समस्त संगीत । 
एक कलिका में अखिल बसन्त, धरा पर थीं तुम स्वयं पुनीत ॥२ 
माधुर्य गुण क्रमशः संयोग से करुण में, करुण से वियोग में और वियोग से 
शान्त में भ्रधिकाधिक अनुभत होता है । 
टठडढ को छोड़कर 'क' से 'म' तक के वर्ण इ, न, णा, न, म से यक्त 
वणां हृस्व र और ण समास का अभाव या ग्रल्प समास के पद ग्रौर कोमल, मधुर 
रचना माधुयं गुण के मूल हें । 
(२) श्रोज 
उदाहरण 
| हिमाद्रि तुङ्ग शङ्क से 
प्रबुढध शुद्ध भारती 
स्वयं प्रभा समुज्ज्वला 
स्वतन्त्रता पुकारतो 
श्रम॒त्य॑ वीर-पुत्र हो, दृढ़-प्रतिज्ञ सोच लो । 
प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो, बढ़े चलो ॥३ 
प्रबल प्रचंड बरिडंड बाहुदंड वीर, 
घाए जातुधान, हनुमान लिथो घेरिके। / 
महाबल-पुञ्ज कुञ्जरारि ज्यों गरजि भट, 
जहाँ-तहाँ पटके लंगूर फेरि-फेरि क॑ ॥ “जा 
मारे लात, तोरे गात, भागे जात, हाहा खांत, - “क 





~ नङ्लयोगी'। = “वन्त? । ठ प्रसाद | | | गु 
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६२ साहित्यः थियेन 


कहें 'तुलसीस” “राखिराम की सौ टेरिकं ॥ 
ठहरि ठहरि परे, कहरि कहरि उठे, 
हहरि हहरि हर सिद्ध हँसे हेरिकं ॥ 
इन्द्र जिमि जम्भ पर बाडव सुग्रंभ पर, 
रावन सदंभ पर रघुकुल राज हे । 
पौन बारिवाह पर, संभु रतिनाह पर, 
ज्यों सहन्नबाहु पर राम द्विजराज हे ॥ 
| दावा द्रुम दंड पर, चीता सृग-भुण्ड पर, 
| भएर वितुण्ड पर जैसे मृगराज है। 
। तेज तम-भ्रंश पर, कान्ह जिमि कंस पर, 
त्यों-मलेच्छ बंस पर सेर सिदराज 
ओज: गण क्रमशः वीर से वीभत्स में, और वीभत्स से रौद्र में अ्धिकाधिक 
“अनुभूत होता है ५ | 
(३) प्रसाद 
उदाहरण र 
= छहरि-छहरि कीनी बदन परति मानो | 
घहरि-घहरि छटा छाई है गगन में । | 
श्राय कह्यो स्याम मोसो चलो भ्राज भलिक्षे को, . । 
फूली न समाई ऐसी भई हौं मगन में ॥ 
चाहति उठ्योई उडि गई घो निग्मोड़ी नोंद 
सोई गये भाग सेरे जागि वा जगन में। 
प्राँखि खोल देखों तो न घन हे न घनस्याम, 
2 वेई छाई बंदे मेरे आँसु ह्व दृगन में ॥३ 
प्रिल गए प्रियतम हमारे मिल गए 
यह श्रलस जीवन सफल ही हो गया 
कौन कइता हे जगत्‌ है वुःखमय 
यह सरस्त संसार सुख का सिन्धु हे ।४ 
दो ना हे मधुप-क्रुमारि, मुझे भी अपना मीठा गान १) 
वतात चुने कटोरो से करा दो ना कुछ-कुछ मधु पान ॥६ 
णा णत था रचनाश्रो में र ताओों -में हु हसरत सि सरल तया 


2 


mM 
= 


t 





: झवता. 
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सुबोध शब्द, जिनके श्रवणा-मात्र से ही ग्रथ की प्रतीति -हो,, प्रसाद गुण के व्यंजक 


कहे जाते हैं । है * 
उपर्युक्त तीनों गुणों की उत्पत्ति के लिए शब्दों की बनावट भी तीन प्रकार 


की |) 


सानी गई हे, इसे वृत्ति कहते हैं । यह वृत्तियाँ गुणों के अनुरूप धुरो, प्रुषा) तथा 7 II 
त 


कहलाती हैं । इन्हीं तीन गुणों और वत्तियों के ग्राधार पर कॉव्य-रचना की 
रीतियाँ मानी गई हैं-१. वैदर्भी,२. गौडी तथा ३.. पांचाली । 


ते 


१. बेदर्भो--माधुर्य-व्यं जक वर्णा से युक्त तथा समास-रहित ललित रचना 


बैदर्भी वृत्ति कहलाती है । 
उदाहरण 
अमिय मूरिमय चूरन चारू । समन सकल भव रुज परिवार । 
सुकृत संभु तनु विमल विभूती । मंजुल मंगल मोद प्रसूती । 
जन-मन-मंजु-म॒कुर-मल-हरनी । किय तिलक गुन-गन-बस-करनो ।१ 
श्राई मोद प्रिता सोहागवती रजनी, 
चाँदनी का आँखल सम्हालती सकुचाती, 
गोद में खिलाती चन्द्र चद्ध-मुख चूमती, 
झिल्ली-रव-ग्‌ ज चली मानो वनदेवियाँ 
लेने को बलेयाँ निशा-रानी के सलोने की 
२. योड़ी--ग्रोज श्रथवा तेज को प्रकाशित करने बाले वर्णो से युक्त 
बहुत-से समास तया आडम्बरों से बोफल उत्कट रचना गोड़ी रीति के अन्तर्गत ग्र 
की जाती है 
उदाहरण 
जागो फिर एक बार 
उगे अरुणाचल में रवि, 
श्राई भारती रति कवि कण्ठ भें 
पल-पल सें परिवर्तित होते रहते प्रकृति-पट 
एगो फिर एक बार 
प्यारे जगावे हए हारे सब तारे तुम्हे 
गरणा पंख तरुण किरण 
खड़ी खोल रही द्वार 
जागो फिर एकत बार ।? 


१ 'तुलसोदास? । * “वियोगी?। ® “निराला! । 


१ 
| ॥ 


अ” 
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यह देख, पेट की श्राग देख । 
इन डसे मुखों का काग देख । 
श्रपनी माँ के रज से पंदा, 
अपनी बेशर्मो से नंगे, 
तू ये डाँगर दो टाँग देख । 
फिर श्रपनी चिकीन माँग देख । 
गो कलम-कुशल, प्रो व्यंग्य-प्रारा । 
जिसने देखा हिन्दोस्तान, 
हरियाली में देखे हें 
भसे सुखे किसान 
वह गाये केसे प्रणय-गान ? 
३. पांचाली--दोनों से बचे. हुए वर्णो से युक्त पाँच या छः पद के समास वाली 
“रचना पांचाली कहलाती है । 
उदाहरणा 
इस श्रभिमानी श्रंचल में फिर अंकित कर दो विधि श्रकलंक । 
मेरा छीना बालापन फिर करुण लगा दो मेरे अंक ॥? 
विभिन्न रसों में विभिन्न गुणों और वृत्तियों का उपभोग संगत होगा, निम्न- 
| “लिखित तालिका इनके पारस्परिक सम्बन्ध को विशेष रूप से स्पष्ट कर देगी-- 





/ | गण वृत्ति रीति उपयुक्त रस 
। | माघुर्य मधुरा वेदर्भी शृङ्गार, करुण, शान्त 
| । श्रोज परुषा गोड़ी वीर, रौद्र व वीभत्स 
| ।' प्रसाद प्रौढा पांचाली सभी रस समान 


. कविता की भाषा की इन विशेषताश्रो के अतिरिक्त उसकी भाषा में व्यवस्था 
संवादिता--प्रसंगानुकुल उचित भाषा का प्रयोग--प्राकृतिकता, प्राकृतिक स्वाभाविकता 
यथाथता इत्यादि गुणों का भी ग्रवश्य समावेश होना चाहिए । । 
|; कविता के कला पक्ष की पुष्टि के लिए अ्रलंकार भी प्रमुख साधन हे, नारी के 

- शारीरिक सौंदर्यं की वृद्धि के लिए जिस प्रकार विभिन्न ग्राभूषरणों की आवश्यकता 

। होती है, उसी प्रकार कविता-कामिनी के रूप-विलास के लिए भी श्रलंकारो की उपा- 

| देयता स्वीकार की जाती है। परन्तु अलंकार शब्द तथा श्रं के ग्रस्थिर धर्म हे, 
अर्थात्‌ उनके बिना भी काव्य के सौन्दर्यं में कमी नहीं श्रात्ती । 


9 2०) 
१ “पन्त्तः। 





कविता ड्‌ 


कविता के इन दो विभिन्न पक्षों के श्रध्ययन के ग्रनन्तर हमें यह सदा ध्यान में 
रखना चाहिए कि कविता के कला पक्ष तथा भाव पक्ष में अखण्ड ऐक्य विद्यमान 
रहता है । निश्‍चय ही शरीर से श्रात्मा की श्रेष्ठता सभी को मान्य है, परन्तु शरीर 
का भी अपना स्वतन्त्र महत्त्व है.। कविता के कला पक्ष की सुन्दर विवेचना करते हुए 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर लिखते हैं : पुरुष के दफ्तर जानें के कपड़े सीधे-सादे होते हैं । वे 
जितने ही कम हों, उतने ही कार्य में उपयोगी होते हैं । स्त्रियों की वेद-भूषा, लज्जा- 


शर्म, भाव-भंगी श्रादि सब ही सभ्य समाजों में प्रचलित हैं, स्त्रियों का कार्य हृदय का ' 


कार्य हे। उनको हृदय देना और हृदय को खींचना पड़ता है। इसीलिए बिलकुल 
सरल, सीया सादा श्रौर नपा-नपाया होने से उनका कार्य नहीं चलता । पुरुषों को 
यथायोग्य होना आवश्यक है, किन्तु स्त्रियों को सुन्दर होना चाहिए । मोटे तौर से 
पुरुषों के व्यवहार का सुस्पष्ट होना भ्रच्छा है, किन्तु स्त्रियों के व्यवहार में भ्रनेक 
ग्रावररप शोर आभास इंगित होने चाहिएँ । साहित्य भी भ्रपनी चेष्टा को सफल 
करने के लिए अलंकारों का, रूपको का, छन्दों का श्रौर श्राभास-इंगितों का सहारा 
लेता है । दर्शन तथा विज्ञान की तरह श्रनलंकृत होन से उसका निर्वाचन नहीं हो 
सकता ।-भाषा के बिना भावों का अस्तित्व असम्भव है, अपनी कलात्मक वृत्ति के 
वशी भूत हुआ कलाकार भावाभिव्यक्ति के अपने ढंग को अवश्य ही चमत्कार-पूर्ण, 
कलात्मक और सौन्‍्दर्यपूर्णा बनायेगा । भावों की चिरन्तनता को स्वीकार करते हुए 
कवि की कुशलता तो उसकी सौन्दर्यपूर्णा अभिव्यक्ति में ही मानी जाती है । वास्तव 
में भाव और भाषा का अस्तित्व एक दुसरे पर आश्चित है, और दोनों के एकात्म से 
ही कविता का निर्माण होता है । श्राचार्य विश्वनाथ, को ये कथन कि रसयक्त वाक्य 
छी काव्य है-सर्वंथा उपयुक्त है । वाक्र्य-द्वारा कविता के कला पक्ष और रस दाय भाव 
पक्ष की समानता को स्वीकार करके आचार्थ ने कविता के दोनों पक्षों के ग्रभेद को 
स्वीकार किया हे 


६. कविता में सत्य 


` काग्य-तथा-कविता-का-आरधार कल्पना है, अतः यह प्रश्‍न किया जा सकता है 
कि कल्पना पर श्राघारित साहित्य में सत्य का क्या स्थान हो सकता है? श्रथवा 
साहित्य में कल्पना तथा सत्य का क्या सम्बन्ध हो सकता है ? कुछ लोग निदचय-ही 
कल्पना-प्रतूत साहित्य में सत्य की सत्ता में सन्देह प्रकट करते-हें ।. किन्तु. यथार्थ में यह 
'सन्देह न केवल व्यर्थे है, अपितु निराधार भी है । कल्पना हमारे लौकिक या विज्ञानिक 
सत्य क्रे मापदण्ड से दूर होती हुई भी जीवन के चिरन्तन सत्य के निकट है ।.जो-कुछ 


र क्ष हे, वही. सत्य-है । इस प्रकार का सत्य विज्ञान और जीवन के लौकिक क्षेत्र में 
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मान्य-है, काव्य या साहित्य में नहीं-! कवि कल्पना में विज्ञानिक सत्य की खोज व्यथे 
होगी । कवि जीवन, जगत्‌, प्रकृति तथा मन इत्यादि में प्रविष्ठ होकर उनके ग्रान्त- 
रिक श्रौर चिरन्तन सत्य का अन्वेषण करता है । रवि की भाँति कवि की अन्तह प्टि 
प्रत्यक्ष जीवन से हटकर और अपरोक्ष जीवन में प्रविष्ट होकर ओन्‍्तरिक सत्य का 
उद्घाटन करती है । साहित्यिक संसार को जैसा देखता है वैसा स्वीकार नहीं करता । 
भ्रपनी-रुचि के अनुसार-वह-विश्व-को-परिवर्तित कर लेता है । यदि वह-विश्व-को 
जिस-ख्प-सें देखता है उसी रूप में उसका वर्णन करे, तो काव्य भ्रनुक्ृति-मात्र होकर- 
रह जायगा । परन्तु अपनी कल्पना के बल पर वह यथार्थ जगत्‌ के अन्तर्तम में प्रविष्ट 
होकर स्वाभाविक सत्य की खोज करता है । कल्पना निराधार नहीं होती । कल्पना 
द्वारा रचित ग्रादर्शों पर ही संसार चलता है, श्रौर उन्हीं श्रादर्शों पर भविष्य का 
निर्माण होता है । कविता में कवि कल्पना द्वारा प्रकृति के अन्तःस्थल में प्रविष्ट 
होकर शाश्वत सत्य की खोज करता है । इसका यह सत्य सीमाग्रों में बेधा हुश्रा नहीं 
होता, और न ही वह घटनाग्रों पर आश्रित होता है । उसका सत्य मानव-भावनाम्रो 
पर-श्राश्रित होता है । श्रत: प्रकृति के सम्पर्क में आने पर मानव-मन सें जो भावनाएँ 
उत्पन्न होती हैं, उनकी उसके मन पर जो प्रतिक्रिया होती है, जीवन-संघर्ष मैं हमारे 
मन में उत्पन्न आशा-निःसद्ा, सुख-दु:ख, हर-विशाद इत्यादि मनोभावनाओं के निष्कपट 
और सूक्ष्म तथा स्वाभाविक वर्णान में ही कवि-सत्य की परीक्षा होती है । मानव-मन 
से सम्बन्धित सत्य प्रकृत सत्य की भाँति क्षणिक शौर स्थायी नहीं होता, वह चिरन्तन 
यर शाश्वत होता है (राम-वन-गमन के ग्रनन्तर दशरथ का करुणापूर्णा विलाप, 
ऐतिहासिक दृष्टि से प्रामारिक न होता हुआ भी, क्या असत्य कहा जा सकता हूः? 
क्योंकि पुत्र-वियोग से उत्पन्न दुःख जीवन का एक स्वाभाविक सत्य है। कृष्णा के विरह 
में गोपियों की मन:स्थिति का सूक्ष्म वर्णन ऐतिहासिक दृष्टि से संदिग्ध होता हुआ भी 
जीवन का एक शाश्वत सत्य है । क्योंकि आज भी प्रिय के वियोग में प्रमिकाश्रो के 
चित्त की वही दशा होती है । 'साकेत' की ककेयी पश्चात्ताप से सन्तप्त होकर क 
उठती है : जद पया र ड 
४) उग-युय तक चलती रहे कठोर कहानी । | त 
^ ॥ रघुकुल में थी एक श्रभागी रानी॥ | ^ 
यद्यपि ऐतिहासिक दृष्टि से ये वाक्य सर्वथा असत्य सिद्ध किये- जा-सकते हैं; तथापि 
काव्य-में इचक्रा वास्तविक सत्य से भी. -अधिक-महत्व-है)-अतः.कनि-वास्तव- में. मानवः 
हृदय के जीवित और शाश्‍वत सत्य का पुजारी है, भ्रबुकति और विज्ञानिक सत्य 
का नहीं । 


कवि मनुष्य की संकल्प-शक्ति का ज्ञात रखता हुभ्रा, उसके मानसिक क्षेत्र में 





कविता षऽ 


परिवतेन समुपस्थित कर सकता है । यही कारणा है कि तुलसीदास की कंकेयी और 
मंथिलीशरण गुप्त की कंकेयी में पर्याप्त अन्तर है । किन्तु कवि इतिहास की परम्परा 
में परिवतंन नहीं कर सकता, कल्पना के क्षेत्र में स्वतन्त्र होता हुग्रा भी, वह राणा- 
साँगा को प्रताप का पुत्र नहीं बना सकता ग्रथवा राम के मुख से पाण्डवों का वर्णन 
नहीं करा सकता । हाँ, उसके वर्णन के लिए यह शभ्रावर्यक नहीं कि वह ग्रवश्य ही 
वास्तविक संसार में घटित हुआ हो, परन्तु वह श्रसम्भव नहीं होना चाहिए । वस्तुओं 
के विकृत रूप का प्रदर्शन, तथ्यो को तोडना-मरोड़ना तथा स्थिति और घटनाश्रों का 
ऐतिहासिक क्रम के ज्ञान बिना और असंगत वर्णान-करता ग्रक्षम्य दोप है । 

कविता में वास्तव में जीवन का चिर्‌न्तन सत्य सदा!वर्तमान रहता है, महाकवि 
टेनिसन का यह कवन कि कबिता यथार्थ से अधिक सत्य है” अधिक युक्तिय॒क्त है । 


७. कविता से श्रलंकारों का स्थान 


काव्य शास्त्र में ग्रलंकारों की बहुत महिमा गाई गई है।_ काव्य-मीमांसाकार 
गाजशेखर, ने तो श्रलंक्रार को वेद का सातवाँ अंग कहा हे । ग्रलंकार शब्द का 
साधारण श्र भ्राभूपण है, जिस प्रकार एक आभूषण रमणी के सौंदर्य को द्विगुणित 
कर देता है, ठीक उसी प्रकार भ्रलंक्रार भी भाषा तथा अर्थ की सौन्द्ये-वृद्धि के प्रमुख 
साधन हैं । प्राचार्य केशवदास ने कहा है : 
जदपि सुजाति सुलक्षणी, सुबरग सरस सुवृत्त । | | 
भूषण बिनु नाहि राजई कविता, वतिता, मित्त ॥| । 
केदावदास से वहूत समय पूर्व भामह ने भी यही कहा था 
न कान्तमपितिभू षं विभाति वनिता सुखभू । | 
प्रर्थीत्‌ वनिता का सुन्दर मुख भी भूषण के बिना शोभा नहीं देता । 'काव्याददी' 
क्के रचयिता दण्डी/ने कहा है प्र I; 
काव्यशोभाकरान्‌ घर्सानलंकारान्‌ प्रचक्षते ।५८॥ 
भ्र्थात्‌ काव्य के शोभाकारक सभी धर्म अलंकार शब्द वाच्य ही हें । 
सौव्दर्य-प्रसाधन की प्रवृत्ति मनुष्य में स्पाभाविक है, और थ्रादि काल से ही 
बह विभिन्न प्रकार से श्रपनी इस वृत्ति को तृप्त करता ग्रा रहा है । काव्य के क्षेत्र में 
भी मनुष्य अपनी सौन्दर्य-साधना की प्रवृत्ति के वशीभूत हुआ अपने कथन के ढंग को 
या अपने अ्भिव्यवत्त भाव को भ्रधिक-आकर्षक, सौन्दर्य युक्त तथा प्रभावोत्पादक बनाने 
के लिए श्रलंकारों का आश्रय ग्रहणा करता है । श्रलंकार की प्रवृत्ति के पीछे मनुष्य का 
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स्वाभाविक उत्साह वर्तमान रहता है, इसी कारण वह इतने बाह्य नहीं जितने कि 
समझे जाते है, उनका हृदय से सम्बन्ध होता है । 
अत: अलंकारों का उपयोग काव्य में-सौन्दर्य-वद्धंत के लिए ही किया. जाता है, 
और यह उपयोग भावों भ्रौर अ्रभिव्यवित दोनों के सोर<र्य-वर््ध न ; लिए ही हो सकता 
है । एक तरफ तो अलंकारों का काम भावों को रमणीय श्रौर सौन्दययुक्त वनाना हे, 
दूसरी तरफ उनका काम-भावों-की-अभिव्यवित को परिष्कृत करके उन्हे चम्त्कारपूरण 
तथा“प्रभावोत्पादक बन। देना होता है । अलंकारों का उद्देश्य वास्तव में किसी भी 
वर्णन अथवा भाव को ऐसा चमत्कारपूर्ण, रमणीय तथा श्राकर्षक बना देना होता है 
कि जिसे पढ़कर पाठक का हृदय रसमय होकर “विशिष्ट-आत्तन्द से आप्लावित 
हो जाय । 
किन्तु यहाँ यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि श्रलंकार शब्द और ग्रर्थ के 
अस्थिर धमं हे । कविता-कामिनी का स्वाभाविक सौन्दर्य इनके बिना भी श्राकर्षक हो 
सकता है (जिस प्रकार अत्यन्त स्वरूपवती रमणा विना श्राभूषणो को घारण किये 
भी श्रपने स्वाभाविक सौन्दयं द्वारा सभी को श्राकृष्ट कर लेती है, उसी प्रकार कविता 
भी अपने स्वाभाविक गुणों से युक्त होकर श्रलंकारों की श्रनुपस्थिति में भी सौंदर्ययुक्त 
हो सकती है ।) 
` अलंकार अवश्य ही कविता में चमत्कार लाने के साधन हें परन्तु जन वह 
jis न रहकर साध्य बन जाते हैं, और उनके पीछे का हृदय का स्वाभाविक उत्साह 
विलीन हो जाता है, तब वह भार खूप हो जाते हैं । ग्रलंकासें-का- काव्य से -निक्चय 
ही महत्त्वपूर्ण स्थान है, परन्तु वे मूल पदार्थ भाव का स्थान नहीं ग्रहण कर सकते । 
जहाँ अलंक रणीय पदार्थ भाव का अभाव हो वहाँ भ्रलंकार क्या चमत्कार उपस्थित 
कर सकते हें? प्राणहीनःशरीर-पर. यदि,अलंकारों को स्थापित कर दिया जाय तो उससे 
शोभा की क्या बृद्धि हो सकती है ? यदि किसी कविता में भाव=रूफीचु्च्आारमान<का 
अभाव है तो वह अलंकारों से.लदी हुई होने पर भी सौन्दर्य-हीन, और आकर्षण-शन्य 
होगी । रस-भाव-हीन कविता प्राण-हीन जड़ शरीर की भाँति होती है । 
इस प्रकार अलंकार काव्य-सौन्दर्यं के साधन हैं, वे भाव तथा कल्पना ग्रादि 
` काव्य-तत्त्वों की उपस्थिति में कविता-के-सौन्दर्य-को-वद्धि-कर-सकले हे और उसके 
आकर्षण को डिगुरिणत कर सकते हैं, परन्तु उनके अभाव में अलंकारो की कोई 
सार्थकता नहीं । 
भारतीय आचायो ने काव्य के विभिन्न अंगों की भांति भ्रलंकारों का भी श्रत्यन्त 
विस्तारपूर्वेक विवेचन किया है । अलंकारों-के-विवेबन-में--विद्येष--विस्तार-से-काम 


लिया गया है, गौर उनके अवेक सूक्ष्म भेदोपमेद-मो-स्वापितत-किये- गए. हैं ॥ इस विशेष 





कविता ६६ 


विस्तार-का-एक-कारण यह भी है कि भारतीय साहित्य-शास्त्रियों -के एक दल ने 
श्रलंकारों को काव्य की श्रात्मा के रूप में स्वीकार किया है, और रस इत्यादि अन्य | 
व्य-गुणों को इन्हीं के अन्तर्गत ग्रहीत किया है ग्रलंकारो- के-के. -मुख्य--भेद हैं 
शब्दालंकार तथा श्रर्थालंकार। शब्दालंकार शब्द में चमत्कार उत्पन्न करते है, ग्रौर 
भ्रर्थालंकार श्र्थ में । जो अलंकार शब्द तथा ग्रर्थ दोनों में ही चमत्कार लाते हों, उन्हें 
उभयालंकार कहा जाता है । श्रवृप्रास, यमक, इलेष और वक्रोक्ति इत्यादि शब्दालंकार 





हैं, ययोंकि इनमें शब्दों द्वारा ही चमत्कार उत्पन्न किया जाता है। अर्थालंकार में 
कल्पना की प्रधानता रहती है, और इन श्रलंकारों के उपयोग में कवि का मुख्य उद्देश्य _ 
पाठक की बुद्धि और मन दोनों को_ही प्रभावित करना होता है (बुद्धि को प्रभावित 
करने वाली तीन विभिन्न शक्तियों के श्राधार पर ही इन अलंकारों को साम्यमूलक, 
विरोध-मूलक तथा सान्निध्यमुलक के रूप में विभक्त किया जाता है. 

साम्य तीन प्रकार का माना जाता है---१. शब्द की समानता, एक ही प्रकार 
के शब्दों प्रथवा सहृश-वाक्यों के आधार पर ग्रायोजित साहइय, २. रूप या आकार 
की समानता तथा ३. साधर्म्यं अर्थात्‌ गुण अथवा क्रिया की समानता । इन दोनों के 
अन्तरंग में प्रभाव-साम्य भी निहित रहता है, और प्रभाव-साम्य पर श्राधारित कविता 





ही ग्रधिक प्रभावोत्पादक होती है । उपमा; रूपक्र, उत्प्रेक्षा तथा सन्देह इत्यादि अलंकार _/ DY, 


साम्यमूलक श्रलंकारों के रुप मे ग्रहीत किये जाते हैं ।' 

परस्पर-विरोधी पदार्थो के देखने पर उनके पारस्परिक विरोध की छप हमारे 
'चित्त-पर-श्रंकित-हो जाती है, इसी से विरोधमूलक भ्रलंकारो का जन्म हुश्रा है। 
विरोध, विभावना, विशेपोबित, तथा सम विचित्र इत्यादि बारह _विरोध-मूलक 
अलंकार हैं। 

जत्र हप्र शिनीं दो या श्रधिक पदार्थो को एकसाथ या एक के „बाद अनिवायें 
रूष से ग्राते वाला देखते हैं तब एक वस्तु को देखते ही दूपरी वस्तु का सम्बन्ध हम 
स्वयं स्थापित कर लेते हैं । इप्े-ही-साम्निध्य-कहते हँ । संख्यः, पर्या) परिसंख्या | 
इत्यादि अलंकार सान्तिध्यमूलक ग्रलंकार कहलाते हैं । 

ग्रलकारों का' उपर्युक्त वर्गीकरण बहुत संक्षिप्त और सीमित है । ग्रलंकारों की. 
सीमा नहीं बाँधी जा सकती और न उनकी कोई संख्या ही निर्धासिति--की--जा--सकती 
है । जब तक मनुष्य में ईश्वर-प्रदत्त प्रतिभा विद्यमान है, तब तक अलंकारों का 
निरन्तर विकास होता रहेगा श्रीर कवि अपनी सूझ, रुचि तथा शक्ति के भ्रनुसार 
नित्य नवीन अलंकारों की उदभावना करते रहेंगे । 

८. कविता तथा संगीत 
“ मानव-जीवन में संगीत की महत्ता सभी को स्वीकार है । ताल, लय और स्वर 
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द्वारा संगीत में हमारे मनोभात्रों को तरंगित करने की श्रद्भुत क्षमता है । संगीत को 


मघुरता-और मादकता का अनुभव केवल मनुष्य ही करता हो ऐसी बात नहों;--अपितु-- 


पञ्ु-पक्षी- इत्यादि भी संगीत के आकर्षण श्र माधुर्य को खूब अनुभव करते हेँ। 
संगीत की इसी महत्ता को इतिहासज्नों ने मुक्त-क्रंठ से स्वीकार किया है श्रौर कहा है 
| कि मनष्य ने सृष्टि के प्रारम्भ से ही श्रपनी आन्तरिक श्रनुभूतियों की श्रभिव्यदित के 
लिए संगीतमयी भाषा को ग्रपनाया है श्रौर यही कारण है कि कविता भी संगीत के 
प्रभाव से अछती नहीं रही । कविता संगीत का श्राश्रय ग्रहण करके हमारे मनोवेगों 
को तीव्र भाव से जागृत और उत्तेजित कर देती है । कबिता में छन्द की आवश्यकता 
| संगीत-को..महत्ता,की.स्वीकृति-का ही लक्षण है । 

4 किन्तु-कविता तथा संगीत में पर्याप्त अन्तर है । यह ठीक है कि संगीत आर 
| कविता के उद्देश्य में साम्य है, दोनों का उद्देश्य मानव-हृदय को रसाप्लावित करना ही 
| | र | है, परन्तु संगीत का-मुख्य कार्ये केवल-मात्र भावना को जागृत. करना है, जव कि 
। ४ [कविता में डुडि-तत्त्व और कल्पना-तत्त्व के. सम्मिश्रण से मनुष्य की विवेक शक्ति 

ओऔर-कल्पना-शव्ति दोनों को जागत करने की क्षमता विद्यमान रहती है । 
केवल भाव-जगत्‌ से सम्बन्धित होने के कारण संगीत का प्रभाव अस्थायी होता 
है, परन्तु कविता मानव-मस्तिष्क और भाव दोनों को ही समान रूप से प्रेरित करने 
के कारण अधिक स्थायी र प्रभावोत्यादक होती है । संगीत-में--साहित्यिक तत्त्वों 


क्षेत्र-ततो-भावन्‍जगत्‌ही-है । 


९. कविता के भेद १ |. ) 


पाश्चातण और भारतीय ग्राचायों ने कविता के अनेक भेदोपभेद किये हैं, संक्षेप 
से हम इनमें से कुछ भेदों का वर्णात करते हुए कविता के भ्राघुनिकतम 
भेगें की विवेचना करेंगे । पाइचात्य विचारक. डंटतेते कविता के दो भेद किये हें-(१) 
शि|-क्क्ति-काच्य (Poetry as an energy), (२ ) कला-काव्य (Poetry as an art) 
[-लोक-प्रकृन्ति-को-प्रभःवित-्र परिचालित करने की शक्ति विद्यमान रहती 

है, तो दूसरी में आनन्द अथवा मनोरंजन की भावना । 
| कुक-अन्य--पारचात्य -.विद्यतों-ते-नाटक-काव्य _ (7200० 20९४), (२) 
॥ | प्रकृत-काठ्य (९4]ऽ।०-P०९४८५);~(३) ` आदर्शात्मक काव्य (।4९]i5ti¢ Poetry) 
ह | (४) उपदेशात्मक काव्य (D6०० P०९८५) तथा ( ५) कलात्मक काव्य (475० 

20७७५) आदि के रूप में श्रनेक भेद किये हैं । 


झावुत्रिक-पाइ्चात््य-दृष्टिकोण के अनुसार “कवित्य-को 
दृष्टिकोणवे कविताको उ्यक्तित्व-प्रधान श्रथवा 


५ 


Ff Sons cs तय कत 





के मिभ्रण-से_मानव-विवेक-को -भी प्रभावित किया जा सकता है, किन्तु संगीत का मुख्य-- 


बडया oir ree 
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विषयीगत (9/९०४९) और विर्षय-प्रधान अयवा विषयगत (0४९०४९) भेदों में 
विभाजित किया जाता है । रवीन्द्रनाथ ठाकुर इन्हीं मेदों की व्याख्या करते हुए लिखते 
हैं: साधारणतया काव्य के दो विभाग किये जाते हैं । एक तो वह जिसमें कंवल कवि 
की बात होती है, दूसरा वह जिसमें किसी बड़े सम्प्रदाय या समाज को वात 
होतो है। 

कबि की बात का तात्पर्य उसकी सामर्थ्य से है जिसम उसको सुख-दुःख, उसको 
कल्पना श्रौर उसके जीवन की श्रभिज्ञता के अन्दर से संसार के सारे मनुष्यों के 
चिरन्तन हृदयावेग श्रौर जीवत की मार्मिक बातें श्राप-ही-श्राप प्रतिध्वनित हो 
उठती हैं । 


| 


दूसरी श्रेणी के कवि वे हे जिनकी रचना के अन्तःस्यल से एक देश, एक सारा | 


युग, अपन हृदय को, श्रपनी श्रभिज्ञता को प्रकट करके उस रचना को सदा के लिए 
समादरणीय सामग्री बना देता है। इस .दूसरी श्रेणी के कवि ही महार्काव कहे 
जाते हें। , सलल 
" डॉक्टर श्यामसुन्दर दास भी उपर्युक्त विभाजन को स्वीकार करते हुए लिखते 
हैं: कविता को हम दो मुख्य भागों में विभक्त कर सकते हैं-एक तो वह जिसमें 
कवि श्रपत्तो श्रन्तरात्मा सें प्रवेश करके श्रपने अनुभवों तथा भावनाओं से प्रेरित होता 
तथा श्रयन प्रतियाद्य विजय को ढूंढ निकालता है, और दूसरा वह जिसमें वह श्रपत्ती 
अन्तरात्मा से वाहर जाकर साँसर्शरक कृत्यों श्रौर र।गों में बेठता है और जो-कुछ 
हॉढ निकालता है उसका वर्णन करता है । पहले विभाग को भावात्मक व्यक्तित्व- 
प्रधान श्रयवा ग्रात्माभिव्यंजक कविता कह सकते हें । दूसरे विभाग को हम ,विषय- 
प्रधान श्रयवा भौतिक कविता कहं _सकते हें ।१ इप्त प्रकार कविता के भाव-प्रधान 
झौर विषय-प्रधान -नाम के ग्रेदो भेद \पर्याप्त युक्ति-संगत और विज्ञानिक समभे 
जाते हैं । है 
भाव-प्रघान--कविता-में वैयक्तिक अनुभूतियों, भावत्ाओं ओर आरादर्शों की 
प्रधानता रहती है, और कवि अपने ग्रन्ततेम की अभिव्यंजना द्वारा ग्रपन सुख-दुःख 
हास-विलास और श्राशा निराशा का चित्रण करके अपने साथ-साथ पाठक को भी 
भाव-मग्त कर लेता है। क्योंकि उसकी वैयक्तिक भावत्ताओ्रों का चित्रण भी उसकी 
स्वाभाविक उदारता के बशा, सम्पूर्ण मानव के भाव-जगत्‌ से सम्बन्धित हो जाता है 
आर पाठक उसका अध्ययन करता हुआ उसमें वणित सुख-दुःख, आशा-निराशा को 


He. 
Ns 


~ 


शि 


) 


5 फक. 


कवि का त मानकर निज का अनुभव करने लग जाता है । भाव प्रधानता के कारण ८ yr 
विषयीगत काव्य में गीतात्मकता की प्रधानता होती है, इसी कारणा इसे. र 
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या-प्रमीतन्काव्प कहते हे, । अंग्रेजी में इसे लिरिक-(7-977०) कहते हैं । 
Dt | भौतिक ग्रथवा-विषयात्मक काव्य में वर्णन की. प्रधानता रहती है, और उसे 
| \ \ प्राय: वणेन-प्रधान (Narrative) काव्य भी कहा जाता है महाकाव्य तथा खण्ड 
१ काव्य इसकी प्रमुख शाखाएँ समझी जाती हैं। कहा जाता है कि विषय-प्रधान कविता 
का स्रोत मनुष्य की कर्मशीलता है । प्राचीन काल में प्रचलित वीर-पूजा की भावना 
ही प्राचीन महाकाव्यों के मूल में कार्य करती है। विषय-प्रधान कविता की 
सबसे बड़ी विशेषता यह कही जाती है कि उसका कवि के विचारों तया अनुभूतियोँ - 
से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहों होता । भाव-प्रधान कविता में कवि की प्रवृत्ति प्रन्तर्मुखी | 
होती है, और वह अपनी आन्तरिक अनुभूतियों का काव्य में वणान करता है, परन्तु 
इसके विपरीत-विषय-प्रधान कविता में कवि की प्रवृत्ति बहिर्मुखी होती है, और वह्‌ 
बाह्य जगत्‌ में घुल-मिलकर एक हो जाता है । बाह्य जगत्‌ से ही उसे काव्य-प्रेरणा | 
उपलब्ध होती हे । भाव-प्रधान कविता की भाँति विषय-प्रधान कविता में कवि के 
व्यक्ति _का-प्रतिफलन-कम-हो-पाता-है,-अपितु-कबि अपने काल, समाज, देश तथा 
जाति की प्रवृत्ति में विलुप्त होकर अप्रत्यक्ष रूप से उसका वर्णन करता है । 





| १०. भाव-प्रधान तथा विषय-प्रधान कविता का अन्तर 

| ॥ ह ऊपर कविता के दोनों भेदों का संक्षिप्त वणांन कर दिया गया है, यहाँ दोनों 
| के संक्षिप्त अन्तर को भी जान लेना उचित ही होगा! 

। ॥ ~ भाव-प्रधान कविता में भावों की प्रधानता रहती है, और कवि का उसके 
काव्य में स्पष्ट व्यक्तित्व मुद्रण होता है । कवि. अपने सुख-दुःख, और ग्राशा-तिराशा 


4 
। । का-वर्णो त-करके श्रपने. अन्तरतम की बात कहता (ली | 
| ॥ २. विषय-प्रधान-काव्य-में-वर्रान-की-प्रधानता-रहत्ती-हे, और कवि प्रत्यक्ष रूप \ 


5. से कथा को कहता है । वर्णन-प्रवान कवियों में कवि का व्यक्तित्व स्पष्ट .रूप से प्रति- 
फलित नहीं हो सकता । वह अपने सुख-दुःख श्रौर श्राशा-निराशा का वर्णन न करके 
भ्रपने-युगसमाज-तथः-जाति-की-रवृत्तिथों-का चित्रण करता हे.। कवि वर्णन-प्रधान 
कविता में अपने-आप को उसी प्रकार छिपाये रखता है जिस प्रकार भगवान्‌ अ्रपने- 
भाप को श्रपनी सृष्टि में । 

२."भाव-प्रथान. कविता का स्रोत श्रनतर्तेम के उत्कट मनोवेगों में है, श्रत: उसकी 
` अवृत्ति. ओन्तर्मुखी“होती है । 
४. विषयःप्रधान कविता में कवि बह्मनविश्व-से-कविता की प्रेरणा प्राप्त करता 
` है, वाह्य प्रकृति से तादात्म्य स्थापित करके उससे वह अपने काव्य के उपकरणों का 
नाव करता है, इसी कारण उसकी प्रवृत्ति अन्तर्मुखी न होक. बहिमुखी होती है । 


< 
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५.भाव-प्रधान कविता में कवि अपना प्रतिनिधित्व ग्रपने-प्राप करता है, वह 
प्रपने मनोवेगों, मनोभावों और श्रनुभूतियों के वणन के लिए किसी-बाह्य---साधन..-का 
श्वाश्रय ग्रहण नही करता । 
६. विषय-प्रधान कविता में कवि का प्रतिनिधित्व उसके अपने नायक या मुख्य पात्र 
द्वारा होता है । वह अपनी गनुभूतियों, आाकांक्षात्रों और श्राद्शों का वर्णात विभिन्न 
पात्रों, उनके कथोपकथन, संवाद और विचार-विनिमय द्वारा करता है । 
७. भावों की प्रधानता के कारण विषयीगत कविता में रागात्मकता की प्रधानता 
होती है, श्रौर भावों की अ्रभिव्यक्ति गीतों के रूप में होती है । 
=. विषय-प्रधान काव्य में वर्णन की प्रधानता रहती है, और उसमें कथाग्रों का 
वर्णन किया जाता है । महाकाव्य-तथा खण्डकाव्य विषय-प्रधान काव्य के अन्तरगत ही 
ग्रहीत किये जाते हैं । 
समीक्षा--उपर्युक्त विभाजन मनोविज्ञानिक आधार पर प्रतिष्ठित कहा जाता 
है +-परन्तु यह सर्वथा निर्दोष हो, ऐसी बात नहीं । वस्तुतः यह भेद कविता के त | 
होकर उसकी शैली के हो हैं। व्यक्तित्व की प्रश्नानता गीति-काव्य में ही है, वणंनात्मक हट 
काव्य में नहीं, यह भ्रमपूर्ण धारणा है। दोनों--प्रकार--की-कविताओं - में कवि के पू“ 
व्यक्तित्व का प्रतिफलन होता है, और कवि-दोनों में ही समान रूप से अ्रफ्ते व्यक्तिगत So 
ग्रादर्शो, भावनाओं और अनुभूतियों का चित्रण करता है । हां, इस चित्रण के ढंग में | | 
अन्तर श्रवश्य होता है । एक में तो कवि आत्म-निवेदन अथवा आत्म-कथन के रूप | + 
में ्रपने आदर्शो की ग्रभिव्यंजना करता है, दूसरे में वरण नात्मक ढग से । Y 
(भाव-प्रधान कविता में कत्रि का सम्बन्ध बाह्य जगत्‌ से नहीं होता, यह धारणा | 
भी भ्रामक है । क्योंकि व्यक्तिगत सुख-दुःख, रौर श्राशा-निराशा का मुख्य कारण भी 
सांसारिक सफलताएं और ग्रसफलताएँ ही होती हैं । अपने विचारों को उद्बुद्ध करने के 
हैतु प्रगीत-काव्य के कवि को भी बाह्य संसार के सम्प में आना पड़ता हे 
भाव तो सम्पूर्ण साहित्य के प्राण हैं, किर वणंन-प्रधान कविता में उसका 
प्रभाव किस प्रकार हो सकता है ? सभी महाकाठ्यो में, जहाँ भावों की प्रधानता रहती 
है वहाँ गेय-तत्त्वो की भी कमी नहों होती । 
इन तत्त्वों से यह स्पष्ट हो जाता है कि कविता के यथार्थ विभाजन की एक 
निश्चित रेखा निर्धारित करना श्रःयन्त कठिन है, क्योंक्रि काव्य वास्तव में एक अखण्ड 
अभिव्यक्ति है । उसके ये सम्पूणां विभाग केवल अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से ही 
किये जाते हैं, तत्वतः सभी प्रकार की कविता में एक ही तत्त्व कार्य कर रहा है । | 
भारतीय दृष्टिकोण -श्रव्य तथा हृश्य काव्य के रूप में काव्य के भेद करने के. 


\ 
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| 22 भारतीय आचार्यो ने नित्रैन्घ के भेद से श्रञ्य काव्य के दो भेद किए हैं (१) 
।) 

। 

| 


प्रबन्ध काग तथा- (र) नित्रेत्व या मुक्तक काव्य । 
[32 -तथ।~(र२)-f स्व या मुक 
(= ॥ प्रबन्धकाव्प के भी तीन भेद हें-महाकाव्य, काव्य्‌ और खण्ड काढ्य । Rk 


' _अहाका्य में जीवन की समग्र रूप में ग्रभिव्यक्ति की जाती हैं, ग्रौर प्रायः उसमें 
जातीय जीवन को उसकी अतेकानेक विशेषताओं के साथ चित्रित किया जाता है। 
कथा की दीर्घता के माथ महाकाव्य में आकार की विशालता और भावों की बहुलता 
विद्यमान रहती है । महाकवि रवीद्रताथे ठाकुर महाकाव्य की विवेचना करते हुए 
| लिखते हे कि ( वर्णतानुगुण से जो काव्य़ पाठकों को उत्तेजित कर सकता है, 
करुणाभिभूत, चकित, स्तम्भित, कौतूहली और श्रप्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष कर सकता 
है, वह महाकाव्य है और उसका रचयिता महान्‌ कवि । वह श्रागे लिखते हे कि: 
महाकाव्य में एक महच्चन्त्रि होना चाहिए श्रौर उसी महच्चरित्र का एक महत्कार्य 
और महदनुष्ठान होना चाहिए। “वाल्मीकीय रामायण', “महाभारत”, तुलसी-कृत 
“रामचरित-मानस' तथा प्रसाद की 'कामायनी' श्रादि महाकाव्य के उदाहरण हैं । 

) 9 हाब्य:एक -ऐसा काव्य-ग्रन्थ है जो महाकाव्य की प्रणाली पर तो लिखा 
जाता हैं, परन्तु उसमें महाकाव्य के सःपूणां लक्षणा भ्रप्राप्य होते हैं । पं० विश्वनाथ 
। je प्रसाद मिश्र ने इसी प्रकार के सर्गबद्ध कथा-निरूपक काव्यों को 'एकार्थ' काव्य कहा 
| % है । सम्केत“श्रादि काव्य इसी के अग्तगंत ग्रहीत किये जाते हें । 
। n खण्ड्कोंव्य*मे जीवन के एक रूप का ही वणंन किया जाता है, रौर उसमें 
| ` महाकाव्य को किसी एक घटना को ही काव्य का विषय बनाया जाता है । किन्तु यह्‌ 
| घटना अपने-आ्राप में पूर्ण होती हे । जीवन की विविधता में से किसी एक पक्ष का 
चुनाव करके उसका वर्णन करना ही खण्डकाव्य का मुख्य उद्देश्य होता है ("गुप्त जी 
| “श्रनघ', जपद्रथन्वध' तथा त्रिपाठी जी का स्वप्न, 'मिलन! तथा "पथिक! और 
कालिदास ba “मघदुत' काञ्य की इसी विघा के उदाहरणा समभे जाते हें । 
SE “मुक्तक-काव्य में, प्रबन्ध काव्य का-सा तारतम्य नहीं रहता, उसका 
- प्रत्येक छत्क-श्रैपते-प्राप में पूर्ण और स्त्रतन्त्र रूप से रसोद्रेक करने में समर्थ होता है । 
प्रबन्ध काव्य में जहाँ जीवन की अनेक रूपता भ्रभिव्यक्त होती है, खण्ड काव्य में जीवन 
के वित्रिध रूप में से किसी एक रूप या प्रकार का वरांन रहता है. वहाँ मुक्तक काव्य 
मे न किसी एक प्रनुभूति, भाव या कल्पता का ८४ रण. किया जाता है । 


निवत्व या मुक्तक काव्य फे दो भेद किये जाते हे न्तं पाठ्य ), ख. 
के (गय) । ss pr 
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पाठ्य होते हैं; गेय कम॥-भाव-की अपेक्षा--इसमें प्रायः विचार की या 
लौकिक नैतिक भावनाग्रों की प्रधानता रहती है । शङ्कार तथा वीर रस 
पर भी बहुत सुन्दर पाठय मुक्तको की रचना हो चुकी हे । बिहारी की 
।'बिहारी-सवसई”; मतिर म तथा दुलारेलाल भार्गव आदि के शुज्ञार- 
` विषयक दोहे शृङ्गार रस पर लिखे हुए पाठ्य मुक्तको के सुन्दर उदाहरण 
| हैं । वृत्द, रहीम, तुलसी तथा कबीर श्रादि के दोहे तथा सवये नीति तथा 
(| भक्ति-विषयक मुवत हों के ग्रन्तर्गत ग्रहीत बिये जतेहैं। 
“खे, मुवतक गेय प्रगीत-काव्य कहलाते हैं, अग्रेजी में इन्हें लिरिक (7४7) | 
“ कहा जाता हे । इनमें निजत्व श्रधिक रहता है, भावनाग्नों की प्रधानता 
होती हे, मोर इसी कारण इनमें रागात्मकता ग्रा जाती है । ये स्वर, 
ताल.तया.लय से बेंघे हुए होते हैं, और गेय होते हैं। वंयक्तिकता, 
भावात्मकता तथा रागात्मकता इसे स्पष्ट रूप से पाठ्य मुवतक से पृथक्‌ 
कर देती है ।/प्रसाद,-पन्त, निराला, मीरा तथा-कब्रीर, तुलसी भर सूरदास [P 
आदि के गीतं प्रगीत-काव्य के अन्तर्गत ही ग्रहीत किये जाते हैं ।) he 


4१. प्रबन्ध काव्य के विविध रूप 


प्रबन्ध काव्य के/तीने भेद माने गए हें (१) महाकाव्य, (२) काव्य. थोर (३) वि 
खण्डकाव्य । यहाँ क्रमशः हम इन तीनों भेदों का संक्षेप से विवेचन करके उनके विफास । 
का संक्षिप्त परिचय देने का प्रयत्न करेगे । |. 
(१) महाकाव्य--पाइचात्य ग्राचायों के दृष्टिकोग के श्रनुसार महाकाव्य को) ) | 
वर्णेन-प्रधान (4772४०) या विषय-प्रधान (0४।९०४४९) काव्य के भ्रच्तनत ग्रहीत 
किया जाता है, श्रौर इसे एपिक (£९) कहा जाता है। 
संस्कृत के लक्षण-ग्रन्यो में महाकाव्य के विविध श्रंगों का श्रत्यन्त विस्तार 
पूर्वक विवेचन किया गया है, ग्रौर महाकाव्य की रूपरेखा को इस प्रकार निर्घारित 
किया गया है- 
~ महाकाव्य का सर्गबद़ होना आवश्यक है । २. उसका नायक. धीरोदात्त, | | 
क्षत्रिय अथवा देवता होना चाहिए । ३. यह श्राठ सर्गो से बड़ा तथा अनेक वृत्तो |= 
(छन्दो) से युक्त होना चाहिए, परन्तु प्रवाह को व्यवस्थित रूप में रखने के लिए एक ! 
सग में एक ही छन होना चाहिए । ४. महाकाव्य की कथा -इदिहास-सिद्ध होती है, | 
अथवा सज्जन श्रित । ५. भुङ्गारूवीर-श्रोर शान्त रसों में कोई एक रस श्रंगी रूप | 
में रहता है । ६.प्रकृति-र्णत के रूप में इसमें नगर, ग्रर्णव (समुद्र), पत, सच्या, 
प्रातःकाल, संग्राम, यात्रा तथा ऋतुश्रों ग्रादि.का वर्णन भी श्रावदयक है। ) 
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पाइचात्य दृष्टिकोण--महाकाव्य के उपकरणों पर विचार करते हुए पाइचात्य 


% आचार्यो ने जो विचार व्यक्त किये हे, उनमें बड़ा मतभेद पाया जाता है ।'फूच- 


|आलोचक-ल-बस्सु-समहाकाव्य को प्राचीन घटनाओं के चित्रण के लिए एक रूपक के 
रूप में स्वीकार करता है ।१ डेवनाण्ट का कथन है कि महाकाव्यों का आधार प्राचीन 
घटनाग्रों पर ही प्रतिष्ठित होना चाहिए क्योंकि सामयिक घटनाओं की श्रपेक्षा प्राचीन 
घटनाओं के चित्रण में कवि अ्रवश्य ही कल्पना की ऊँची उड़ान ले सकता है। इसके 
अतिरिक्त उसे इस प्रकार की घटनाओं के चित्रण में अपेक्षाकृत स्वतन्त्रता भी 
रहती हे । 
{ परन्तुःसुप्रसिद्ध ग्रालोचक-लुकन-ने उपयुक्त. दोनों मतों के विपरीत प्राचीन 
` ' घटनाग्नों की अपेक्षा श्र्वाचीन घटनाग्रों को ही महाकाव्य की पृष्ठभूमि बनाना 
युक्तियुक्त समभा हे । क्योंकि उसके विचार में इससे यह लाभ होगा कि उसमें वशित 
चरित्रों की सजीव प्रतिमा जनता के हुत्पटल पर अंकित हो जायगी । 
महाकाव्य की आधारभूत घटनाओं के सम्बन्ध 'में- रेसों,ने मध्य -मार्ग,का अव- 
५ । लम्बन-किया है और कहा है कि महाकाव्य की घटनाएँ न तो अत्यन्त प्राचीन है! होनी 
चाहिएँ और न ब्रत्यन्त नवीन ही । 
इसी प्रकार सहाक्राव्य में वर्णित घटनाश्रों का समय कितना होना चाहिए इस 
| विषय में भी आलोचको में गहरा मतभेद है । एक आलोचक महाकाव्य में केवल एक 
वर्ष-की-घटताओं .के चित्रण को ही पसन्द करता है तो दूसरा नायक के सम्पूर्ण जीवन 
का चित्रण आवश्यक मानता है । & 
इस मतभेद के बावजूद भी पाश्चात्य आचार्यों द्वारा प्रतिपादित महाकाव्य की 
रूपरेखा के कुछ सर्वमान्य तथ्यों को इस प्रकार रखा जा सकता है-- 


महाकाव्य में-केवलन्ब्यबित.का चरित्र चित्रण ही नहीं रहता; उसमें सम्पूर्ण 
हा का वर्णन होना चाहिए | व्यक्ति की अपेक्षा उसमें जातीय 
[ की प्रधानता होती है । 

कुछ आलोचको का विचार है कि महाकाव्य के” पात्री का-सम्पत्त-देवताश्ों 
। से रहता। है, और उनके कार्यों की दिशा निर्धारित करने में "देवताओं और. भाउय का 


। किन्तु लुकन, का विचार है कि उनके कार्य-कलाप में देवताओं तथा 
दैवी शक्ति का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए । 
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५, महाकाव्य का विषय परम्परा से प्रतिष्ठित रौर लोकप्रिय होता है । 
६. सम्पूर्ण केथा-सूत्र नायक से बँधा रहता 
महाकाव्य की शैली विशिष्ट क्षालीनता श्रौर उच्चता से युक्त होती है, 0 

उसमें एक-ही- छन्द को प्रयुवत किया जाता है । 

पाश्चात्य तथा भारतीय आचार्यों द्वारा प्रतिपादित महाकाव्य के लक्षणों मॅ 
विशेष श्रन्तर नहीं, यह उपर्युक्त 'तत्त्वो की तुलना से स्पष्ट हो जायगा । पाइचात्य 
आचार्यों ने महाकाव्य में जातीय भावनाओं के समावेश परं श्रधिक बल दिया है, भार- 
तीय महाकाव्यो में जातीय भावनाश्रों का युद्ध, यात्रा तथा ऋतु-वर्णंन आदि द्वारा 
भ्रनुप्रवेश हो जाता है । महाकाव्य-सम्बन्धी भारतीय तथा पाइचात्य आदर्शों में विशेष 
अन्तर नहीं । 

श्राजकल अवश्य ही महाकाव्य-सम्बन्धी पुरातन श्रादर्शों का अनुसरण सम्पूणं 
रूप से नहीं किया जा रहा, पुरातन आदर्शों में परिवर्द्धन और संशोधन हो रहे हैं, और 
नवीन आ्रादर्शों की सृष्टि भी की जा रही है। मानव-सम्यता विकासशील है, प्रतः 
साहित्यिक आदर्शों श्रौर उद्देश्यों का विकास भी रुक नहीं सकता । 





१२. भारतीय महाकाव्यों को परम्परा 


। भारतीय महाकाव्यो की परम्परा का प्रारम्भ श्रादि कवि वाल्मीकि से | 
जाता हैं । वाल्मीकि के महाकाव्य रामायण-ने भारतीय. जीवन में असीम रस 

-जीवन-का-संचार-किया है । यही कारण है कि वाल्मीकि मह्॒षियों में गिने जाते हे, 

और उनका देव-तुल्य सम्मान किया जाता है। वास्तव में वाल्मीकि आदि प्राचीन काल 

के महान्‌ भारतीय कवियों की ऋृतियों के श्रध्ययन से स्पष्ट हो जाता हे कि वे दिव्यदृष्टि 

सम्पन्न थे, उनका काव्य अलोकिक था । इसी कारण तो उपनिषद्‌ में कहा गया 

है ८ कविमंनीषी परिभूः स्वयंभूः स्वयंभूः ) भारतीय-संस्कृति में ऋषियों का स्थान बहुत ऊंचा | 74 
हैरउन्ह-दिव्य-दृष्टि-सम्पन्न समझा जाता हे, कवि को ऋषि का स्थान प्रदान करके 
भारतीय जनता ने उनमें ग्रपना ग्रगाध विश्वास प्रकट किया है । 

“रामायण” में रामराज्य के रूप में एक श्रादर्श समाज का चित्रण किया गया 

है, पृथ्वी पर भी स्वर्गीय सुख-पुविधाग्रों का ग्रवतरण किस प्रकार हो सकता हे? ७, 
मानव-जीवन को किस प्रकार आदर्श स्वरूप में उपस्थित किया जा सकता है ? इत्यादि 

बातों पर 'वाल्मीकि रामायण' में विचार किया गया हे, और एक श्रादर्श मानव- 

'समाज के चित्रण द्वारा कवि ने इन आदशाँ को पूर्णं करने का प्रयत्न किया है । | ब 
“महाभारत' को हमारे यहाँ इतिहास कहा गया हे, परन्तु आधुनिक युग में ग्रंग्रेजी | | | 
समीक्षा-मद्धति-के-्रनुसार-उसे-भी--महाकाव्य = माना जाता है । महाभारत के कर्ता 
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महर्षि व्यासदेव माने जाते हैं । महाभारत में व्यासदेव ने जीवन के भौतिक पक्ष की 
$| असीम उन्नति को चित्रित करके उसकी नश्वरता और तथ्यहीनता को प्रदर्शित किया 
है । हिन्दू समाज के नैतिक, धामिक और सामाजिक ग्रादर्शो का इसमें बहुत सूक्ष्म 
विवेचन किया गया है, और वस्तुतः उसे भारतीय संस्कृति का विश्व-कोष कहना ही 
श्रधिक उपयवत है । मानव-जीवन-की जितनी सुन्दर और पूर्ण श्रभिव्यवित महाभारत | 
| में हुई है, उतनी शायद ही अन्य किसी महाकाव्य में हुई हो !'जीवन के विविध पो 9 
पर प्रकाश डालने के लिए महाभारत में ग्रनेक प्रासंगिक कथाश्रों की रचना की गई है, 
शकुन्तला, ययाति, नहुष, नल, विदुला तथा सावित्री श्रादि से सम्बन्धित उपाख्यान 
बाद के भारतीय साहित्य के ग्राधार बने हे । यही कारण है कि पाइचात्य विठ्ठानों ने 
(१ \ महाभारत के लिए महाकाव्य के भीतर (8० thn 6७०) महाकाव्य कहा । 
। वस्तुतः यह कथन युवितयुवत्र-है._ कि महाभारत श्रपने-श्राप में पूर्ण एक समग्र साहित्य ; 


| (Whole literature) हे । 


महाभारत तथा रामायण के अनन्तर संस्कृत साहित्य में इतने शक्तिशाली महा- 
|® काव्यों की रचना नहीं हो सकी । इन महाकाव्यों की रचना के पश्चात्‌ का श्रधिकांश 
भारतीय साहित्य इनमें बात ग्राख्यानों और उपाख्यानों पर ही आधारित है। ये 
| : दोनों महाकाव्य हमारे सम्पूणां साहित्य के प्रेरणा स्रोत हैं, और आधुनिक युग में भी 
| हमारे कवि इन्हीं विशालकाय महाकाव्यों के आधार पर श्रपने काव्यों को आधारित 
| करते रहे हैं । 

| क _वा्मीकि-तूथा_व्यास के-पञ्चात्‌-कालिदास का स्थान है। कालिदास का 
| सर्वश्नेष्ठ(महाकाव्य (रघु एथे! है। कालिदास के भ्रनन्तर भारवि (किरातार्जुनीय) तथा 
मोध(शिशु्ेलिवेधे) आदिका स्यान है । इनके ्रतिरिक्त ध्रमेक ` छोटे-घड़े काव्यों 
प्रौर महाकाव्यों की रचना होती रही, जिनका साहित्यिक जगत्‌ में समुचित. आदर f 
हुम्राहै। : 


१३. हिन्दी के महाकाव्य 

हिन्दी"का सर्वप्रथम महाक़ाठ्य होने का श्रेय चन्द्वरदाई-रचित पृथ्वीराज रासो' 
कोही दै । यद्यपि वा.० व्याससुच्दरदास श्रादि विद्वान्‌ इसे महाकाव्य न. मानकर एक 
विशालकाय वीर काव्य ही मानते हैं, और कथा तथा इसमें वशित घटनाश्रों के श्राधार 
पर भी पह ग्रप्रमारिक माना जाता है, तथापि लक्षर-य्रत्थों के अनुसार “रासो' को | 
महाकाव्य कहना सर्वथा युवितयुक्त हे ।-क्योंकि इसकी सम्पूर्ण कथा -६९ समयो में 
विभक्त है, इसमें कवित्त,-तोटक,-दोहा+- गाथा- तथा प्रार्या आदि अनेक छन्दं का \ 
प्रैयोग किया गया है । इसका नायक पृथ्वीराज क्षतरिय-कुल-भूषण वीर पुरुष है । इसमें | 





कबिता ७ 





प्रनेक युद्धों, यात्राओ और प्राकृतिक -हरयों का बहुत-प्राकर्षक वर्णन किया गया है! 
पृथ्वीराज रासो' में वीर रस के साथ-साथ श्युङ्गार तया शान्त रस का भी पर्याप्त 
सुन्दर सम्मिश्चण है । बा० श्यामसुन्दरदास ने इस महाकाव्य के महत्त्व को निम्नलिखित 
शब्दों में प्रकट किया है: 

“पृथ्वीराज रासो' समस्त वीर-गाथा-युग की सबसे श्रधिक महत्त्वपूर्ण रचना | | 
है । इस काल की जितनी स्पष्ट झलक इसी एक ग्रन्थ में मिलती है, उतनी दूसरे | >, 
श्रनेक ग्रन्थों में भी नहीं मिलती । छन्दौं का जितना विस्तार तया भाषा का जितना | 
साहित्यिक सौष्ठव इसमें मिलता > , श्रन्यत्र उसका श्रल्पांश भी नहीं दिखाई पडता । | 
पूरी जीवन-गाथा होने से इसमें वीर-गीतों की-सी संकीरंता तथा वर्णानों की एकरूपता | 
नहीं श्राने पाई है, वरन्‌ नवीनता-समन्वित कथानकों फी ही इससें श्रविकता है। 
यद्यपि "रामचरित मानस' श्रथवा 'पद्मावत' की भाँति इसमें भावों की गहनता और 
अभिनव कल्पनाग्रों की प्रचुरता उतनी श्रविक नहीं है परन्तु इस ग्रन्थ में वीर भावों 
को बड़ी सुन्दर ग्रभिव्यक्ति हुई है श्रोर कहीं-कहीं कोमल कल्पनाश्रों तथा मनोहारिणी 
उक्तियों से इसमे श्रपूर्व काव्य-चमत्फार भ्रा गया है। रसात्मकता के विचार से 
उसकी -गराना हिन्दी के थोडे से उत्कृष्ट फाव्य-प्रन्यो में हो सकती है।१) 

पद्मावत” हिन्दी के श्रेष्ठ महाकाव्यों गे गिना जाता है। भक्ति-काल में 
प्रेमाश्रयी शाखा के सर्वप्रमुख कवि जायसी ने इस महाकाव्य द्वारा लौकिक प्रेस के रूप 
में. अलौकिक और आध्यात्मिक प्रेम कीओर संकेत किया है । पद्मावती और रतनसेन 
की कथा के साथ साथ रूपक भी चलता है, ऐसा प्रतीत होता है कि जायसी का मुख्य 
उद्देश्य इस रूपक द्वारा अपने विशिष्ट धोमिक श्रौर दार्शनिक सिद्धान्तो को उपस्थित 
करना ही था । परन्तु कथा-तत्त्व और प्रवन्ध-काव्य की दृष्टि से भी 'पद्मावत' एक 
उत्कृष्ट प्रबन्ध-काव्य बन पड़ा है । 

पद्मावत” एक प्रेम-कहानी है, उसका पूर्व भाग लोक वार्ता पर श्राधारित है, 
श्रौर उत्तर भाग ऐतिहासिक आधार पर । परन्तु एतिहासिक भाग में भी कवि ने 
कल्पना का ग्राश्रव जहाँ तहाँ ग्रहण किया हैं और कथा को श्रपनी रुचि के ग्रनुसार 
घटाया-बढ़ाया भी है। 'पद्मावत' की रचना फार्सी की मसनवी होली पर हुई है , 
संस्कृत-प्रबन्ध-काव्यों की सगं-वद्ध रेली पर नहीं । प्रारम्भ सैं तत्कालीन बादशाह और 
हजरत मुहम्मद हम्मद की वन्दना की. गई हैं । फारसी मसनवी शेली का ग्राश्रय ग्रहण करते 
हुए भी कवि ने अपने प्रबन्ध काव्य में भारतीय संस्कृति, रीति-रिवाज, धार्मिक | 
'परम्पराग्रों ग्रौर भारतीय जन-कथाश्रों के विषय में श्रपनी अभिज्ञता का पूर्ण परिचय | 
दिया हे । श्रृङ्गार, वीर श्रादि रसों का वर्णन परम्परागत भारतीय काव्य-पद्धति के 
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-अत्रमार किया गया है। य॒द्धःचर्णतः यात्रा-वर्णंन तथा राजंती ठाट-बाट के बत में 
||| -जाथसी-ने. विशेप_ कुशलता प्रदशित की हैं । प्रक्कति-वरणंन में कवि ने श्रज्ञात के प्रति 
|| जो संकेत किये है वह अत्यधिक चित्ताकर्षक और उपयुक्त बन पड़े हें । ग्रलंकारों 
|| -का भी समुचित प्रयोग किया गया हुँ । 
|| सारांश यह है कि “पद्मावत” प्रवन्व-काव्प का एक श्रेष्ठ उदाहरण है । “राम: 
| \। चरित मानस हिन्दी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है । जीवन के नाना रूपों की अभिव्यक्ति 
-के लिये और मध्यकालीन श्रादर्श-हीन समाज के सम्मुव एक महान्‌ आदश को प्रस्तुत 
करने के लिए ही इस महाकाव्य की रचना हुई है । यद्यपि तुलसीदास जी ने इस 
महाकाव्य को 'स्वान्तः मुखाय' ही लिखा है श्तथापि प्राचीन भारतीय वाङ्मय को 
समस्त परम्परा को ओर दाशंनिक तथा धामिक सिद्धान्तों को उसमें सञ्चिहित करने का 
प्रयत्न किया गया है । तुलसीदास जी ने प्रारम्भ में ही घोषणा कर दी है 
नाना पुराण निगमागमसस्मत यदू-- 
रामायणो निगदितं षवचिदन्यतोपि 
स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ-गाया- 
भाषा -- निबन्धमतिमञ्जुलमातनोति ॥ 

'नाना पुराण निगमागम' के साथ लोक-हित की भावना! कार्य कर रही है। 
“रामचरित मानस? का कथानक प्रत्यन्त प्राचीन और परम्परागत प्रचलित हे । 
वाल्मीकि रामायणः, “अध्यात्म रामायण’, हनुमन्नाटक', “प्रसन्न राघव तथा 
“श्रीमदभागवत” और अन्य अनेक ग्रन्थों से उन्होंने अपने महाकाव्य के कथानक की 
सामग्री चुनी है, किन्तु अनेक स्थलों पर गोस्वामी जी ने अपनी सुविधा के लिए कथा 
में परिवर्तन भी कर लिया. है । यद्यपि "रामचरित मानस” की कथा तीन विभिन्न पात्रों . 
द्वारा कहलायी गई है, तथापि उसके प्रत्राह और स्त्राभाविकता में कुछ भी अन्तर नहीं 
पड़ा । परम्परागत प्राचीन कथा को भी तुलसीदास जी ने श्रपनी कल्पना तथा प्रतिभा 
द्वारा इस रूप में रखा है कि वह सर्वथा नवीन ग्रौर भव्य बन गई है। कथा के 
अन्तर्गत राजकीय उत्सव, युद्ध, यात्रा, संवाद, तथा उपवन श्रौर वाटिकाझो के वर्णन 
बहुत सुन्दर, स्त्राभाविक तथा प्रासंगिक बन पड़े हैं । पात्रों के संवाद प्रसंगानुकूल श्रौर 
स्वाभाविक हैं, वे श्रधिक लम्बे नहीं, न ही उनमें कहीं शिथिलता आने पाई है । 

कथा के अन्तर्गत मार्मिक स्थलों के चुनाव में भी तुलसीदास जी ने मानव की 
आन्तरिक और बाह्य प्रकृति का अत्यन्त सूक्ष्म निरीक्षण करके वर्णन किया है । प्रत्येक 
पात्र के आन्तरिक विचार इस रूप में प्रकट किये गए हैं कि वह सर्वथा सजीव और 
जागुत बन पड़ा हैं । पात्रों तथा प्रसंगों के श्रनुकूल भाषा ने तो और भी भ्रधिक 
चमत्कार और प्रवाह ला दिया है । जायसी कीं श्रवंधी ग्रामीण थी, परन्तु तुलसीदास 
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जी की परिष्कृत तथा संस्क्ृत-गर्भित साहित्यिक है । गोस्वामी जी ने केशवदास की 
भाँति छन्दो तथा ्रलंकारों की रेल-पेल तो प्रदशित नहीं की पर तु दोहा-चोपाई के 
अतिरिवत छप्पय । कवित्त तथा सवैया इत्यादि को भी प्रसंगानुकूल प्रयुक्त किया है 
पात्रों के चरित्र चित्रण में और प्रक्कति-वर्णन तुलसीदास जी ने काव्य-मंमंज्ञता का 
पूर्ण परिचय दिया है 
इसी समय के लगभग लिखी हुई केशवदास की “राम-चन्द्रिका' भी प्रबन्ध काव्य | 
के अ्न्तगंत ग्रहीत को जाती है । किन्तु कथानक का प्रवाह, तारतम्य ग्रौर प्रबन्ध काव्य 
के लिए आवश्यक गाम्भीर्य का उसमें सदेथा अभाव है। छन्दों तथा अलंकारों को 
अधिक महत्त्व प्रदान करने के कारण केशवदास इसमें मामिक स्थलों का चुनाव नहीं 
कर सके । उनकी रुचि पाण्डित्य-प्रदर्शत की ओर ही रही है! चम्रत्कार-प्रदर्शन- की 
प्रवृत्ति के कारण त्रिना प्रसंग-ज्ञान के ही अलंकारों को भरने का प्रयत्न किया गया है 
परिणाम स्वरूप कथा में शुथिल्य ग्रा गया है । 
चरित्र-चित्रण भी त्रुटिपूरां है । अनेक स्थलों पर उन्होंने भगवान्‌ राम के मुख 
से.ही.सदथा अनुपयुक्त और श्रप्रासंगिक वाते कहलाई हैं । इस प्रकार प्रबन्ध-निर्वाह, 
सामिक स्थलों के चुनाव और चरित्र में असफल रहने के कारण “राम-चन्द्रिका' प्रबन्ध 
काव्य त होकर मुक्तक काव्य कहलाने के ही उपयुक्त हैं । - 
८40 अधधुत्तिक युग में राम-काव्य की परम्परा गुप्त जी के 'साकेत' द्वारा पुनर्जीवित १ 
हुई है. इस ग्रन्तर में भगवान्‌ राम के जीवन पर काव्य-प्रन्थ लिखे तो श्रवस्य गए हें, दट 
किन्तु काव्य-सौष्ठव की दृष्टि से वे अधिक महत्त्वपुर्ण नहीं । (डाँ० नगेन्द्र के अनुसार था 
'साकेत' के सजन में दो प्रेरणाएँ थीं--१. राम-भक्ति और २. भारतीय जीवन को 
समग्र रूप में देखने और समझने की लालसा। यही कारण है कि रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर और पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी द्वारा प्रेरित उमिला-विषयक कवियों की उपेक्षा 
को दुर करने के लिए 'साकेत' की सर्जना करते हुए भी गुप्तजी राम-कथा के प्रवाह 
में बह गए । 
“साकेत” की कथा 'वाल्मीकीय रामायणा' और “रामचरित मानत' पर ही 
आधारित है, किन्तु गुप्तजी ने अपनी अनुकूलता के अनुसार उसमें अनेक परिवतेन 
कर दिए हैं, यही कारण है क्रि उसमें मौलिक कथा का-सा आनन्द आता हे । उमिला 
को महत्त्व प्रदान करने के लिए कथा का सम्पू घटना-क्रम साकेत नगरी तक ही 





~ 


| 

| सीमित रहा है । जो घटनाएं 'साकेत' में घटित नहीं हुई वह उमिला, हनुमान ओर _, 
| वशिष्ठ जी द्वारा कहला दी गई हैं । ख 

| - 'साकेत'-का-मुख्य-उद्देश्य- उमिला-काविरह-वरंच है । उमिला कचि, छ 

| उपेक्षिता रही है, रवीन्द्रनाथ तथा पं० महावीर प्रसाद द्विवेदी आदि इसे निमंम्नउपेक्षी 9 
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से विचलित हो उठे, उन्होंने अपने लेखों द्वारा इस ग्रव्यक्त वेदना देवी की ओर 
कवियों का ध्यान आक्कष्ट किया । 'साकेत' की रचना इन्हीं प्रेरणाग्रों से हुई है 
इस काव्य-ग्रन्थ का प्रासाद उर्मिला के अश्रुओं पर ही आधारित है । उमिला 
के अश्रुओं की प्रमुखता के कारण ही कुछ ग्रालोचक 'साकेत' को 'उमिला-उत्ताप 
कहना- अधिक युक्ति-संगत समझते .हें। कवि ने काव्य का नवम सर्ग उामला 
के विरह-वर्णन में ही खपा दिया है । इस अति रुदन से कुछ लोग क्षुब्ध 
हो उठे हैं और वे इसे" एक महाकाव्य की नायिका के लिए उपयूक्त नहीं मानते । 
किन्तु उमिला को प्रमुखता प्रदान करने के लिए यह स्वाभाविक ही है । चरित्र-चित्रण 
की दृष्टि से उमिला का चरित्र बहुत मार्मिक श्रौर सुन्दर है, उसमें कोई कमी नहीं । 
तुलसीदास ने वाल्मीकि के नर-राम में नारायणत्व का समावेश करके उसे पर- 
ब्रह्म बना दिया था । उनकी श्रलोकिकता को हम इसी कारण 'रामचरित मानस' 
पढ़ते हुए सभी स्थान पर अनुभव करते हैं सच पूछिए तो काव्य-गुणों की दृष्टि से 
यह एक वडा दोप है, किन्तु गुप्त-जी-के-राम उनसे भिन्त हैं । वे-परब्रह्म होते हुए भी 
मनुष्य हैं, वे अवतार अवश्य हैं किन्तु हमारे से भिन्त नहीं हैं : 
राम राजा ही नहीं पूर्णावतार पवित्र । 
पर न हमसे भिन्न है, साकेत का गृह-चित्र ॥ 
गुप्तजी निश्चय ही वर्तमान युग की बौद्धिकता से प्रभावित-हें, इनकी धार्मिक 
भावनाग्रों का निर्माण इस तकं-प्रधान युग में हुआ है, फलस्वरूप उनकी श्रद्धा और 
भ्रास्था वुद्धि-संगत है । तुलसी'कै-श्रक्वाभाजन रामः जो कि उनके लिए भवित 
और पूजा के ग्रादर्श थे, गुप्तजी के लिए वैभवशाली काव्योपयोगी नायक बन गए 
हैं ॥ उनमें तुलसी के राम की अपेक्षा लोकिकता का श्रांधिक्य है । उनका 
जन्म परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम ही हुआ है, श्रौर इसीलिएवे " 
स्वयं कहते हैं 
भव सें नव वैभव व्याप्त कराने. आया । 
नर को ईइवरत्व प्राप्त कराने आया ॥ 
संदेश यहाँ में नहीं स्वर्ग का लाया। 
इस भूतल को ही स्वर्गं बनाने प्राया ॥ 
€द्वे तुलसीदास के राम की भाँति स्वर्ग या मुक्ति का सन्देश लेकर नहीं श्राए | 
श्रपितु इस पृथ्वी को ही स्वगं बनाने आए हैं । 'प्रिय प्रवास' के कष्ण कौ! भाँति 
“साकेत' के राम में भी सेवा-भावना की अधिकता है ॥) %. ५ 


जड 


तुलसीदास जी की “कुटिल कैकेई' गुप्तजी-की-सहानुभूति. प्राप्त करके “साकेत” ' 
मै अत्यन्त निखर उठी है ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त जी ने उमिला की भाँति 
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ककेयी को भी महत्त्व देकर उसे काव्य की उपेक्षिता न रखने का विश्ेष प्रयत्न 
किया हैं । चित्रकूट में केकेयी जिस रूप में उपस्थित की गई है, वह न केवल 
हमारी सहानुभूति ही प्राप्त कर लेती है, अ्रपितु हम उसे सर्वथा निष्कलंक और 
निरपराध स्वीकार कर लेते हैं । कंकेयी का कवि द्वारा प्रस्तुत यह सजीव चित्र 
देखिए : 
सबने रानी को श्रोर श्रचानक देखा । 
वेधव्य-तुषारावृता यथा विधु-लेखा ॥ 
बैठी थी श्रचल. तथापि ग्रसंख्य तरंगा । 
वह सिंही थ्रब थी हहा गोमुखी गंगा ॥ 
ग्रोर इसके साथ ही यह शब्द किसके हृदय को द्रवित न कर देते होंगे .: 
युग-युग तक चलती रहे कठोर कहानी । 
रघुकुल में थी एक प्रभागी रानी ॥ 
निज जन्म-जन्म सें सुने जीव यह मेरा । 
धिक्कार उसे था महापाप ने घेरा ॥ 
भगवान्‌ राम से निम्न शब्दों के द्वारा गुप्तजी ने केकेयी के सम्पूण कलंक को 
धो डाला है : 
सौ बार धन्य वहं एक लाल को भाई । 
जिस जननी ने है जना भरत-सा भाई ॥ 
भरत का- चरित्र भी बहुत उज्ज्वल तथा त्यागपूरा बन पड़ा हे । इनके 
भ्रतिरिवत लक्ष्मण, हनुमान, सीता, दशरथ श्रादि के चरित्र भी पर्याप्त आकर्षक और 
सुन्दर हैं । तुलसीदास--की-अपेक्षा-ग्रुप्तजी श्रधिक सहिष्णु हैं, यही कारण है कि 
मेवनाद,..रावण. तथा-कंकेयी-के चरित्र अधिक-श्राकषंक हैं । 
प्रबन्धात्सकता की. दृष्टि से कथा-का-प्रवाह. कहीं-कदी शिथिल हो गया है, विरह- 
वर्णान की अधिकता के कारण कुछ स्थलों पर मुक्तक काव्य की-पी स्फुटता भी ग्रा 
गई है । प्रकृति-वणुंन स्वतन्त्र नहीं, उद्दीपन के रूप में ही प्रयुवत किया गया हे । 
सामयिक युग के श्रनेक ्रादर्शो ओर वादों की छाया भी स्पष्ठ लक्षित की जा सकती 
है, कुछ विद्वान्‌ श्रालोचक इसे काल-दुषण (^72Ch7079m) के भ्रन्तर्गत ग्रहीत 
करते हैं| छल्दों-का-वैविध्य-है,-परत्तु तुकबन्दी का मोह ग्रुप्तजी में श्रवश्य हे, इससे 
इन्कार नहीं किया जा सकता । भाषा में भी कहीं-कहीं रूखापन प्राप्त हो जाता हैं, 
किन्तु नाटकीय तत्त्वों के समावेश से (जैसा कि प्रथम सर्ग में और अन्यत्र भी) उसकी 
कथा में पर्याप्त रोचकता श्रा गई है । 
“वाल्मीकि रामायण” या “रामचरित मानस' - जेसे महाकाव्यो की तो आज हम 
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|| आशा नहीं कर [सकते । श्रब तो गीतिःकाव्य की ही प्रधानता है। 'साकेत” आदि 
|| महाकाव्य प्राचीन महाकाव्यों के कथानकों के आधार पर ही प्रतिष्ठित हें । उनमें 
| नेसगिकता अथवा मौलिकता का श्रभाव है, और कल्पना की प्रधानता है। वे श्रपने 
| समकालीन मानव-समाज के श्रादर्शो ्रोर परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं, उनमें 
ग किसी महान्‌ आदर्श की उपस्थिति नहीं होती । तथापि प्रबन्ध-काव्य के लक्षणों और 


| ८00 | सांस्कृतिक महत्ता की दृष्टि से 'साकेत' हिन्दी के उत्कृष्ट महाकाव्यों में गिना जा 
||| ७ + 


न तर 


। “५ सकता है। 

“साकेत सन्त लिखकर पं० बलदेवप्रसाद मिश्र ने भरत के चरित्र को प्रकाश में 
लाने का प्रयत्न किया है । राम-चरित्र से सम्बन्धित होने पर तो भरत की महत्ता हे 
ही, किन्तु स्वतन्त्र रूप से भी भरत का त्यागपूर्णा जीवन एक काव्य-पग्रन्थ के लिए 
| उपयुक्त हौ सकता है । “साकेत सन्त” में भरत के पावन चरित्र का बहुत सुन्दर वर्णन 
| नकिया-ग्या है । वर्तमान युग की बौद्धिकता के प्रभाव के फलस्वरूप इसमें कल्पना 
||| अथवा भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रधानता है । यही कारण है कि इसमें 
यन्नतत्र-शुष्कता भी आ गई है, किन्तु धामिक स्थलों के वर्णन में कवि ने श्रपनी 
भावुकता का अच्छा परिचय दिया है । वर्तमान युग की विचार-धाराम्रों से भी 'साकेत 
सन्त का कवि पर्याप्त प्रभावित है। एक राष्ट्रीयता, भारत की अखंडता और 
गांधीवादी नैतिकता की भावनाएँ इसमें यत्र-तत्र मिल जाती हें । 

कृष्ण-चरित्र पर लिखे काव्य-ग्रन्थों में हरिग्रौध जी का “प्रिय-प्रवास' प्रमुख है। 
इसमें करुण तथा वियोग श्रृद्भार के अतिरिक्त वात्सल्य के वियोग पक्ष की प्रमुखता 
हें । हरिग्रौध जी ने आधुनिक दृष्टिकोण से राधा-कृष्ण के चरित्र की व्याख्या करने 
का प्रयत्न किया हे । कृष्ण नायक हैं, यद्यपि काव्य-ग्रन्थ में उनका प्रत्यक्ष अवतरण 
बहुत थोड़ा ही हे । कृष्णा के लोकरंजक रूप का वर्णन तो पर्याप्त हो छुका है, किन्तु 
उनके लोक-रक्षक रूप का वर्णन. नहीं हुआ .। हरिश्रौध-जी ने इस कमी को पूर्ण करने 
का प्रयत्न किया है, उन्होंने कृष्णा के प्रेमी हृदय के प्रदर्शन के साथ उनके कत्तंव्य- 
परायण रूप का भी दिग्दर्शन कराया है । कृष्णा. रूप, सौन्दर्यं तथा सहृदयता आदि 
गुणों से युक्त महापुरुष हैं, उनसे-सेंचा-भाव-की-प्रधानता. है । नवयुवकों के.वह स्वभाव- ) 
सिद्ध वेता हैं, वृद्धों के प्रिय हैं श्रोर ब्रज-युवतियों के आराध्य । क्या नन्द, क्या यशोदा; 


क्या गोप, क्या और और क्या गोपियाँ सभी उनके गुणों पर मुग्ध हैं। गोपियों से 

गो-रस-सम्वन्धी छेड-छाड, चीर-हरण रादि की लीलाओं को ह को हरिओध जी ने भ्रपने , 
ग्रन्थ में नहीं रखा । उनके लोक-हितकारी रूप को ही हरिश्रौध जी ने प्रधानता प्रदान 

की है: 4 
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प्रवाह होते तक शेष-इवास के, 
सरक्त होते तक एक भी शिरा । 
सशक्त होते तक एक लोभ के, 
किया करूंगा हित-सवं भूत का ॥ 
कृष्ण-चरित्र से सम्बन्धित श्रलौकिक कथाग्रो की व्याख्या कवि ने अपने ढंग 
पर की है । उंगली पर गोवर्धन-धारण की कथा निम्नलिखित रूप में ग्रहीत की 
गई हे; 
लल अपार प्रसार, गिरीन्द्र में, 
ब्रजधराधिप के प्रिय पुत्र का। 
सकल लोक लगे कहने उसे, 
रख लिया है उंगली पर श्याम ने ॥ _ 
यह आधुनिक युग की बौद्धिकता की प्रधानता का ही परिणाम है। 
काब्य की नायिक़ा-राधा में भी कवि ने कतंव्य-भावना की प्रधानता - दिखाई. 
है । राधा ख्प-गुण सम्पन्न संयमशीला युवती के रूप में चित्रित की गई है। हृदय 
से श्याम घन से मिलने की इच्छुक होती हुई भी वह केवल प्रपने वैयक्तिक स्वार्थ के 
लिए-कृष्णु-को-कतंव्य-विमुख नहीं करना चाहती : 
प्यारे जीवें, जग-हित करें, गेह चाहे न श्रावें। 
कहीं-कहीं लोक-हित की यह भावना प्रेम की प्रंबलता के कारण दब भी गई है, 
परन्तु राधा ने ग्रपनी एतद्विषयक स्वाभाविक कमजोरी का वर्णान अत्यन्त मासिकता 
से किया है: 
में नारी हू, तरल उर हू, प्यार से वंचिता हूँ । 
जो होती हूँ विकल-विमना-व्णस्त वैचित्र्य क्या हे ? 
प्रेम और कतंव्य-भावना में संघर्ष स्वाभाविक है, किन्तु ऐसी अवस्था में लोक- 
हित की भावना को ही प्रमुखत' दी जानी चाहिए । राधा ने ऐसा ही किया है, लोक- 
हित के लिए उसने अपने स्वार्थं की बलि दे दी है । राधा का विरह-वर्णान भी बहुत 
शिष्ट प्रोर सौम्य हे । 
यशोदा तथा नन्द श्रादि का चित्रण भी बहुत मार्मिक है । प्रकृति-वणांन प्रसंगा- 
नुकूल है। काव्य के नायकों की श्रान्तरिक प्रकृति के अनुकूल बाह्य प्रकृति का चित्रण 
भी हुभ्रा है । ऋतु-वर्णान में कवि ने श्रवसर की श्रनुकूलता का ध्यान रखा हे, जैसे, 
दावाग्नि के समय ग्रीष्म का वर्णन श्रौर गोवधंन-घारण के समय वर्षा का । “प्रिय 
प्रवास” की भाषा संस्कृत-गभित. है, किन्तु नेक स्थलों पर ब्रज, भ्रवघी तथा भ्ररबी- 
फारसी के शब्द भी प्रयुक्त किये गए हैं । संस्कृत के भ्रपरिचित शब्दों के प्रयोग के 
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कारणा भाषा-किलष्ट-हो-गई-है:। विविध छन्दों-का. प्रयोग सुन्दर बन - पड़ा है । भाषा, 
भाव और महाकाव्य के लक्षणों के अनुसार प्रिय प्रवास' की समीक्षा उसकी उत्कृष्टता 
_को संदिग्ध नहीं रहने देती ॥ किन्तु कथानक के स्खलन और विरह-वर्णान की प्रधानता 
के कारण प्रिय प्रवास' की कथा का प्रबाह श्रहूट नहीं रहा । 
पं ०-हारिकाप्रसाद मिश्र-द्वारा. लिखित 'कृष्णायन' नामक महाकाव्य भी विशेष 
महत्त्वपुणा है । मिश्र जी ने सम्पूर्ण कृष्णा-चरित्र को अपने प्रबन्ध-काव्य का विषय 
बनाया है । पुस्तक की भाषा अवधी हे, और गोस्वामी जी के ग्रनुकरण पर उन्होंने 
भी बेहा;-चौवाई-ग्रौर-सोरंठा छन्द को अपनाया है । 'कामायनी' हिन्दी का उत्कृष्टतम 
महाकाव्य-है । थिसाद' गी ने मानवीय सस्कृति ग्रौर मानवीय भावनाओं की श्रपने 
इस महान्‌ काव्य-प्रन्य में विशद व्यास्षा को है। : कामायनी का कथानक ऋग्वेद, 
शतपथ ब्राह्मणा, छान्दोग्य उपनिषद्‌ तथा श्रीमद्भागवत पर आधारित है। 
कथानक के विभिन्न तत्वों को श्वङ्खला-बद्ध करने के लिए कवि ने कल्पना से 
भी काम लिया है । काव्य के मुख्य पात्र तीन हें--मंनु, श्रद्धा तथा इडा; यदि 
-२ की महत्ता को स्वीकार किया जाय तो साढ़े तीन । मनु द्वारा नूतन मानव-सृष्टि का 
प्रादुर्भाव और विकास ही इस कथानक की आधार-भूमि है, किन्तु: इस कथानक के 
साथ-ही-साथ आध्यात्मिक विवेचन के लिए रूपक भी चलता रहता है। म नु, इड़ा 
तथा श्रद्धा अपना ऐतिहासिक.महत्त्व रखते हुए भी सांकेतिक ग्रथं की ग्रभिव्यक्ति करते 
हैं, क्योंकि 'मनु भ्रर्थात्‌ मन के दोनों पक्षों--हृदय और मस्तिष्क का सम्बन्ध क्रमशः 
है | श्रद्धा और इडा से भी सरलता से लग जाता है ॥ इस प्रकार 'कामायनी' में ऐति- 
| हासिक घटनाश्रों के साथ रूपक का भी बहुत सुन्दर सम्मिश्रण हुआ है । 
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केवल कथानक की दृष्टि से 'कामायनी? का अध्ययन करने वाले पाठक को अवश्य 

“ही निराश होना पडेगा । क्योंकि-कथानक बहुत सक्षिप्त और कहीं-कहीं विश्वङ्खल भी 
है । कथा का प्रारम्भ हिमालय के हिमावृत शैलम्थुङ्गो से होता है । प्रलय के भ्रनन्त्र 
केवल मनु बच रहते हैं, वे हिमालय की. एक सुहढ चट्टान -पर वठकर देव-सृष्टि के 
विगत विलास का चिन्तन करते है । उनका जीवन श्रभावमयःहै और उसीके परिणाम- 
स्वरूप उनके मन में प्रथम बार चिन्ता का आगमन होता है । परन्तु प्रलय-रात्रि के 
अवसान के श्रनन्तर सूर्योदय की सुनहली किरणों के साथ ही. एक बार फिर मनु के 
हृदय में ग्राशा जागृत हो जाती हे । देव-सृष्टि के दम्भ, विलास और वैभव की निर- 
यंकता को अनुभव करते हुए वे इस विराट विश्व में व्याप्त किसी “प्रनन्त रमणीय' 
की खोज के लिए ग्राकुल हो उठते हैं । इसी वातावरण में वे यज्ञ करने का निश्‍चय 
करते हैं । किन्छु शीघ्र ही उन्हें श्रपता यह एकाकी जीवन बोभल हो उठता है, तभी 
कामव्योकजा श्रद्धा का आगमन होता हे । श्रद्धा के प्रणय में प्राबद्ध होकर मनु उसकी 
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प्राप्ति के लिए चंचल हो उठते हैं । यज्ञ-क्रम के-श्रनन्तर सोम-पान करके दोनों | 
वल. क एका 22० -_ ३: टू ~ 

के वशीभत होकर एकान्त में मिलते हैं । शीघ्र ही श्रद्धा गर्भवती होकर भावी. शिकु के 
लिए परण-कुटी का निर्माण करती है । मनु श्रद्धा की इस संलग्नता से ईर्ष्यायुक्त 


उसे छोड़कर चले जाते हैं । सारस्वत देश में पहुँचकऋर मनु इड़ा कै निमन्त्रण पर शासन 


भार सँभालकर यन्त्रमयी मानव-सभ्यता का निर्माण करते हैं | सुख के सभी प 
एकत्र किये गए, फिन्तु मनु की प्यास न बुभी; वह इझ=को-फने-्रे लिए श्राकुलह 
उठे । इड़ा ने कहा, “में तुम्हारी प्रजा हूँ ।” मनु ने कहा, “किन्तु में तुम्हें राती बनान 
चाहता हूँ .।” इडा पर ग्रनधिकार-चेष्टा के फलस्वरूप प्रजा के श्रतिरिवत सम्पूणां देवा 
वर्ग मनु पर कुपित हो उठा । संघर्ष (युद्ध) प्रारम्भ हुआ, प्रलय की ग्रवस्था उत्पन्न हे 
गई. मनु संघर्ष में ग्राहत होकर, मूछित हो गए । 

इधर श्रद्धा ने स्वप्न में यह सब-कुछ देखा, वह मानव को साथ लेकर मनु की 
खोज करती हुई सारस्वत देण पहुँचती है । घायल मनु श्रद्धा के कर-स्पर्श से शीघ्र ही 


दोनों तप करते हैं और ग्रखण्ड ग्रानन्द में लीन हो जाते हैं । बहुत दिनों के पश्चात्‌ 
एक दिन इड़ा और मानव एक तीर्थयातरियों के दल के साथ मनु और श्रद्धा को खोजते 
हुए वहाँ पहुँचते हैं, भऔौर श्रद्धा तथा मनु के उपदेश को पाकर वे भी श्रखण्ड 
आनन्द में निमग्न हो जाते हैं । 
प्रारम्भिक सर्गो में कथा का प्रवाह कुछ धीमा हे । ऐसा प्रतीत होता है मानों 
कवि ने चिन्ता, काम, ग्राशा, लज्जा श्रादि सर्गो रूप में स्वतन्त्र गीतों की 
रचना की हो । श्रन्तिम भाग में कथा का प्रवाह तीव्र है, और घटना-क्रम भी 
स्थित है । यद्यपि कवि ने अपनो उर्वरा कल्पना द्वारा रोचकता को बनाए रखने का 
प्रयत्न किया है, फिर भी कहीं-कहीं कथानक उखङ़ गया है । 
कलात्मक विकास की दृष्टि से 'कामायनी' प्रसाद जी की कला. की चरम सीमा 
है । कवि-सूक्ष्म-से-सूक्ष्म भावों को भी शब्द-चित्र द्वारा प्रस्तुत करने में बहुत सफल 
_हुग्ना है-।-' चिन्ता"-जैसे अव्पक्त-भाव को भी प्रसाद जी ने शब्दों में इस प्रकार उपस्थित 
किया है कि वह हमारे सामने स्पष्ट चित्रवत्‌ साकार हो जाती है । इसी प्रकार 'लज्जा' 
सर्ग में भी कवि ने लज्जा का अनुपम चित्र यों प्रस्तुत किया हे : ह 
नीरव निशीय में लतिका-सी तुम कोत आ रही हो बढ़ती ? 
कोमल बाहे. फेलाये-सो ग्रालिगन का जादू पढ़ती ॥ 
` किन इन्द्र-जाल के' फूलों से लेकर सुहाग-कण राग-भरे; 


> 

२ 
> 
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चेतना-युक्त हो जाते हे । वहीं श्रद्धा मानव को इड़ा को सोंपकर मनु के साथ कैलाश 
की श्रोर चल पड़ती है, मार्ग में वह श्राकाब में स्थित इच्छा, क्रिया तथा ज्ञान लोक का 
रहस्य मनु को बतलाती हे । कैलाश पर्वत के उस निर्जन प्रान्त में रहकर ही वे 
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सिर नीचा कर हो गथ रही माला जिससे मधु-धार ढरे ? 
छूने से हिचक, देखने में पलक श्रांखो पर भुकती हें । 
| कलरव परिहास भरी गजे श्रधरों पर सहसा रुकती हें ॥ 
संकेत कर रही रोमाली चुपचाप बरजती खड़ी रही। 
भाषा बन भोंहों की काली रेखा-सी भ्रम में पड़ी रहो ॥' 
तुम कौन ? हृदय की परवशता ? सारी स्वतंत्रता छीन रहीं । 
स्वछन्द सुमन जो खिले रहे जीवन-वन से हो बीन रहीं ॥ 
|| प्रसाद जी की कल्पना बहुत रंगीन है, मानवीय चित्र भी बहुत आकर्षक हैं, श्रद्धा 
| का. यह शब्द-चित्र देखिए, : 

| मसूरा गन्धार देश के नील, 

| रोम वाले मेषों के चर्म । 

। ढक रहे थे उसका वपु कान्त, 

| बन रहा था वह कोमल वर्स ॥ 

नोल परिधान बीच सुकुमार, 
| 
| 





खुल रहा मृदुल अधखुला अंग । 
खिला हो ज्यों बिजली का फूल, 54 

मेघ बन बीच गुलाबी रंग ॥ 
श्राह ! वह मुख ! पश्चिम के व्योम- | 
बीच जब घिरते हो घनइयाम । | 
प्रर रवि-सण्डल उनको भेद | 
दिखाई देता हो छवि-घाम॥ है | 
श्रवयव को दृढ़ मांस-पेशियाँ, अर्जस्वित था वीर्य अपार में मतु का, और ) 
बिखरी श्रलकें ज्यों तक-जाल में इडा का बहुत ही सुन्दर शब्द-चित्र बना है । 
'कामायनी' में प्रकृति निरन्तर कवि के साथ है । प्रकृति के भयंकर और सुकु- | 
मार दोनों ही रूपों का वर्णन चित्रोपम है । कवि ने पात्रों की ग्रवस्था के अनुकूल | 
ही प्रकृति की अवस्था चित्रित की है । जब श्रद्धा और मनु का मिलन होता है तब । 
मघुमय वसर; की उपस्थिति होती है, और जब इडा और मनु में मतभेद हो जाता । 

है तो प्रकृति भी क्षुब्ध हो उठती हे 

*कामा्यनी' के कवि की-सबसे-बडी विशेषता उसकी मोलिकता हे,.: 
नहीं है । उसने जो-कुछ लिखी है वह शत-प्रतिशत: -उसको--म्रपनी-अनुभूति 


छ ड 
भोर जीवन की समस्याश्रों को उसने अपने दृष्टिकोण के अनुसार देखा श्रौर उनका 


सुलझाव भी अपने हष्टिकोण के अनुसार ही किया । सस्ती भावुकता के प्रेमी पाठकों 
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के लिए 'कामायनी' की रचना नहीं हुई, उसका लक्ष्य तो-चिन्तनशील सरस हृदय. है । 

प्रसाद जी ने श्रद्धा द्वारा मानव को इडा के सुपुदे करके बुद्धि श्रोर श्रद्धा के 
समन्वय का प्रयत्न किया है । यंग-युग की भौतिकता को निन्द्य ठहराकर उन्होंने 
गांधीवाद का समर्थन किया है, और जीवन की आनन्द के रूप में परिणति करके 
उन्होंने शैव-दर्शन का प्रतिपादन किया है । 'कामायनी' में प्रकृति के विभिन्न रूपों का 
चित्रण किया गया है। सांस्कृतिक विकास और सांस्कृतिक संघर्ष के वर्णान का भी 
अभाव नहीं । विभिन्न छन्द, रस, रीति तथा अलंकार 'कामायनी': को महाकाव्य सिद्ध 
करने के लिए पर्याप्त हैं । 

'कामायनी' निश्चय ही हिन्दी-साहित्य के नवयुग का सर्वोत्कष्ट महाकाव्य श्रोर|, , 
विशव-साहित्य की अमूल्य निधि है । वेयक्तिकता की प्रधानता के फलस्वरूप श्राधुनिक | 2 
युग में महाकाव्य ग्रधिक नहीं लिखे जा रहे, गीति-काव्य कीही प्रधानता है) उपर्युक्त 
महाकाव्यों के अतिरिक्त “वदेही-वनवास' (हरिग्रौध). कुरुक्षेत्र” (दिनकर), “ग्रार्यावत्त' 
(मोहनलाल महतो 'वियोगी'), 'दैत्यवंश' (हरदयालुसिह), 'नूरजहाँ' (गुरुभक्तसिह- 
“भक्त') आदि विशेष उल्लेखनीय हैं । 

१४. पाश्चात्य सहाकाव्य 

महषि गाल्मीकि की भाँति होमर. (Homer). पाइ्चात्य साहित्य का सर्वप्रथम Gas 
महाकवि. माना जाता हे, और उसके 'इलियड' (724) में ग्रीक के इतिहास मे में 
प्रसिद्ध सिद्ध 'द्राजन-वोर' नामक युद्ध का वर्णन किया गया है । ट्राय के. राजकुमार पेरिस 
द्वारा मेतिलांस की स्त्री रूपवती हेलेन. के भगाए जाने पर इस युद्ध का प्रारम्भ 
हुआ । बहुत भीषण युद्ध हुआ । ग्रीस-निवासियों की विजय हुई और हेलेन मेनिलास 
को मिल गई ।, र 

'ओडेसी! (04४55०9) में युलीसिस तामक ग्रीक-नरेश की रोमांचकारी यात्रा 
का वर्णन है । होमर एक प्रतिभा-सम्पन्त कवि था, उसकी कल्पना-शनित बहुत उर्व रा 
थीः।-उसके काव्य'के पात्र सशक्त हैं, उसने श्रत्यन्त सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक विवेचन करके 
उनका बहुत सुन्दर चित्रण किया है । सुप्रसिद्ध अंग्रेज आलोचक मैथ्यू ग्रानेल्ड नि 
होमर के काव्य में तीन प्रमुख गुण माने है-- 

(१) बेग--होमर की कविता पहाड़ी निर्भर की भांति वेगमयी-हे-। 

(२) विशदता--होमर की कविता के भाव बहुत विशद और... प्रसाद गुण 
| I 

॥ (३ ) भावों को उच्चता--यह मनुष्यत्व में देवत्व की स्थापना करती है । 
` होमर के काव्य में हम ग्रीस की सम्यता को प्रतिबिम्बित होता हुआ पाते है । जल). 
(पल) काः इंनियड) (5००८०) 4९०९५) होमर के काव्य के नमूने पर ही. आधारित है। 
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इठली-का' दाते. नमक कवि पाश्चात्य साहित्य में होमर और वजिल की टक्कर 
| का कवि माना जाता है ॥४८-वर्ष की अवस्था में एक रूपवती कुमारी पर मुग्ध 
| होकर दाँते ने एक श्रमर प्रेमःप्रधान गीति-काव्य की रचना की । किशोरावस्था के 
| इस सफल प्रम ने दाते के सम्पूर्णं जीवन को संवेदनःप्रधान बना दिया । डिवाइन | 
| ०००८ कामडी दाते का महाकाव्य है, इसके प्रथम खण्ड में नरक की कथा है, दूसरे में पाप- | 
८४ क्षय-भूमि का वर्णन है और तीसरे में स्वर्ग का । | 
(मिल्टने (4६००) के पैराडाइज लास्ट (P7३५० ].05:) में ईश्वर के 
विरुद्ध शैतान के विद्रोह तथा पतन और मनुष्य के उद्धार का वर्णन है । इसमें 
साम्प्रदाथिक भावनाम्रों की प्रधानता है. वह अपने युग का प्रलिनिधिःग्रस्थ नहीं । 
पाश्चात्य साहित्य में इस प्रकार के अनेक महाकाव्यों की रचना हुई, परन्तु 
उलियड--लथा-ओडेसी-की-पी-क्षमता उनमें श्रप्राप्य है । 






Veer 
१५. खण्ड काव्य 
साहित्य दर्पणकार पंडित राज विश्ववाथ ते खण्ड काव्य का लक्षणा इस प्रकार 
ही किया है : IT ) । 
| / | श्र तत्तु घटना प्राधान्यात्‌ खण्डकाव्यंमिति स्सतस्‌ । 
N अर्थात्‌ खण्ड काव्य वह है जो किसी घटना विशेषः को लेकर लिखा गया हो । 
अच्यत्र खण्ड काव्य का लक्षण इस प्रकार किया गया है : ! | 
६. | | खंड काव्य भवेत ' काव्यस्यक देशानुसारि च । | 
अर्थीत्‌ खण्ड-क्राव्य वह है जो--किसीः महानायक के जीवन के एक ही पहलू अथवा 
| तृत्सम्बन्धी एक ही घटना पर प्रकाश डाले । इस प्रकार खण्ड काव्य में एक ही घटना 
५ | की प्रधानता होती हे, श्रोर उसमें मानव-जीवन के एक ही अंश पर प्रकाश डाला जाता 
है । ग्रतः जिस श्रव्य काव्य में किसी महापुरुष के जीवन के एक ही अंग का. विदले- 
षणा हो उमे हम खण्ड काय कह्‌ सकते हैं । खण्ड काव्य में एक ही छन्द प्रयुक्त होता 
है । खण्ड काव्य की. श्राधुनिक-एकांको-से-लूलना-की जा सकती हे । 
हिन्दी में खण्ड काव्य--हिन्दी-साहित्य में खण्ड-काव्य की. परम्परा विभिन्न रूप 
में विकसित हुई है) हिन्दी-सा हित्य 'के«ऋदि=काल-में- “राजनेतिक और सामाजिक 
परिस्थितियों की प्रस्थिरता के कारणाकाव्य के इस अंग की पर्याप्त: ्रमिबृद्धि-नहीं 


री ५ | 
CE दा _लिखितः _मुगावती (कुतबन) | | 
नवली. (उसमान), ज्ञानः (शेखनबी) तथा (इन्दरवती> (नूर मुहम्मद) इत्यादि 
अम-गायाएँ खण्ड-काव्य के अन्तर्गतः - 'ग्रहीत की जा सकती हैं । क्योंकि इनमें प्रबन्धा- | 









` कविता &१ 
त्मक तत्त्वों का श्रभाव हैं। कंथा-तत्त्व और छन्द की दृष्टि से इन्हें खण्ड-काव्य ही 
समभना चाहिए । । 

गोस्वामी तुलसीदास, नरोत्तमदास और आ्रालम, ये भक्ति-काल के तीन प्रमुख 
खण्ड काव्य-रचयिता हें । गोस्वामी जी के कैवितावली',/गीतात्रली”, नना 
श्र «वार्वती-मंगले” उत्कृष्ट खण्डकाव्य हैं । नरोत्तमदास का. 'ुदार्मर्चिरित ) तो 
बहुत प्रसिद्ध है, इसमें करुण रस की प्रधानता है, और इसको भाषा अत्यन्त मधुर 
और प्रसाद-ग्रुण-मुवत -ब्रजभापां है । काव्य के प्रधान नायक कृष्ण हू । सुदामा के 
दैन्य का बहुत मर्मस्पर्शी वर्णन किया गया है । सुदामा-चरित का निम्नलिखित पद्य 
बहुत प्रसिद्ध है : 
सीस पगा न रूणा तन पे, प्रभु जाने को झाहि, वसे केहि ग्रामा । 
धोती फटी-सी लटी दुपटी श्रु, पाय उपानहु को नहि सांसा ॥ 
द्वार' खड़ो हिज दुर्दल एक, रह्मो चकि स॒ वसुधा आभिरासा । 
पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत शापनों नाम सुदासा ।। 
ग्रालम का 'मार्थबानल- काम कदला. एक सुन्दर खण्ड काव्य है, इसमें शगार 
और प्रेम की प्रवानता है ।नच्ददास-को ए्ज्ञमसगीत और-स्बंचाध्यायी नसी>उत्कछः 
खण्ड काव्य हैं, इनके कथानक प्रायः पौराणिक है २. डि पक: 
'ीति-कालः में (शुजान-चरित्र। (सूदनं), (छुत्रप्रेकाश। (लाल) तथा (हमीर हठ) 
(चन्द्र शेक्षर) इत्यादि अनेक ऊँचे दर्ज के खण्ड काव्य लिखें गए । ब्रजवासीदास पदमा. 
कर तथा सवलभिंह्‌ चौहान नें भी इस विषय में विशेष प्रप्र्ल किया । नवयुग के 
प्रारम्भ में पंडित श्रीवर पाठके ते त्रजभाषा तथा खड़ी बोली में बहुत सुन्दर खण्ड काव्य 
लिखें। उजड ग्रामे तया सान्त पथिक दोनों पंग्रेजी कवि गोल्डस्मिथ (50/0 Smith) 
के काव्यों के श्रतुवाद हैं । बाबू जगन्नाथदास रत्नाकर दारा लिखित पांगावतरणा'), 
'उद्धव शतक: तथा 'हुरिश्चन्द्र/ उत्कृष्ट खण्ड काव्य हैं । तीनों खण्डकाव्यों की कथा 
पौराणिक है । भाषा विशिष्ट प्रवाह तथा ओजयुक्त है । वर्णान की मामका तथा 
कथा की रोचकता रत्नाकर जी के काव्यों की प्रमुख विशेषता है । इसो समय पंडित 
(नाधूरामशंकर ते वायस-विजय) तथा गर्भेरण्डारहस्पो नामक ख़ण्ड-काब्य लिखें थे। 
उनकी कया मनोरंजक है, करुण रस की प्रधानता है, भाषा में ग्रोज और' प्रवाह है । 
बाबू. मैधिलीशरण गुप्त का 'जयडथऱवध' आचार्य के लक्षण के प्रनुरूप है । महाभारत 
के जयद्रथ की कथा इसका ग्राधार है, वीर तथा करुण रस की प्रधानता है । भाषा 
असंगानुकूल तथा प्रवाहमयी हे । सम्पूर्ण काव्य में हरिगीतिका छन्द ही प्रयुक्त किया 
गया है । एक पद्म देखिए : हग प्री ११" 
मेरे हृदय के हार हा ! श्रभिमन्यु श्रब तु हे कहाँ? “४: 
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दृग खोलकर बेटा ! तनिक तो देख हम सबको यहाँ ॥ 
मामा खडे हैं पास तेरे, तु महो पर है पड़ा। 
हा ! गुरुजनों के मान का तो बोध था तुझको बड़ा॥ 

'जयद्रथ-वघः. के अतिरिक्त शुप्तजी) के 'प्ंचवटी',.अनघ' . 'काबा करबला? तथा 
“नहुष' भी सफल खण्ड काव्य हैं । गुप्तजी के श्रनुज श्री सियारामशरण गुप्त जी 
हिन्दी के एक उत्कृष्ट कवि हैं, उन्होंने 'मौर्य-विज्' तथा “रंग मे _भङ्ग' नामक दो छोटे 
खण्ड काव्य लिखे हैं । इन खण्ड काव्यों का कथानक क्रमश: मौर्यकाल तथा राजपूत 
काल को दो ऐतिहासिक घटनाओं पर श्राधारित है । 'पथिक', 'मिलन' तथा “स्वप्न! 
पंडित रामनरेश त्रिपाठी के तीन बहुत सुन्दर खण्ड काव्य हैं। तीनों काव्यो का 
कथानक काल्पनिक और चरित्र-चित्रण बहुत सुन्दर है । भावपूर्ण वर्णन-शैली काव्य में 
चमत्कार श्रौर सरसता को द्विगुणित कर देती है । प्रकृति-वर्णन त्रिपाठी जी के खण्ड 
काव्यों की प्रमुख विशेषता है । ये खण्ड काव्य प्रायः देश-भक्तिपर्ण कधानकों पर 
श्राधारित हैं । 'पथिक' का यह पद्य देखिए : ! 

राग रथी रवि. रागपथी ्रविराग विनोद बसेरा । 
प्रकृति-भवन के सब विभवों से सुन्दर सरस सबेरा ॥ 
एक पथिक श्रति मुदित उदधि के बीच विचुम्बित तीरे । 
सुख को भाँति मिला प्राची से आकर धीरे-धीरे ॥ है 
35 [निराला]का तुलसीदास' भी खण्ड काव्य के अन्तर्गत ही ग्रहीत किया जाता ह। 
नवीन; को-बिस्मृता उमिलाःतथा डाक्ट्र राजकुमार वर्मा-की 'चित्तौड की चिता” 
घुँनिक समय के सुन्दर खंड काव्य हैं । पन्त जी की 'ग्रन्थि' (एक प्रेम-प्रधान सफल खण्ड 
काव्य है । निराला जी की शैली श्रोजपूर्णा है । डॉक्टर रामकुमार वर्मा के खण्ड काव्य 
में वर्णन की प्रधानता है, और पन्त जी की 'प्रन्थि' प्रेभ-कथा पर आधारित है । 
वह. सामयिक युग में कथा-काव्य के हास के कारणा खण्ड काव्य की परम्परा का 
| विशेष-विकास-नहीं-हो. रहा । 
च 
१६. मुक्तक काव्य 

प्रबन्ध काव्य का विवेचन पिछले पृष्ठों में किया जा चुका है, प्रब हम कविता 
के दूसरे प्रमुख भेद--मुक्तक काव्य पर विचार करेंगे । मुक्तक काव्य में प्रबन्ध काव्य 
के समान कथा द्वारा रसाभिव्यक्ति नहीं होती । उसमे प्रत्येक . पनी _ स्वतन्त्र .सत्ता 

*रखता है और Ml Fo on को प्रकट कर देता है । ज्या 

भ्रमिनव गुप्ताचायं ने इसलिए कहा है. पूर्वापर निरपेक्षाति येन रस चर्वेणा | 202 

कयते त) रथात्‌ पूर्वापर प्रसंग रोर पद्यो का सहारा न होने पर भी जिसमें ' 
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९ 
मुक्तकं इलोक एवँकश्चमत्कारः क्षमः सताम्‌ । अर्थात्‌ मुक्तक रचना उसे कहते हैं जो 


अपना अथे व्यक्त करने में स्वतः समर्थ हो । 

पीछे हमने सुप्रसिद्ध ्रालोचक बा० ग्रुलाबराय के अनुसार मुत्रतक काव्य के 
पाठ्य और गेय दो भेद किये हैं, वस्तुतः यह भेद बहुत स्थूल हैं और केवल अध्ययन 
की सुविधा के लिए ही किये गए हैं । गेय तथा पाठ्य मुक्तक की विभाजक रेखा 
अत्यन्त सूक्ष्म है । हिन्दी-साहित्य में नीति, श्रृङ्गार तथा वीर रस-विषयक सूक्तियाँ 
और दोहे पाठ्य मुक्तक के अन्तर्गत ही ग्रहीत किये जाते. हैं.) 


रस की अभिव्यक्ति हो जाय उसे मुक्तक कहते हैं । (अग्नि पुराणा' में कहा गया है: ॥ ॥) 


7 ` १७: प्रगीत-काव्य 
गेय मुक्तक प्रगीत-काव्य कहलाते हैं । प्रगीत में बेयक्तिक अनुभूति की प्रधानता ।॥ 
रहती हैं, श्रत: गीति-काव्य की सजना तभी होती है जब भावों के श्रावेश से प्रेरित 
होकर निजी उद्गारो को काव्योचित भाषा में प्रकट किया जाता हे । ये भाव स्वयं 
कवि के श्रथवा उसके जीवन से सम्बन्धित भी हो सकते हैं श्रौर कवि-निर्मित किसी 


पात्र के भी । कहने का अर्थ तो यह है कि सजीव भाषा में व्यक्ति के व्यक्तित्व और 

















की विशेषता हैं किन्तु व्यक्तिगत भाव और अनुभूति की तीब्रता प्रगीत-काव्य में 
रागात्मकता को भर देती है गीतिन्काच्य-मेंतसागात्मकता, निजीपन और अनुभूति 
«करी प्रधानवा-रहती-हैता” 
प्रगीत-काव्य का कवि गीति-काव्य में जो-कुछ कहता है, यह उसकी निजी 
अनुभूति होती है, उसमें उसके अपने दृष्टिकोण की प्रधानता रहती है । व्यक्तित्व की 
इसी प्रधानता के साथ गीति-क्राव्य में रागात्मकता ग्रा जाती हे । ग्रत क में 
संगीत दसरा प्रधान तत्त्व है, किन्तु यह संगीत बाह्य कम और ग्रान्तरिक अधिक होता 
है । प्रगीति-काव्य की भाषा सरल, सरस, सुकुमार और मघुर होनी चाहिए । ्रपरि- 
चित श्रौर मनगढ़न्त शब्दों का प्रयोग तथा अनुप्रास और दार्शनिक शब्दों की भरमार 
गीति-काव्य में वर्जित. है«। शैली की हृष्टि से भी गीति-काव्य में सरलता तथा 
सुकुमारता होनी आवश्यक है । भावों की स्पष्टता, भाषा और विषय का तथा विषय 


और भाव का सामंजस्य गीति-काव्य की प्रभावोत्पादकता और पूर्णता के 
आवश्यक हे । साहित्यिक संक्षेप का सर्वाधिक प्रयोग गीति-काव्य में ही होता है, क्योंकि 


भाव तथा संगीत में तीव्रता उत्पन्न करने के लिए विस्तार की कमी भ्रनिवायं है। / 
उपर्युक्त तत्त्वों को दृष्टि में रखते हुए सुश्री महादेवी वर्मा ने गीति-काव्य का | 
लक्षण. इस प्रकार किया है : ८ 7 हु 
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| VY | ॥ ६ _सुख-दुख: को भावावेशमयी श्रवस्था, विशेषकर गिने-चुने छाब्दों में स्वर-साधनाः 


| काउपयक्त चित्रण कर देना ही गीत हे |" 
| प्रगीतःकाव्य का मुख्य रूप गीत ही है । 
| 


१८. प्रगीत-काव्य का वर्गोकरण 


वर्गीकरण के ग्राधार की विविधता के कारण गीति-काव्य के भी विभिन्न भेद 
| हो सकते हे । जातीय या राष्ट्रीय ्राधार को ग्रहण करते हुए हम प्रगीत-काव्य को 
| अ्रंग्रेजी-गीलि-काब्य, 'भारतीय--गीतिन्काच्य तथा फ्रच गीलि-क्राव्य आदि के रूप में 
। विभाजित कर सकते हैं और' भाषा के-आधार प.. हिन्दी गीति-काव्य, मराठी गीति- 
॥ ~| काव्य, उद्‌ गीति-काव्य इत्यादी के रूप में | मानसिक, बौद्धिक तथा आकार के आधार 
। । पर गीत्ति-काव्य-भावत्मक, रागात्मक विचारात्मकु तथा कल्पनात्मक इत्यादि अनेक 
| रूपों में विभाजित हो सकते हैं । अंग्रेजी साहित्य-शाप्त्र में गीति-काव्य के विविध 
रूपों का बहुत सूक्ष्म वर्गीकरण किया गया है, किन्तु हिन्दो गीति-काव्य के लिए उसे 
उसी रूप में स्वीकार'नहीं किया जा सकता । 
वस्तुतः आकार श्रौर वृत्ति (मूड) के श्रनुसार किया गया वर्गीकरण ही युक्ति- 
संगत और विज्ञातिक हो सकता है । व्यावहारिक सुविधा के लिए हम निम्नलिखितः 
प्रकार से गीति-काव्य का वर्गीकरण कर सकते हैं-- 
| १. प्रेम-गीत, २. व्यंग्य-गीत, ३. धामिक-गीत, ४. शोक-गीत, ५. युद्ध-गीत, 
६. वीर-गीत, ७. नृत्य-गीत ८. सामाजिक गीत, ९. उपालम्भ-गीते, १०. गीति-नाट्य,. 
११. सम्बोधन-गीत तथा १२. सानेट-चतुर्देश पदी गीत इत्यादि । 

१. प्रेमगीत प्रेम गील मैं प्रेम के दोनों पक्ष --संयोग और वियोग--सम्मिलित 
हैं । प्रेम-गीत ही सम्भवतः गीति-काव्य का सर्वाधिक प्राचीन रूप है, क्योंकि विरह- 
पक्ष-ही-तो कविता का जन्मदाता. हे । विश्व का प्राचीन साहित्य प्रेम-गीतों में ही 
उपलब्ध है । रामायण कथा (मेघदूत) रादि. में अनेक सुन्दर गीत प्राप्त हो जाते 
हैं, यद्यपि इन गीतों में इतिवृत्त की प्रधानता है । त) योज , जयदेव, सूरदोस, धनावेन्द 
(सवये भी गेयू होने के कारणा गीति-काव्य के ग्रन्तरगते ग्रहीत / किथे'जा सकते हैं), 
सब, आलमे तथा देव भ्रौर आधुनिक युग में Gt प्रसीदे) पन्ते, निराला, 
च्चन एवं अंचल आदि ने उत्कृष्ट प्रेम-गीत लिखे हैं । अ; 

त | २-व्यं्यर्‍ीव--व्यंग्य-गीत (3९) साहित्य श्रोर *जाति- की. सजीवता के 
परिचायक होते हैं । हिन्दी-साहित्य की भ्रंधिकांश राजनीतिक परिस्थित्तियाँ दासतापूर्णा 

 रहख्री है, इसी कारण इसमें व्यंग्य-गीत का समुचित-विकास.नहीं. हो सका । 
te ए 

















“महादेवी का विवेचनात्मक गद्य', पृष्ठ १४१ । 


कविता ex 


के गीतों में व्यंग्य की मात्रा ्रवश्य मौजूद है (कबीर्‌ की अनेक व्यंग्य-प्रधान 
उक्तियाँ तो बहुत सजीव हैं, एक गंगा-स्नान को जाने वाली स्त्री पर कसी गई 
कट्क्ति : 
चली है कुल बोरनी गंगा नहाय । 
सतुश्रा बराहन बहुरी भूजाइन घू घट श्रोट मसकत जाय। 
गहरी बाँधिन मोठरी बाँधिन, खसम के मू डे दिहित धराय॥ 
तुलसीदास जी ने (परथुराम-लमरा-संवाद' तथा श्रंगद-रावण-संवादी मे 
अपनी व्यंग्य-शक्ति का बहुत सुन्दर परिचय दिया है । आधुनिक युग में व्यंग्य-प्रधान 
गीत-लेखकों में त्तिराला .सवंश्रेष्ठ हैं । 

३. धासि गीत--धामिक गीतों का क्षेत्र पर्याप्त विस्तृत है । उत्सवो या 
संस्कारों के समय गाये जाने वाले गीत-आध्यौत्मिक-विरह-मिलन के तथा रहुस्यवादी 
गीतों के श्रन्तर्गत ग्रहीत किये जाते हैं उत्सव तथा यज्ञ आदि से सम्बन्धित शुद्ध" 
धामिक गीत लोक-गीत के ही अङ्ग हें। श्राध्यात्मिक विरह-मिलन से सम्बन्धित तथा 
रहस्यवादी गीत साहित्यिक गीतों के अन्तगंत ग्रहीत किये जा सकते हें। कबीर, दादू, 
तथा सुन्दरदास ग्रादि ने बहुत सुन्दर आध्यात्मिक विरह-मिलन के गीतों की रखना 
की है । ग्राघुनिक युग में लिखे गए महादेवी तथा प्रसाद के एतद्विषयक गीत हिन्दी 
की अमूल्य निधि हैं । 

४.. शोक-गीत--शोकग्ग्रीज़ को अंग्रेजी में एलिजी (६।९९४) कहते हैं, हिन्दी 
में इसका प्रचलन अंग्रेजी साहित्य के प्रभाव के फलस्वरूप ही हुआ है । संस्कृत-साहित्य- ' 
शास्त्र में गीति-काव्य का इस प्रकार कोई वर्गीकरण नहीं । शोक-गीत के वैयक्तिक 
प्रेम,विरह, निराशा, मानसिक क्षोभ और देश तथा जाति का ह्लास इत्यादि अनेक 
बिषय हो सकते हैं । करुणा रस की इसमें प्रधानता होती है । देश के नेताओं की 
मृत्य पर अथवा ्रपने किसी परमप्रिय के निधन पर लिखी हुई कविताएँ शोक-गीत के 
अन्तर्गत ही ग्रहीत की जोती हैं । भाव तथा हादिक अनुभूति शोक-गीत के प्राण हें 

हिन्दी-साहित्य में शोक-गीत की पस्म्परा-बहुत पुरानी नहीं, इन गीतों का 


-समुित-विकास आधुनिक युग में ही हुआ है । एक दृष्टि से तो घनाचच्द))इत्यादि कुछ 


प्रेम-मार्गी कवियों के|ग्रात्म-पीड़ा-प्रधान|स्वये शोक-गीतों के भ्रन्त्गत रखे जा सकते 
हैं । किन्लु--ंग्रेजी. ढंग-के -दोक-गीत: आधृत्तिक- युग की देत-हें 4 यांधी-जी की मृत्य पर 
अनेक. शोक-गीत लिखे गए हैं 4 -लोकमात्य.. तिलक, मालवीय जी तया ग्रस्य 
नेताग्रों की स्मृति में लिखे गए गीत भी इसी श्रेणी के श्रन्तर्गेत श्रायंगे । भारतेत्दु 
तथा. गुप्त जी की राष्ट्रीय कविताएँ शोकोच्छवास से पूणां हैं। श्राघुनिक तिराशाभय 
वातावरण में.श्रनेक-शोक-गीत.लिखे गए हॅ. किन्तु इनमें गीति-तत्त्व का अभाव है । 


ह. 


०, 

























२६ साहित्य-विवेचन 


प्रसाद-जी-की कुछ कविताएँ शोक-गीत का बहुत सुन्दर उदाहरणा हो सकती हें । 
“झकन्बमुप्तः-की देवसेना का यह गीत देखिये : 

ग्राह ! वेदनो मिली विदाई । 

मेने ्रमवश जीबन-संचित मधुकरियों को भीख लुटाई । 
छल-छल थे संध्या के श्रम-करणा 
प्रांसू गिरते थे प्रति क्षण-क्षण 
सेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनन्त ग्रंगड़ाई । 
इसी प्रकार : 
जो घनीभूत पीड़ा थी, 
मस्तक में स्मृति-सी छाई । 
दुदिन में आँसु बनकर, 
वह आज बरसने श्राई ॥ 
५. युद्धञ्यीत_श्रौर्‌ ६. वीर-गीत --युद्धनगीत-और वीर-गीत (82/345) वस्तुतः - 
"एक ही-चीज-हैं । वीर-गीतों में कथा-तत्त्व भी विद्यमान रहता, है । वीर-पूजन की 
भावना से वीर-गीत का प्रारम्भ माना जाता है। मानव-समाज में आदि-काल से ही 
'वीरूपूजन की भावना विद्यमान रही है, ग्रतः वीर-गीतों का इतिहास बहुत प्राचीन 
है! “समायरा”; 'इलियड', तथाःश्रोडेसी/ आदि प्राचीन महाकाव्यों का विकास वीर- 
गीतों से हुग्रा है, भौर उनके मूल में वीर-पुजन की भावना ही विद्यमान है। वीर-गीत 
की भाषा. ओोजपूर्ण होनी चाहिए । श्रतेक बार युद्धो का कारण स्त्रियां होती हें, जहाँ 
“नहीं होतीं वहाँ कवि उसकी कल्पना कर लेते हैं । इस प्रकार वीर-गीतों में श्रृङ्गार 
का पुट भी रहता है । गायक द्वारा गीतों में वाणत हाव-भाव के अनुकरर से 
वीर-गीतों में नाटकोय तत्त्वों का भी समावेश हो गया है । आधुनिक समय में वीर-गीत 
“का परिष्कृत रूप राष्ट्रीय है, किन्तु वे वृत्ति और प्रकृति में परिवर्तित होकर स्वतन्त्र 
रूप धारण कर चुके हैं । 
वीर्‌-गीत-का-रूप-बहुत-प्राचीन है, हिन्दी-काव्य के प्रादि काल में वीर-गीतों 

-की ही प्रधानता हे । श्राल्हा.ऊदल के चरित्र का वर्णन, वीर-गीतों के रूप में ही हुआा 
है । 'श्राल्ह-खण्ड' वस्तुतः वीर-गीतों (B]]245) का ही संग्रह दै । आधुनिक युग में भी 


उत्कृष्ट वीर-गीत लिखें गए हैं निडालाजी की मुना के प्रति', दिनकर जी-की-'हिमालय 


_ 'के-प्रतिःतथा सुभद्राकुमारी चौहान को “भाँसी-की-रानी' श्रादि कविताएँ श्रच्छे 
 -वीर-गीत हें । 


७. नृत्य-गोत—नत्य-गीत क्रा विकास लोक गीती 770६ 507९5) के रूप में 
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हुआ है । ये प्राय: सामूहिक रूप में गाये जाते हैं, इन्हें,कोरस!भी कह सकते हें। हिन्दी. 
में नृत्य-गीतों का ग्रभाव है । 

८. सामाजिक गीत--प्तामाजिक गीतों में समाज की रूटि-ग्रस्त व्यवस्था के प्रति 
विद्रोह की भावना होती है । इनमें-व्यंग्य की प्रधानता “रहती हे । कही-कहीं कवि 
अपने गीतों द्वारा पाठकों तथा श्रोताग्रों को सम्राज-प्रुधर-के--लिए विशेष रूप से 
प्रेरित करता हैं । 

€. उपालम्भ-गीत--उपालम्भ-गीत विरह में प्रिय की निष्ठुरता के स्मरण से 
उत्पन्न होते हैं । प्रिय का. उपेक्षा भाव हृदय को संतप्त कर देता है, और तभी कोमल 
उलाहनों से युक्त गीत की सर्जना की जाती है । व्यथा, पीड़ा, विषाद और व्यंग्य 
उपालम्भ-गीत के प्राण हैं । हिन्दी-साहित्य- में सूरदास के उपालम्भ श्रपनी मामिकता 
के कारण विशेष विख्यात हैं । 'भ्रमर गीत! तो मातो उपालम्भ-क्राव्प हो है। उसका 
चन्द्रोपालम्भ-विषयक निम्नलिखित गीत देखिए : 

या बिनु होत कहा श्रब सूनो ? 

ले कित प्रकट कियो प्राची दिसि, विरहिन को दुख दूनो ? 
सब निरदय सुर, श्रसुर सेल, सखि! सायर सपं समेत। 
धन्य कहाँ वर्षा ऋतु तमचुर, ओ कमलन को हेत। 
जुग-जुग जीवे जरा वापुरी मिले राहु अरु केत ॥ 

सूरदास का-सा मृदुल उपालम्भ अन्यत्र दुलेभ हे । कविरत्न पंडित स॒त्यना रायल 
का निम्न गीत उपालम्भ-गीत का उत्कृष्ट उदाहरण हे : 

भयो क्यों श्रनचाहत को संग ? 
सब जग को तुम दीपक, मोहन ! प्रेमी हमहु पतंग॥ 
लखि तब दोपति देह-शिखा में निरति, विरह लो लागी। 
खींचत श्राप सों आप उतहि यह, ऐसी प्रकृति श्रभागी ॥ 
यदपि सनेह-भरी तब बतियाँ, तउ ग्रचरज को बात। 
योग वियोग दोउन में इक सम नित्य जरावत गात ॥ 
१०. गीतिज्वादय--गी ति-नाट्य नाटकीय प्रणाली पर आधारित गीति-काब्म 
! कवि अपनी श्रतुभूतियों श्रोर भावताओं की अभिव्यक्ति विभिन्न पात्रों छारा 
करवाता है । गीति-काव्य का यह एक उत्कृष्ट कलात्मक रूप है, केवल -सिद्ध-हस्त कवि 
| ही. इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हे {सादं जी तय तथा (महाराणा / 
| का महत्त्व', निराला का 'पंचवटी-प्रसंग', भगवतीचरण का “तारा तथा उदय- 
शंकर भट्ट का 'मत्स्यगन्धा','राधा' और विश्वामित्र उत्कृष्ट गीति-नाट्य हे । महाराणा ५ 
का महत्त्व” का एक पद्य देखिए : 


है. पु छ ब्र > 404 
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सुन्दर मुख को होती है सर्वत्र ही 

विजय, उसे......... 

प्रिये ! तुम्हारे इस श्रनुपम सौन्दर्य से 

| वशीभूत होकर वह कानन-केसरी, 

॥| दाँत लगा न सका, देखा--'गांधार का 
सुन्दर दाख'--कहा नवाब ने प्रेस से । 

११. सस्बोधन-गीत--सम्बोधत-गीत (04९) का प्रचलन भारतीय साहित्य में 
भी उपलब्ध हे. । मेघदूत में यक्ष-मेघ-को-सम्बोधित करके अपनी अवस्था का वर्णन 
करता है । प्राचीन हिन्दी-साहित्य में भी किसी दूती या दूत अथवा पक्षी को सम्बोधित 
करके कहे गए गीत प्राप्त हो जाते हैं, किन्तु उनमें श्रत्योकित की प्रधानता रहती है । 
| श्राघुनिक ढंग के सम्बोधन-गीतों का प्रचलन अंग्रेजी साहित्य के श्रोड्स (0005) के 

| अनुकरण पर हुप्रा है । सम्जोधन-गीत में किसी वस्तु विशेष--भाव, विचार, युग, 
प्राकृतिक हश्य ्रथवा किसी भी वस्तु--को सम्बोधित करके कवि अपनी भावनाश्रों, 
अनुभूतियों तथा विचारों को अभिव्यक्त करता है । शैली की उत्कृष्टता, भावों का 
उल्लास तथा ग्रक्षुण्ण चमत्कार सम्बोधन-गीत की प्रमुख विशेषताएँ हैं ।. सम्बोधन-गीत 
का एक उदाहरण देखिए : 














अन्धकार के. प्रति 
अब न अगोचर रहो सुजान । 
| निशानाथ के प्रियवर . सहचर । 
| |! । अन्धकार स्वप्नो के .यान ॥ 
| किसके पद की छाया हो तुम ? 
किसका करते हो ग्रभिमान ? 
तुस अदृश्य हो. द्ग , श्रगम्य हो, 
# किसे छिपाये हो छविमान ?१ 
फ्राज हिन्दी-साहित्य में अनेक सम्बोधन-गीत लिखे जा. रहे हैं ।. निराला की 
| ॥| ग्रमुना-के- प्रति, भगवतीचरण वर्मा की “हिन्दू', नव वधू”, “नूरजहाँ' और पन्त की 
4 १ | “छाया इत्यादि कविताएँ सम्बोधन-गीत के सफल उदाहरण हैं । 

१२. सानेरन्न्यातेट (20776) को हिन्दी में चतुदेश पदी> गीत कहते हैं। 
हिन्दी-साहित्य में इसका प्रचलन श्र जी साहित्य के सम्पके से ही हुग्मा है, किन्तु हिन्दी 
की प्रकृति के विपरीत होने के कारणा इसका“अ्रधिक/प्रचार नहीं हो सका । 

अन्य प्रकार--इन भेदों के प्रतिरिक्त आजकल-सष्ट्रीय-मीतों>-की भी रचना 
पन्त । 
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हो रही है । प्राचीन काल में वीर-गीत ही रचे जाते थे किन्तु आज... घीरे- 
धीरे..राष्ट्रीय- गीत-बीर-गीतों का स्थान ले रहे: हैं । “राष्ट्रीय गीतों में जातीय गोज 
गव तथा शालीनता की अभिव्यक्ति होती है। उनमें देश के प्रति गौरव, प्रेम तथा 
सम्मान की भावना को उत्पन्न किया जाता है । पराधीनता के कारण हिन्दी के राष्ट्रीय 
गीतों में देश की वर्तमान दु ख-दन्यपूरा अवस्था के वर्णन के साथ श्रतीत के गौरव की 
याद बराबर दिखाई जाती है । राष्ट्रीय तथा जातीय जागरण की भावनाओं से पूर्ण 
गीत भी इसी श्रेणी के श्रन्तगंत ग्रहीत किये जाते हे । मैथिलीशरण गुप्त, प्रसाद, 
पन्त, निराला ग्रादि ने राष्ट्रीय भावनाओं से परा अनेक सुन्दर गीत लिखे हे । प्रसाद 
जी द्वारा लिखित एक सुन्दर राष्ट्रीय गीत देखिए 
श्रुण, यह मधुमय देश हसारा ! 
जहाँ पहुंच अनजान क्षितिज को भिलता एक सहारा । 
सरस ताम-रस गर्भ विभा पर 
नाच रही तउशिखा सनोहर 
छिटका जीवन हरियाली पर संगल-कुङ् म सारा । 
लघू सुर-घनु-से पंख पसरे 
शीतल मलय समीर सहारे 
उड़ते खग, जिस थ्रोर सृ ह किये-समक नीड निज प्यारा । 
वरसातो आँखों के बादल 
बनते जहाँ भरे करुणा जल, 
लहर टकरातीं भ्रनन्त की पाकर जहाँ किनारा । 
मातृभूमि की वन्दना में लिखें गए पाठक जी, गुप्त जी तथा दिनकर जी इत्यादि 
के गीत बहुत सुन्दर, सरस तथा'ओजपूर्ण हैं | 


-बहुतःसे गीत लिखे हे । विचार-प्रधान गीत. प्रसाद, पन्त /तथा निराला द्वारा लिखे 
गए हैं पन्त जी के गुञ्जन' तथा 'युगवाणी' के श्रनेक गीत विचारांत्मक 
(Reflective) हँ । 


१९. लोकृ-गीत तथा साहित्यिक गीत 
उपर्युक्त गीत दो विभिन्न श्रेणियों-लोक-गीत और साहित्यिक गीत--के' 
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अन्तर्गत रखे जाते हैं | वस्तुतः लोक-गीत का विकसित रूप ही साहित्यिक गीतार्‍हे.। 


“लोक-गीत जन-साधारण-से-जीवन के सन्निकट होते हैं, और उनमें मानव-जीवन की 


वाइना, प्रेम, घृणा, लालसा तथा उल्लास-विषाद आदि विषयक उन प्रारम्भिक अनु- 
भतिप्रो का चित्रण होता हे जो कि सामाजिक शिष्टाचार से ऊपर नहीं उठ पातीं। 
वर्णान-सम्बन्धी कृत्रिमता-शेली इत्यादि--सै वह सर्वथा स्वतन्त्र होते हैं। साहित्यिक 
रूढ़ियों _तथा.प्रतिबन्धों-से-रहित होने के कारण तथा मानव-मात्र की स्वाभाविक और 
सहज भ्रनुभूतियों के निकट होने के कारण भावों, अनुमूतियों और जीवन का जो शुद्ध 
और यथार्थं रूप अपनी सम्पूर्णा मामिकता के साथ लोक-गीत में प्रकट होता है, वह 
साहित्यिक गीत में ग्रभिव्यक्त नहीं हो सकता । लोक गीत वस्तुतः उस मानव-संस्कृति 
आर समाज के प्रतिनिधि हैं जो कि नागरिक वातावरण-झर कलात्मक साहित्यिकता 
से दूर ग्रामीण-जीवन-से सम्बन्धित हैं शिष्ट, मर्यादित और कलात्मक गीत समाज 
के केवल उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हें जो कि नागरिक तथा सुसंस्कृत हें । 
इसीलिए लोक-गीत किसी भी देश की जन-संस्कृति, विचार-घारा श्रौर चिन्तन-पद्धति 
की जानकारी में साहित्यिक गीतों की श्रपेक्षा अधिक सहायक हो सकते हैं । 

` लोक-गीत को अंग्रेजी में फोक सोंग (F०] 8078 ) कहा जाता है और 


® [साहित्यिक प्रगीत को लिरिक (£४7०) । लोक-गीत आौर साहित्यिक गीत की जीवन 


के क्रमशः शैशव और यौवन से तुलना की जा सकती हे । यदि लोक-गीत- झैँशव हे 


` तो साहित्यिक-गीत-यीवन । जिस प्रकार शैशव का विकास यौवन है, उसी प्रकार 


` ` लोक-गीत का विकास साहित्यिक गीत हैं । दोनों का प्रन्तर स्पष्ट है, किन्तु दोनों में 


0 
|! 
५ 


। 0 


सास्य-मी-प्रवश्य है । लोक-गीत का लेखक प्रपने व्यक्तित्व को सामाजिकता में तिरो- 
हित कर देता है, किन्तु उसका निजीपन इसमें विलुप्त नहीं हो पाता । उत्सब तथा 
संस्कार भादि के भ्रवसर पर गाये जाने वाले गीतों के श्रतिरिबत चबकी पीसते समय, 
चर्खा-कातते समय तथा घान-कूटते.समय भी जो गीत गाये जाते हैं, उनमें भी हृदय 
का उत्साह भ्रौर मनोरंजन की भावना निरन्तर विद्यमान रहती है। लोक-गीत का 
सम्बन्ध पारिवारिक जीवन से होता है, प्रेम, विरह, भाई-बहन का स्नेह, ऋतु, पर्व, 
उत्सव तथा सास-ससुर का बरताव इत्यादि इसके भ्रनेक विषय हो सकते हें। 


| Geta ग्ेक-गीतों-में-स्त्रेरा-सावना-की-प्रधिकता- होती है, साहित्यिक गीतों में पौरुष. की 


“गीत सामाजिक जीवन के निकट होते हैं, उनका प्रभावक्षेत्र विस्तृत होता है; 
साहित्यिक गीते विशिष्ट वर्ग से सम्बन्धित होते.हे. और उनका प्रभाव-क्षेत्र संकुचित 
होता है । साहित्यिक गीतों में व्यक्तित्व की प्रधानता रहती है, यद्यपि 'लोक-गीत का 
जन्म भी वैयक्तिक श्रनुभूतियों से ही हुआ है तथापि उसमें कवि का व्यक्तित्व सामा- 
जिक सत्ता में ही समाविष्ठ हो जाता. हे । 








कविता ९०१ 


प्रेम, संपोग-वियोग, विवाह, वध की विदाई इत्यादि विषयक श्रनेक सुन्दर 
लोक-गीत प्रचलित हैं । सुहाग-रात की दीघंता के लिए--की--गई--इस-श्रम्यथंना.की. 
मा्मिकता देखिए 
श्राजु सुग के रात चन्दा तुम उइहो। 
चन्दा तुस उइहो सुरज मति उइहो ॥ 
मोर हिरदा परस जनि किहेउ मरण मति बोलेउ। 
सोर छतिया बिहरि जनि जाइ तु पह जिनि फाटेउ ॥ 
श्राजु करहु बडि राति चन्दा तुम उदहो । 
बिरे-घिरे चल मोरा सुरुज बिलम करि झइहो ॥ 
युवती के हादिक उत्साह का यह बहुत सुन्दर चित्रण है । 
आज लोक-गीतों के कई संग्रह प्रकाशित हो चुके हें। पंडित रामनरेश त्रिपाठी | 
श्री देवेन्द्र सत्यार्थी, कृष्णानन्द गुप्त, सूर्यकरण पारीक, नरोत्तम दास स्वामी रामसिंह, 
रामइकत्रालसिह 'राकेश', श्याम परमार, डा० ऱ्यामाचरण दुबे इत्यादि ने लोक-गीतों 
के संग्रह पर बहुत परिश्रम किया है । 
साहित्यिक गीतों का रूप और वृत्ति के भ्रनुसार हम पीछे वर्गीकरण कर प्राए 
हैं, श्रौर उनके रूप पर भी विचार कर चुके हें। हिन्दी -के -गीतों में संवेदना की 
प्रधानता है, कथाश्रित गीतों की रचना कम ही होती है। 


२०. साहित्यिक गीतों सें प्रकृति-चित्रण 

प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित करने की प्रवृत्ति बहुत पुरानी है, आज भी 
कवि भावातिरेऊ में सब बन्धनों से मुक्त होकर प्रकृति में एकाकार होने का प्रयत्न 
करता है । हिमाच्छादित शैल-श्ज्ञों में, निरन्तर भरते रनों में, पुष्पों से लदी 
लताग्रों में, आकाश में घिरते श्याम मेघों में, शरत्‌ की चन्द्रिका ग्रौर बसन्त की 
मादकता में कवि किसी रहस्यमय अज्ञात शक्ति को अनुभव करके उद्वेलित हो उठता 
है॥-प्रकृति में उस थिराट्‌ के दर्शन की लालसा बहुत प्राचीन है । श्राज भी छायावादी 
तथा रहस्यवादी कवि प्रक्रति द्वारा परमात्मा की अनुभूति को प्राप्त करते हें । रीति 
कालीन कवियों ने प्रकृति-चित्रण उद्दीपन-के रूप में किया हे । किन्तु गीति-काव्य में । 
न .तो-शुद्ध प्रकृतिःचित्रण ही हो सकता है श्रौर न उद्दीपन के रूप में वर्णन ही। 
गीति-काव्य-का सम्बन्ध भावना श्रथवा श्रनुभूति से होता है, वह प्राकृतिक सौदन्यं के 
उपकरणों को महत्त्व प्रवश्य देता हे, किन्तु पनी भ्रनुभूति की भ्रभिव्यक्ति ही उसका 
मुख्य उद्देश्य होता है । वह घ्रपनी प्रनुभूति तथा भाव को प्रकृति के सोन्दब में 
एकाकार करके उसमें तीव्रता ला देता है । गीतकार कवि प्रकृति को भ्रपनी झनुभुति 
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श्ण्र साहित्य-विवेक्षन 


MY . से श्रधिक महत्त्व नहीं दे सकता । इस प्रकार के प्रकृति-चित्रण में प्रकृति की स्वतन्त्र 
॥ | सत्ता रह सकती है, किन्तु कवि अपनी भावनाओं का विस्तार उसमें प्राप्त करता है। 
साचव-सें_घिरते-घुमड़ते मेघों को देखकर उसे प्रियतमा की याद ग्रा जाती है, वह उसे 
लक्ष्य करके श्रपनी विरह-संतप्ता प्रेमिका के लिए . सन्देश देता हैं। शरत्‌ की शीतल 
चन्द्रिका उसे व्यथित कर देती है, वह प्रेम भरे मधुर क्षणों 'को स्मरणा करके तड़प | 
i | उठता है, तो बसन्त की मधुर मादक यामिनी मिलन के क्षणों में नवचेतना, नवजीवन, 
| | नवीन उत्साह श्रौर नवीन पुलक को. उत्पन्न करने वाली हो जाती है। मन की 
| अवसादमयी अवस्था के समय खिली हुई चाँदनी स्वप्त-सहश प्रतीत होती है: 

| | बहुत दिन के बाद आई है उदासी, दर्द श्रपना जग रहा है। 

चाँदनी छाई हुई है सब तरफ, पर चाँद सपना लग रहा है ॥ 

वियोग की श्रवस्था में ही तो सूरदास की गोपियाँ कहती हैं : 
|) 9 | बिनु गुपाल बैरिन भई कुञ्जे । 

| _ ! तब चै लता लगति श्रति सीतल श्रब भई विषम ज्वाल की पुञ्जे ॥ 

“कारी घटा देखि बादर की नैन नीर भरि आये! में भी कवि अपनी मनोव्यथा 
को प्रकृति से उद्दीप्त होता हुश्रा पाता हे।श्राज का कवि भी यही अनुभव 
करता है : : 

पर्ण कुञ्जों में न मर्मर गान । 
सो गयो थककर शिथिल पवमान ॥ 
ग्ब न जल पर रश्मि-बिम्बित लाल । 
सूद उर में स्वप्न सोया ताल॥ 
सामने द्र्‌म-राजि तम साकार । 
बोलते तम में विहग दो-चार॥ 
झींगुरों में - शोर खग के लीन। . | 
दीखते ज्यों एक रव श्रस्पष्ट श्रर्थ-विहीन ॥ 
दूर शुत श्रस्फुट कहीं को तान। 
बोलते मानो तिमिर के प्रान ॥ १ 
- छायावादी तथा रहस्यवादी कवियों के प्रकृति-चित्रण-सम्बन्धी गीतों में प्रकृति 
का मानवीकरणा किया गया है । प्रकृति के रम्यं उपकरणों में मानवीय भावनाओं 
का~श्रारोप करके-उसमें-किसी- -रहस्यमयी. अज्ञात शक्ति के अन्वेषण का प्रयत्न 
उनमें स्पष्ट लक्षित किया जा सकत! हे । प्रकृति का प्रत्येक सौन्दर्यंशाली. उपकरणा 
0000 BRITT हवा प्रनुभूति और प्रेरणा का वाहक हो जाता है, भरते. हुए “करने केवल 
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कविता १०३ 


भरने-मात्र-न--रहकर जीवन की गतिशीलता के परिचायक हो ज्ञात है, मेघ में 
चमकती हुई विद्यूत्‌ जीवन की क्षण-भंगुरता श्रीर नश्वरता को याद दिला देती हुँ । 
इसी जिज्ञासापूरां प्रवृत्ति को हम महादेवी जी के निम्नलिखित गीत में देख सकते हैं: 
' कनक-से दिन सोती-सी रात । 
सुनहली साँझ, गुलाबी घ्रात ॥ 
मिटाता रंगता बारम्बार । 
कौन जग का यह चित्राधार ॥ 
शून्य नभ सें तस का चुम्बन । 
जला देता भ्रसंस्य उड्गन ॥ 
बुझा क्यों उनको जाती सूक । 
भोर ही में उजियाला फूंक ॥ 
गुलालों से रवि का पथ लोप। 
जला पश्चिम में पहला दीप ॥ 
विहसती संध्या भरी सुहाग 
इगों से करता स्वर्ण-पराग ॥। 
उसे तम की बढ़ एक झकोर । 
' उड़ाकर ले जाती किस श्रोर ॥ 
“प्र, बसन्त रजनी? शीर्षक गीत में महादेवी जी बसन्त का वायवीकरण करके उसे 
इस रूप में प्रस्तुत करती हे : 
धीरे-धीरे उतर क्षितिज से ग्रा वसन्त रजनी ! 
तारकमय नय॑ वेरी-बन्धन, 
| शीश फूलकर शशि का नूतन, 
रश्मि-वलय सित घन श्रवगण्ठन, 
मुक्ता दल श्रविराप बिछा दें चितवन से भ्रपनी । 
पुलकती आ, वसन्त रजनी ॥ 
सन्ध्या-सुन्दरी को परी-सी चित्रित करते हुए निराला जी लिखते हैं : 
दिवसावसान का समय, 
मेघमय श्रासमान से उतर रही है 
४) | वह संध्या-सुन्दरी परी-स( 
kK | | पीरे-धीरे-धीरे ! 
| तिमिरांचल चंचलता का नहीं कहीं आभास | | 
सधुर-मधुर हैं दोनों उसके ग्रधर--- आ क 
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| | ! किन्तु जरा गम्भीर--नहीं है उसमें हास-विलास । 
| हसता है तो केवल तारा एक 
गुथा हुआ उन घु घराले काले-काले बालों से 
|| हृदय-राज्य की रानी का वह करता है भ्रभिषेक । 
। प्रसाद जी ऊषा-नागरी को नायिका के रूप में चित्रित करते हुए प्राकृतिक 
| सौन्दर्य का इस प्रकार मानवीकरण करते हें : 
॥| ॥ ) बीती विभावरी जाग री। 
| श्रम्बर-पनघट में डुबो रही 
| | | तारा-घट ऊषः नागरी ॥ 
` || सखग-कुल कुल-कुल-सा बोल रहा 
॥ | । किसलय का अंचल डोल रहा 
॥ | लो यह लतिका फिर भर लाई 
सधु-मुकुल नवल रस गागरी ॥ 
प्राचीन काल में हिन्दी-कवियों ने प्राकृतिक दृश्यों को उपदेश का साधन बना- 
कर्‌ मी चित्रित किया है । 
श्राज-के इस संघर्षमय युग में कवियों के- लिए प्रकृति विशान्ति का. विशेष 
आश्वय-स्थल है । जब मनुष्य का हृदय स्वजनों के विश्वास-घातो से व्यथित हो 
उठता है, जब उसके स्तेह-सिक्त स्वप्न भंग हो जाते हे, जब उसे विहक में पीड़ा, 
ग्राह और जलन के अ्रतिरिक्त कुछ नहीं मिलता तब ही वह आकुल होकर कह 
उठता है: „ 
A | 


kK 





ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे-धीरे ! 

जिस निर्जन में सागर-लहरी 

अम्बर के कानों से गहरी 

निइछल प्रेम-कथा कहती हो। 

तज कोलाहल को भ्रवनी रे ! 
pi जीवन की वास्तविकताश्रों से भागकर प्राकृतिक सौन्दर्य में अपने-प्र।पको खोने 
A की प्रवृत्ति छायावादी कवियों में विशेष रूप से उपलब्ध है ।. 


| 
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२१. रहस्यवाद 


रहुस्यवाकश्रन्तरात्मा को उत रूहस्थमयी-भावता का नाम हे जिससे वह. भ्रज्ञात. 
शक्ति को पाना चाहता है और उससे ऐसा गाढ़ा नाता जोड़ना चाहता है जिससे वह 
ओर उसका प्रियतम कभी भिन्न न हों । ऐसी भावना प्राप्त होने पर जीवात्मा उसके: 
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कबिता १०% 


प्रेष में इतना डूब जाता है कि उसे ग्रपना ज्ञान नहीं रहता । उसे भ्रपने - प्रौर 
परमात्मा के बीच एकरूपता ही अनुभव होती है । इस दिव्य एकीकरण में जीवात्मा 
को इतना ्रानन्द प्राप्त होता है कि वह बाह्य वस्तुओं से सम्बन्ध तोड़ देता है र 
उस पर सदेव एक भावोन्माद-सा चढ़ा रहता है । यहाँ तक कि एक में दूसरे के गुण 
*लकने लगते हैं । जीवात्मा की ग्रन्तःपरतृत्ति होने के कारणा इन्द्रियाँ ठीक विषयों को 
ग्रहरण नहीं करतीं । वह इन्द्रिय-विषयाश्रय बाह्यःप्रवृत्ति को छोड़कर उस भावना के 
लोक में पहुँचना चाहता है, जहाँ-में-मेरा ग्रौर तू-तेरा का ज्ञान ही नहीं रहता। 
यही रहस्यवाद की विशेषता हे । उसः दिव्य शक्ति रूप परमात्मा को पाने तथा पाकर 
उसमें प्रपने को खो देते की इस भ्रन्तःप्रवृत्ति वाले व्यक्ति को रहस्यवादी कहते हैं। 

उत्पत्ति--रहस्यवाद की उत्पत्ति कैसे हुई ? जब मनुष्य अपने चारों ओोर फेले 
हुए इस विशाल संसार के प्राकृतिक हृश्यों को देखता है तो उसके हृदय में प्रश्न उठता 
है कि इस निखिल प्रपंच का मूल क्या है ? उसका जीवात्मा इस बात का अनुभव 
करता है कि इस समस्त प्रपंच का कारणा एक ग्रज्ञमन. शक्ति है । ऐसा अनुभव होते 
ही वह ग्रज्ञात तथा अब्पक्त की खोज में लगता है । उसके हृदय में एक आध्यात्मिक 
भावना जागृत होती है, वह उस अज्ञात की आराधना करता है । इस आध्यात्मिक 
उद्भावना तथा उपासना का ही एक स्वरूप रहस्यवाद है । 

मनुष्य जब से भ्रपनी मानवीय विवशता में अथवा प्राकृतिक व्यापारों की 
विशालता में किसी एक अलक्षित शक्ति के प्रभाव तथा प्रस्तित्व की कल्पना करने 
लगा, तब ही से रहस्यवाद का बीजारोपण हुआ । जब उसने यह समझा कि उसको 
परिमित शक्तियों श्रोर विश्व की ग्रशरिमित शक्तियों का संचालक एक ही सवे- 
शवितमान्‌ परमात्मा है श्रौर उसकी प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य है, उसी समय 
रहस्यवाद की भावना सिहर उठी । वास्तव में रहस्यवाद हृदय की वह दिव्य अनुभूति 
है जिसके -भावावेश में प्राणी अपने. ससीम श्रौर पाथिव -म्रस्तित्व से असीम एवं 
अप।थिव महा अस्तित्व के साथ एकात्मकता का प्रनुभव करने लगता है । दूसरे शब्दों 
में “रहस्यवाद जीवात्मा की उस ग्रन्तहित प्रवृत्ति का प्रकाशन है जिसमें वह दिव्य और 
अलौकिक शक्ति से श्रपना शान्त ग्रौर निइछल सम्बन्ध जोड़ना चाहता है और वहः 
सम्बन्ध यहाँ तक बढ़ जाता है कि दोनो में भी अन्तर नहीं रह जाता ।' रहस्यवाद 
की-सत्ता- काव्यः मे भी-है और दशन मे भी) काव्य के रहस्यवाद का प्राण भाव है 
ग्रौर उसका उदूग-मख्नोत हृदय है । दर्शन के रहस्यवाद का प्राण: ज्ञान-है-और-«उसका 
उद्गम मस्तिष्क हैं । ध्यात रहें, हम यहाँ पर काव्यगत रहस्यवाद का ही विवेचन 
करेंगे । | 3 

काव्यग॒त. रहस्यबाद- हस घह बता चुके हें कि काम्ययत रहस्थबाद का संबंध 
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ज्ञान से न होकर हृदय से है । रहस्यवादी कवि एक दार्शनिक की भाँति तकं-वितके 
की उलझन में नहीं उलझता, वह तो अपनी भावुकता के सहारे ्रपने प्रिय से मिलने 
के लिए व्याकुल हो उठता है । अपनी सुक्ष्म भावना को वह केवल मूर्त श्राघारों द्वारा 
ही व्यक्त कर सकता है । ग्रस्तु उसे रूपको की शरण लेनी पड़ती है । हिन्दी के 
आदिम-रहस्यवादी-कवि कबीर की ये पंक्तियाँ देखिये : 
) ॥ साली ग्रावत देखकर, कलियाँ उठीं पुकार । 
१ फूले-फूले चुनि लिये, काल्हि हमारी बार ॥ 
इन पंक्तियों में जीवन-मरणा-सम्बन्धी एक दर्शन के साथ कवि की भावुकता कां 
भी समावेश है और इनके भावों को मूर्त श्राधारों की सहायता से प्रकट किया 
गया है। 
रहस्यवाद में जीव इन्ट्रिय-जगत्‌ से बहुत ऊपर उठ जाता है । बह श्रपनी भावुकता- 
मयी भावना से श्रनन्त और असीम प्रेमं के आधार से एक हो जाना चाहता है। 
क्योंकि 'मेसेरा और मुझ'-का त्याग रहस्यवाद का एक भ्रति आवश्यक ग्रंग हे। 
हृदय को प्रेममयी भावना साकार होकर श्रपनी ससीमता को उस ग्रसीमता में विलीन 
कर देना चाहती हे । इसीमें उसके हृदय की प्रेमपूति है, जसे सागर से मिलकर एक 
जल-बिन्दु की । यहाँ ग्रात्मा अ्रपनी संसारी सत्ता भूलकर गा उठती है : 
में सबनि औरनि में हाँ सब, 
सेरी विलगि-बिलगि विलगाई हो । 
ना हम वार, बूढ़ नाहीं हम, 


व ना हमरे चिलकाई हो॥ 


> “अखिब्यक्ति-के-प्रवीक- हम पहले लिख चुके हे कि रहस्यवाद को अपनी 
श्रभिव्यक्ति के लिए प्रतीकों का सहारा लेना पड़ता है। विषय के अनुसार हमारे 
प्रतीक भी होते चाहिएँ । क्योंकि पर्वत की अभिव्यक्ति के लिए हम रेलगाड़ी का, 
प्रतीक नहीं ले सकते । इसी प्रकार मधुर भाव की श्रभिव्यक्ति के लिए हम कटु 
तथा भावो के विपरीत प्रतीको द्वारा काम नहीं ले सकते । प्रतीको में मूल वस्तु 
की-क्किसी स्थिति-विशेष का साम्य तो होना चाहिए । “हमारे देतिक जीवन में दाम्पत्य- 
प्रेस, वहेत तोत्र र. व्यापक, हे । हमारे सारे जीवनःक्षेत्र में इसका प्रभाव श्रनन्य है । 
वास्तव में इसी पाथिव-प्रेम के विशद मनोधिकार द्वारा किसी ग्रंश में, रहस्य भावमय 
उस श्रखंड स्वरूप के दोनों पक्षों-संयोग और विप्रलंभ-की सफल ग्रभिव्यक्ति हो सकती 
है । भ्रन्यया हमारे पास उस महा मिलन की अभिलांषा एवं आकांक्षा की अभिव्यक्ति 
करने का कोई दूसरा साधन नहीं है । यही कारण है कि कबीर, जायसी, मीरा, दादू 
आदि सन्ती में इसेकी बहुलता हैं। रागात्मक भावों की अभिव्यक्ति का यही उपयुक्त 
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साधन है । इस पर भी उस अनन्त ज्योति के साक्षात्कार से प्राप्त सुख की उपमा 
साधकों ते गूगे के खाये हुए गुड़ से दी है। 
तीन स्थितियाँ--छायावाद की भाँति रहस्यवाद की भी तीन स्थितियां हें। 
पहली स्थिति तो वह है जब साधक ग्रथवा कवि उस अ्रनन्तशक्ति से सम्बन्ध स्थापित 
करना चाहता है। इस स्थिति में उसे भौतिकता से परे उठ जाना पड़ता है। उसे 
सांसारिक, सामाजिक तथा शरीरिक श्रवरोधों की चिन्ता नहीं रह जाती । वह संसार 
से उदासीन होकर परलोक से-प्रीत करता है । श्राश्चर्य तथा विस्मय ही उसके आधार 
होते हैं। यह संस्कार-हीन सामीप्य की ग्रवस्था है । उस समय जीवन तथा सत्य की 
विस्मृति-सी रहती है । सभी बातों का एक भूला-भूला-सा अनुभव होता है । 
दूसरी अवस्था वह है जब आत्मा परमात्मा के सहवास-ग्रनुभव के सुफल स्वरूप 
उसे प्यार करने लगती है । इस प्रेम में हृदय की साधारण भावुक स्थिति नहीं 
रहती, यह प्रेम तो अगाघ और श्रबाच होता है । इस प्रेम से लौकिक तथा भ्रलौकिक 
जोवन में सहज ही एक ऐसा सामंजस्य हो जाता है कि उससे श्रन्तर्जंगत्‌ तथा बाह्य 
जगत्‌ एक दूसरे से मिल जाते हैं । प्रेम की एकाग्रता के सिवा अर किसी का 
भ्रस्तित्व ही नहीं रह जाता । फिर तो : ho 
गुरु प्रेम का अंक पढ़ाय दिया, ip 
प्रब पढ़ने को कुछ नहि थाको ।॥! ग 
इस'प्रेम की बाढ़ में डूबने-उतराने. का सुख, बस गुंगे का गुड़ है । इस प्रेम 
प्रवाह में ग्रच्य सब भावनाएँ लीन हो जाती हैं । जैसे श्राकाश के घोर घन-गर्जन 
घर की चक्की का स्वर समा जाता है । ३ 
तीसरी ग्रवस्था रहस्यवाद की चर्म साघना की स्थिति हे ॥ इस भ्रवस्था में 
'ग्रात्मा. तथा - परमात्मा की भिन्नता जाती रहती है । भ्रात्मा सहज ही में परमात्मा 
के गुणों का अपने में आरोप कर लेती है, जेसे कस्तूरी-पात्र बिना कस्तूरी के भी 
सुगन्धित रहता है । रहस्यवाद की यह अवस्था व्यक्तिगत--ही समभनी चाहिए । 
इसका एक कारण है । यह अनुभूति इतनी दिव्य, इतनी' अलौकिके होती. है कि 
'संसार. के शब्दों में. उसका स्पष्टीकरण असम्भव नहीं तो कठिन श्रवश्य-है..। वह कान्ति 
“दिव्य है, अलौकिक है । हम उसे साधारण आँखों से नहीं देख सकते । वह ऐसा गुलाब 
है जो किसी बाग में नहीं लगाया जा सकता, केवल उसको सुगन्ध ही पाई. जाती है। 
"वह ऐसी सरिता है कि हम उसे किसी प्रशान्त वन में नहीं देख सकते, प्रत्युत उसे कल- 
कल नाद करते हुए ही सुन सकते हैं । वह पावनं भ्रनुभूति शब्दों की सीमा में "नहीं 
“बंध सकती । साधारण मनुष्य कां हृदय भी इतना विशाल 'नहीं होता कि उसमें ' यह. 
अलौकिक भाव-रोशि समा सके । अस्तु, कभी-केभी रहस्यवादी मौन भी घारण कार 
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जाता है। उसका उत्तर केवल यही रह जाता है : 
नश्वर स्वर में कसे गाऊ, श्राज श्रनशवर गीत । 
श्रथवा 
शब्दों के सीमित साधन से 
उर के श्राकुल श्राराधन से 
मन के उद्देलित भावों का 
कंसे ' रूप बनाऊं ? 

- अनुभूति का तत्त्व--वास्तव में रहस्यवाद की अनुभूति का तत्त्व इतना व्यक्ति- 
गत है कि वह संसार की व्यावहारिक भाषा में व्यक्त नहीं किया जा सकता। हमारे 
अलौकिक ग्रनुभव तो श्रलौकिक भाषा में ही सफलता से व्यक्त हो सकते हें । इस- 
लिए रहस्यवादी कविता में ही अपने भावों को व्यक्त करते हें। गद्य के ग्रपरिप्कृत 
विषय को ऐसे रूप में परिवर्तित करने की निराश चेष्टा में, जिससे उनकी आवश्यकता 
की पुति किकी रूप में हो सके, रहस्यवादी कविता की ओर जाते है; जो उनके 
अनुभव के कुछ संकेतों को हीन-से-हीन पर्याप्त रूप में प्रकाशित कर सके। अपनी 
कविता की मुग्ध ध्वनि से, उसके अश्रस्तुत रूप से अपरिमित व्यंग्य-शक्ति के विलक्षण 
गुण से, उसकी लचक से वे प्रयत्न करते हे कि उसी अनन्त सत्य .के कुछ संकेतों का 
प्रकाशन कर दें जो सदैव सब वस्तुय्रों में निहित हैं । ठीक -सी ध्वनि, उसी तेज 
र उनकी रचताश्रों के ठीक उसी उत्कृष्ट नाद से, उस प्रकाश से, कुछ किरणे फूट 
निकलती हैं, जो वास्तव में दिव्य ह । इसके श्रतिरिक्त एक कारण और भी है । 
प्रेम, वेदना एवं करुणा के भावोन्माद प्राय: स्वभावतः ही कविता में मुखरित होते 
रहते हें। क्योंकि भावों की उल्लासमयी अतिशयता गद्य की श्रपेक्षा पद्य के ग्रधिक 
समीप पड़ती है । गद्य शुष्क मस्तिष्क की तथा पद्म भावुक एवं संवेदनशील हृदय की 
भाषा. है,.इसलिए. संसार की रहस्यमयी अभिव्यक्तियाँ अधिकतर पद्य में ही पाई 
जाती हे । 

संगीत तथा काव्प की, लय एवं सौन्दर्य की आकुल अनुभूतय। हमें विस्मय, 
सम्भ्रम तथा ग्रानन्द से विभोर कर देती हैं । उन अनुभूतियों की उद्भावना क्यों 
होती है ? यह कहना कठिन है । प्राकृतिक तथा मानवीय सौन्दर्य से मनुष्य ग्रनेक बार 
इतना मुग्ध हो जाता है कि उसे ख्रास्मविस्सृतिऱसी हो जाती है ॥|पवंत, सागर और 

चन्द्र को देखकर मन में एक आनन्द का उट्टे लन होने लगता है, किन्तु यथाथत: विचार 
करने पर यह क्रमश: पाषाण-समूह, जल-राशि तथा ग्रह के अतिरिक्त और कुछ नहीं 
है । गुलाव का फूल वणंयुक्त पात्रों की एक परिणति-पात्र है, किन्तु उसमें पनोमुग्धता 
का समावेश है । सोन्दयं-विहीन कृष्णवर्ण कोयल के स्वर में मधुरता का कितना 
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अनुभव छिपा रहता है । इन सभी समस्याश्रो का समाधान नहीं हो . सकता । सौन्दर्य 
का रहस्य श्रभी तक स्पष्टतया उद्घाटित नहीं हुआ । सौन्दर्यं का सन्देश तो हम पाते हैं, 
किन्तु भेजने वाले का पता तथा स्वहूप ग्रत्र भी हमारी खोज का विषय है । यहीं हमें 
अपनी आत्मा की उस श्रनुभूति का परिचय मिलता है, जिसे रहस्यवाद कहा जातः है । 
इस श्रनुभूति का प्रथम चरण सत्य का म्रनुसंधान करना है श्रौर द्वितीय चरण' 'झआल्म। 
स्वयं-सत्य- हे. की घारणा पर विश्वास करना है । इन्हीं दोनों चरणों के श्राघार पर १ 
रहस्यवादियों की आ्राध्यात्मिक जीवन-यात्रा निर्भर है। इसीसे कहा जाता है कि 
देवो भूत्वा देवमर्चथेत्‌'। इस विश्लेषण से हम सहज ही में यह समझ सकते हैँ कि 
रहस्यवाद “श्रात्मा' का विषय है, ऐसे काव्य में ग्रात्मा की आकुलता का ही आभास 
मिलता है । इसका सःबन्ध सीधा वस्तु-विघान से रहता है, भ्रभिव्यंजन-विधान से 
नहीं । यथा : 

पानी ही ते हिम भया, हिम भो गया बिलाय १ 

। जो कुछ था सोई भया, ग्ब कुछ कहा न जाय ॥ 

इस युक्ति में 'ग्रहम्‌' और 'परम' की अभिन्नता प्रतिपादित की गई है। 'हिम' 

और 'पानी' की तत्त्वत: एकरूपता से उसका श्राभास कराया गया है । यहाँ पहुंचकर 
आहम्‌ परम्‌ में लीन हो जाता है । यह भाव कबीर की इस रहस्यमयी उचित तक 
पहुँच जाता है कि : 


ज >. 2 
“तू' “तू' कहता 'तू' भया, मुझमें रही न 'में'॥ |< 


यही साधक और साध्य का एकीकरण है । इसी प्रकार : 
हाँ सखि, श्राश्रो बाहू खोल हम 
लमकर गले जुड़ा लें प्राणा ? 
f फिर तुस तम में, में प्रियतम में 
हो जावें द्रूत श्रन्तर्घान ? 
यह साधक की उत्सुकता-भरी तडपन है । विदव के रहस्य को विदीण करने का 
_ प्रयास कवि की थात्मा ने किया है। इसका उदाहरण नीचे की पंक्तियों में बहुत्त 
सुन्दर मिलता है : 
फिर विकल हैं प्राणा मेरे 
तोड़ दो यह क्षितिज में भी देख लू उस ओर क्या है ? 
जा रहे जिस पंथ से युग-कल्प उसका छोर क्या है? 
क्यों मुझे प्राचीर बनकर श्राज मेरे इवास घेरे ? 
इसी प्रकार कबीर ने भी गाया था : 
जो मरते से. जग डरे, मोहि. परम श्रानन्द । 

















११० साहित्य-विदेचन 


कब मरिहों कब पाइहों पुरन परमानन्द ॥ 
रहस्थवाद को-प्राचीनता- जब हम रहस्यवाद की प्राचीनता पर ध्यान देते है 
तो पता चलता है कि सम्र्य-नगत्‌“की“सभी.. जातियों *में---कुछ-ऐसे साधक थे जो 
अलौकिक रहस्य की खोज में रहते थे । उनकी चिन्तन-प्रणाली जन-साधारण से भिन्न 
होती हे । प्रत्यक्ष जगत्‌ के बोध तथा प्रमाण से इस आध्यात्मिक जगत की तुलना 
करना व्यर्थ है । इस रहस्यमयता को समभने के भिन्न-भिन्न माध्यम साधको ने सोचे 
हैं । इस चिन्तन-प्रणाली के ग्रनुसार साधकों की चार कोटियाँ निर्धारित की गई हे 
\ (१ ॥ १. प्रेम-और सौन्दय-सम्बन्मी रहस्यवादी, २: दार्शनिक रहस्यवादी, ३. धार्मिक 
.._ तथा उपासक रहस्यवादी तथा ४. प्रकृति-सम्वन्धी रहस्यवादी । 
\ इस प्रकार ग्रपनी-श्रपनी भावनाओं के अनुकूल उपायों से मनष्य उस परम 
सत्य तक पहुँचने का प्रयास करता है । यह उसकी आत्मा का गुण है, विषय तथा 
पद्य का नहीं । ग्रानन्दमय=आत्मा तकी" प्राप्ति तर्को से नहीं होती । वहाँ तो-- 
भ्राज जीवन सें किसी को चाह की तो खोज श्रविचल--याद रखना पड़ता है। अगे 
अवश्य ही आलोक दिखाई देगा । इन कोटियों के अनुसार - प्रथम कोटि में प्राचीन 
कवियों में कबीर और जायसी का नाम उल्लेखनीय है। कबीर का यह पद तो प्रेम : 
और सौन्दर्यं का प्रत्यक्ष रूप है : ह. न 
नयनन की कर कोठरो, 4 
पुतली पलेंग बिछाय॥ | | [~ 
पलकन की चिक ' डारिके; शम 
पिय को लोन्ह बिठाय ।। 
श्राज-का रहस्यवादी कवि ग्रपने को किसी भी एक कोटि में नहीं बाँध सकता । 
क्योंकि उसका तो निश्चय है कि 
६ सजग प्रहरी-से निरन्तर, 
00 जागते श्रति रोम निर्भर 
निमिष के बुद-बुद मिटाकर 
एक रस है समय सागर 
हो गई श्राराधनामय,* विरह की श्राराधना ले । 


दुसरी-कोटि में>्अंग्रेजी-कवि- ब्लेक)-तथा-ब्राउनि! का नाम लिया जा सकता 
'हे॥ “तुलसी” तथा “सूर'.के भी कुछ पद इसी कोटि के हैं । श्राधुनिक कवियों में श्री 





दब जिका 


जी का नाम भी इसी कोटि में रखा जा सकता है । प्रसाद--तथा-माखनलाल 
की भी कुछ अ्रभिव्यक्तियाँ इसी कोटि की हैं । यथा : 


RRs पे 


eh 


कवित्ता १११ 


चहकते नयनों में जो प्राणा । 
कोन किस दुःख-जीवन के गान ? 
2८ > > / 
द्रूर मलमल-भलमल लहरों पर, 
वीणा के तारों के-से स्वर 
क्या मन के चल-दल पत्रों पर-- 
्रविनइवर आदान ? 
तीसरी कोटि में “मीरा'- तथा निर्गुएवादी- कवि- श्राते.. हें। इसका आधार 
एकान्त तथा उपासना है । यथा; 
; मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई । 
दूसरा न कोई साधो सकल लोक जोई ॥ 
भ्रव तो बात फेल गई, जानत सब कोई |. 
तुलसीदास-का “सिया राममय सब जग जानी” वाला पद भी इसी कोटि का 
चौथी श्रेणी में अंग्रेजी कवि वड सवथे| तथा हिन्दी के कोमल कवि श्री पैनल जी का 
नाम रखा जा सकता हे । यथा : 
मिले तुम राकापति में ग्राज, 
पहन मैरे दृग-जल. का हार । 
बना हूँ में चकोर इस बार, 
बहाता हू श्रविरल .जल-धार ॥ 
नहीं फिर भी तो आती लाज । 
„ _ रहस्यवादी-साधनाञ-इन काग्यो के श्रतिरिक्त आज हमें ऐसे भी रहस्यवादी" 
काव्यों का पता मिलता है जो रहस्यवाद की भ्रभिव्यवितरयों को अपनी साधना के 
स्वरूप भ्रपने में सँजोये हैं । जिनका काम केवल. रहस्प्रवादी काव्य लिखना ही नहीं | रे 
वरन्‌ उन भावनाग्रों में रहना भी हे । ऐसे कवियों में श्रीमती. महादेवी>वर्मा का नाम 
स्मरणीय है । उनके काव्य में रहस्य-भावना का छुट-पुट प्रादुर्भाव ही नहीं हुआ. 
प्रत्युत उनकी क्ृतियों में इस भावना का सुन्दर क्रमिक विकास सन्निहित है । ग अं 
सम्पूणं काव्य में उनके ग्रन्तःकरण की स्फूति और उनके आत्मा के भ्रानन्द की. 






तन्मयता है । यथा : क्र प 
सखि में हु भ्रमर सुहाग भरी " e+ 0 
प्रिय क श्रनन्त श्रनुराग भरी ? | 

५ किसको त्याग, किसको माँग, 


eS है एक मुझ मधुमय, बिषमय;, 














११२ साहित्य-विवेच्न 


मेरे पद छते हो होते, 
काँटे कलियाँ, प्रस्तर रसमय ! 
पा लो जग का श्रभिशाप कहाँ, 
प्रति रोमों में पुलक लहरीं । 
यह रहस्यवाद का सुन्दर विइलेषण है । वास्तव में रहस्यवाद हिन्दी-साहित्य 
'की एक ऐसी स्थायी निधि है, जिसका श्रस्तित्व कभी नहीं मिट सकता । क्योंकि 
आत्मा की श्रनन्त से मिलने की चाह सदा बनी रहेगी श्रोर यही भावना रहस्पवाद 
के रूप में सदा काव्य को तरंगित करती रहेगी । 


२२. छायावाद 


अर्थ शरु प्रयोग -ऽछायावाद शब्द का प्रयोग दो श्रर्थो में होता है। एक तो 
'उस रहस्यमय भर्थ में जहाँ कवि भ्रपनी अनेक चित्रमयी भाषा सें उस श्रज्ञात प्रीतम 
के प्रति श्रपने प्रेम को व्यक्त करता है श्रोर अनेक रूपकों द्वारा अपने प्रियतम का 
चित्र खींचता है । छायावाद का दूसरा अर्थ है प्रेस्तुत्त में अप्रस्तुत का कथन । इस 
अर्थं में कवि प्रकृति को सजीव मानकर उसकी प्रत्येक वर्ण्यं वस्तु में चेतना-जन्य कियाएँ 
देखता हे । बिजली -प्रेम-रूपी- वृक्ष में पुष्प-सी जान पड़ती है, चलते हुए द्रत्तकालीन 
मेघ पक्षियों-से उडते दीखते हें, रात्रि काला ग्रवगुण्ठन : किये श्रभिसारिका-सी मालूम 
'पड़ती है श्रौर चमकते हुए तारे हँसते-से ज्ञात होते हँ । इनमें भी कवि कल्पना द्वारा 
प्रत्यक्ष में अप्रत्यक्ष का भावात्मक चित्र ही खींचता है । यथा नदी के तीर पर बैठा 
हुआ कवि उसकी लहरों में लास्य देखकरू-उनमें चेतना का आरोप करता हुआ नर्तकी 
के नृत्य का वर्णन करता हे । 
विशव के कण-कण में अपने सवं -व्यापक प्राणों. की छाया देखता है । मनुष्य को बाह्य 
सोन्दये से हटाकर प्रकृति के साथ उसका श्रविच्छिन्न सम्बन्ध स्थापित कराने का कार्य 
छायावाद ने ही किया है । छायावादी कवि मनुष्य के भ्रश्रु, मेघ के जल-कणा श्रौर 


(पृथ्वी के ्रोस-कण का एक ही कारणा, एक ही मूल्य समझता है । “ छायावाद में 


जरोमांटिसिउ्म की भाँति कलाकार का कला से अधिक महत्त्व माना गया है 
क्योंकि कला में कलाकार के भावात्मक व्यक्तित्व की छाप अवद्य रहती है। 
छायावादी कवि का मुख्य उद्देश्य श्रसाधारण भावावेश को व्यक्त करना होता हैं 
प्रत्येक युग में अनन्त प्रकृति के बीच विषमता को, देखकर भावुक लोगों ने ऐसी 
श्रभिव्यक्तियों की शरण ली है। छायावाद कीईतीव अवस्थाएँ हँ-- प्रथम अवस्था 
में सृष्टि-के-प्रति-व्रिस्मरय़ का भाव अपने सन्देह. में सजग रहता है दूसरी श्रवस्था में 


कविता ११३ 


कलाकार को मानसिक श्रश्ांतिव आकुलता का श्राभास मिलता है, उस समय 


कलाकार कुछ, खो-सा जाता है । तीसरी अवस्था में उसका उद्देश्य पूरा हो जाता है। 
उसको अपने प्रेम का प्रकाश प्राप्त हो जाता है ग्रौर वह सन्तोष से अपने-आपमें अपने 
को लीन कर लेता है । यही छायावाद की चरम परिणति है। यहाँ पहुँचकर छाया- 
वादी उसी ध्येय को प्राप्त कर लेता है जिसे दार्शनिक एवं रहस्यवादी । इसलिए हम 
कह सकते हैं कि जिस समय प्रथम मानव ने कल-कल करती हुई निर्भरिणी में अपने 
ही प्राणों-जैसी प्राण-छाया देखी, उसी समय छायावाद की भावानुभूति उसके हृदय 
में उदित हुई । जिस समय क्रौंच-पक्षी की सर्म-वेदता का ग्राघात ग्रादिकवि वाल्मीकि 
को वेसुध कर गया, जिस समय उनके हृदय की संवेदना तथा करुणा प्रथम इलोक के 


रूप में मुखरित हो उठी थी उसी समय छायावाद की श्रात्मा सिहर उठी थी। 


युग इतना करुण नहीं था । 

अव्यक्त तथा ग्रस्पष्ट सत्ता की खोज--बात यह है कि मानवेतर आध्यात्मिक 
तत्त्व का निरूपणा शब्दों की संकुचित सीमा में नहीं हो सकता । उसकी सर्वेब्याप्त 
छाया को प्रकृति के भिन्न-भिन्न रूपों में ग्रहण करके, उसके अ्रव्यक्त व्यक्तित्व का 
आरोप करके यदि उस पुर्णा तत्त्व के प्रकाशन का प्रयत्न किया जाय तो वही छायावाद 
होगा । ईश्वर की सत्ता संसार की वस्तु-मात्र में प्रतिबिस्बित है । इसी आधार पर 
हम उसके अ्रचिन्तनीय तथा श्रव्यक्त स्वरूप का आराधन कर सकते हे । आँखो के 
सामने विस्तृत ्राकाश शून्य के ग्रतिरिक्त क्या है ? किन्तु हम उसके नीले रंग तथा 
उसकी छाया का ग्राभास जल में पाते हैं, यहीं उसकी श्ररूप सत्ता है। उस अव्यक्त 
तथा अस्पष्ट सत्ता की खोज करना मानव-प्रकृति का स्वाभाविक धर्म है। इस चेष्ठा 
की कावथमय भावना ही छायावाद है उदाहरण के लिए प्रकृति में प्रेयसी का 
आरोप सदा से होता श्राया है, मानव और मानवेतर जीवन में तादात्म्य भावना की 
कल्पना भी बहुत पुरानी है । उसे श्राज भी हम अपने काव्य में पाते हें । मह आरोप 
भी दो प्रकार का होता है। प्रकृति के किसी अंश को एक पार्थिव व्यक्तित्व देना तथा 
प्रकृति के किसी ग्रंश में एक व्यापक व्यक्तित्व का आरोप करना इस कविता की प्रमुख 
विशेषता हे । प्रथम श्रेणी की कविता को हम छायावादी कविता नहीं कह सकते, 
क्योंकि वह वस्तुवाद की सीमा में ग्राबद्ध होगी । उदाहरण के लिए कलिका के प्रति 
कवि कहता है : 

री सर्जन वन-राजि की श्युङ्गार । 
सुग्ध मस्तों के हृदय के मुदे तत्त्व भ्रगाध । 
चपल अलि की परम संचित गूं जने की साध ॥ 
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११४ 


स्थूलता छायावाद में सूक्ष्म हो जाती है, 


साहित्यःविवेचन 


बाग की बाग्री हवा की मानिनी खिलवाड़। 
पहनकर तेरा गुकुट इठला रहा है काडू 
खोल मत निज .पँखुड़ियों का हार। 


सजनि, वन-राजि की श्ुद्भार ! 


इन पंवितयों में कलिका को सजनि का व्यक्तित्व दिया गया है, किन्तु वह स्थूल 
सीमित तथा मानवीय है । इसलिए यह वस्तुवाद की कविता है। वच्तुवाद की 
वस्तु-भेद की कृत्रिमता ग्रभेद की प्राकृतिकता 
में परिणत हो जाती है श्रौर व्यापक व्यंजना, सूक्ष्म कल्पना तथा आध्यात्मिक ध्वनि के 
प्राधान्य के बल से छायावाद वस्तुवाद की सीमा पार कर जाता दै । छायावादी कविता 

'क्का एक उत्कृष्ट उदाहरण देखिए : 
खभते ही तेरा श्ररुणा बान 


बहते कन-कन से फूट-फूट, 
मधु के निर्झर से सजल गान । 
नव कुन्द कुसुम-से मेघ पुञज- 
बन गए इन्द्र-धनुषी वितान ॥ 
दे सदु कलियों की चटक ताल, 
हिम-बिन्दु नचाती तरल प्राण । 
धो स्वशा-प्रात में तिमिर गात, 
ढुहराते श्रलि नित मूक तान ।' 

चुभते ही तेरा अरुण बान ॥ 
सौरभ का फेला केश जाल, | 
करती समीर-परियाँ बिहार । 
मीली केसर, मद भूम-भूम, 
पीते तितली के नव कुमार ॥ 
मर्मर का मधु संगीत छेड़, 
देते हें, हिल पल्लव भ्रजान। 
फैला अपने मदु स्वप्न -'पंख, 
उड़ गई नींद निशि क्षितिज पार, _ 
भ्रधखुले दृगों Rt कंजाकोष, 


St कर विस्मति -जा 3 | 
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कविता ११५ 


इस कविता में रश्मि, निर्भर, हिम-बिन्दु समौर, पल्लव, नींद, कंज तथा विहान 
को एक चेतन व्यक्तित्व दिया गया है । श्रस्तु, यह प्रकृति के श्रांशिक रूपों में सुक्ष्म 
चेतन व्यक्तित्व की स्थापना छायावाद के प्राण बतकर प्रांजल-सी हो उठी है। 
वास्तव में छायावार हमारे लिए कोई तई चोज वढी है । छायावाद की भावना 
में भी वही मूल तत्त्व हैं जो वर्तमान काव्य का सुजन करते हे । वे मूल तत्त्व है 
2-3 सौन्दर्य, विस्मय, अद्भुत, करुणा तथा प्रक्ृति-प्रेम | श्रव हमें इन्हीं तत्त्वों पर कुछ 
` विचार करना है । 
छायावादी कवि की पिशेषताएँ---छायावादी कवि हमारे श्रास-पास के संसार 
की इतिवृत्तात्मकता को न छूकर उसकी जीवन-स्पशिता ग्रहण करता है, क्योंकि 
इतिवृत्तात्मकता का सम्बन्ध स्थूल शरीर से - है, बाह्य सौन्दर्य से हैं--प्रान्तरिक 
तथा सुक्ष्म से नहीं । वाह्य सौन्दर्य वाला कवि एक फू के अंग-प्रत्संग 
का ही वणुन करेगा, किन्तु छायावादी कवि उस फूल के उस प्राणमय सूक्ष्म को 
अपनायगा, जिससे वह एक स्वाभाविक आत्मीयता का अनुभव करता है । छायावादी 
कवि यथार्थ वस्तु का संसर्ग इन्द्रिय और चैतन्य से करने का प्रयास करता है । संसार 
का कण-कण इख्जी भावना से मधुर कोमल पाश में बवा हे. इसी रागिनी की स्वर- 
लहरी कण-कण में व्याप्त है । श्राज का कवि विज्ञान की बाह्य सौन्दर्य-सावना से 
युक्त मानवन्समाज को आन्तरिक जीवन की सौन्दर्थ-साधना पर आारूढ़ करता चाहता 
है ¦ वह अपने ही श्रन्तरात्मा को प्रकृति के नाना रूप-रंगों में खोजकर निकाल लेता 
है । इस आन्तरिक सौन्दर्य का एक छोटा-सा उदाहरण देखिए : 
जिसकी सुन्दर छवि ऊषा है, 
नव बप्तंत जिप्तका आ्युङ्गार । 
तारे हार, किरीट सूर्य-शशि 
मेघ केश, स्नेहाश्रु तुषार॥ 
मत्वयानिल मुख वास जर्लाध मन 
लीला लहरों का संसार। 
उस स्वरूप को तू भी भ्रपनी मृदुल बाहों में लिपटा से । 
प्रेम-सावता का. ततत्व--सोन्दयं के पश्चात्‌ हमें प्रेम-भावना के तत्त्व पर विचार 
करना है । सौन्दर्य प्रेम का उत्पादक है । सौन्दर्यं-दर्शत में जिस प्रकार विकास एवं ' 
संकोच होगा, उसी प्रकार प्रेम की भिन्न-सिन्च कोटिया होंगी । छायावाद की सौन्दयं- 
भावना के साथ उपक्र प्रेम भी बहुत स्थूल नहीं । प्रेम जीवत की मूल प्रेरक | शक्ति 
है । ममुष्य-मात्र कौ कोई प्रेरणा उसके मभाव में जीवित नहीं रह सकती ॥ किन्तु 
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११६ साहित्य-विवेचन- 


व्यापक सौन्दर्य की भावना ही छायावाद की प्रेम-भावना का आधार है। वह भावना 
ऐसी होनी चाहिए : 
जो कुछ कालिमा भरी है । 
इस रक्त-मांख में मेरे । 
यह जलन जला देगी तब, 
में योग्य बनूंगा तेरे ॥ 
प्रेम की साधना बड़ी पवित्र होनी चाहिए । प्रेम के शान्त धवल प्रदेश पर 
उद्दाम वासना का ग्राकर्षण, अ्रशान्ति तथा आक्रमण देखकर कवि का हृदय वेदना से 
व्यथित हो जाता है । वह एक करुण क्रन्दन के स्वर में कहता है : 
प्रणय को महिमा का मधु मोष । 
नवल सुषमा का सरल विनोद ॥ 
विइव-गरिसा का जो था सार। 
हुआ वह लघिमा का व्यापार ॥ 
इन पंक्तियों में अप्रत्यक्ष रूप से प्रेम की पवित्रता का निदर्शन है। जो एक 
छायावादी कवि की भावना का मूल तत्त्व है भ्रब हमें वेदना की भावना तथा करुणा 
पर विचार करना है। वास्तव मैं वेदना विश्व-जीवन की मूल-रागिनी है । कवि-कंठ 
की मधुर स्वर-लहरी श्रनादि काल से वेदना-सिचित रही है । क्रौंच पक्षी के ग्रन्तस्तल 
कें करुण निःश्वास से वेदना-विह्वल होकर आदिकवि वाल्मीकि न कविता-कामिनी 
को संसार में श्रवतरित किया था । सृष्टि-क्रम में, जन्म-मरण, हास-खुदन तथा विरह- 
मिलन से घिरा कवि-हृदय जब अपनी मानवीय विबशताग्रों की और दृष्टिपात कस्ता 
है, तब उसके सामने विषाद का एक अन्धकार छा जाता है। ग्रसफल अभिलाषाएँ 
करुणा क्रत्दत कर उठती हें । ऐसे समय-में कवि को ईश्वरीय अनुकम्पा-एवं सत्ता पर 
सल्देह होने लगता है । यही उसकी वेदना तथा करुखा.के कारण हैं। छायावाद में 
वेदना का प्रवाह स्वाभाविक मनोभावों को लेकर होता है । श्रभिव्यवित की ग्रपूरणता, 
प्रेम की श्रसामंजस्यता, कामनाग्रो की विकलता, सौन्दर्य की श्रस्पष्ठता, मानवीय 
दुबलताओं के प्रति संवेदनशीलता, प्राकृतिक रहस्बमयता तथा भौतिक विकलता ही 
इसका आधार है : eh 
नश्वर स्वर से कैसे गाऊं गाज श्रनश्वर गीत । | \ | 
सेरे हुंतते अधर नहीं जम की आँसू-लड़ियाँ देखो । : ' 
मेरे गोले पलक छुझो मत, मुरभाई कलियां देखो ॥ 
मुझको- सिला-न-“कोई ऐसा-जो-कर लेता-प्यार। 
ऊपर की पंक्तियों में वेदना भिन्न-भिन्न कारणों को लेकर प्रवाहित हुई है: 





सा. 





कविता ११७ 


हमारा वर्तमान काव्य वेदना का एक हृदय-स्पर्शी संगीत लेकर आया, जिसने हमारी 
आस्था की रक्षा की है । प्रेयसी की निष्ठुरता से कवि-हृदय तप्त उसाँसें 
निकालता है-- यद्यपि कःव्य में व्यक्तिगत श्रनुरक्ति तथा पार्थिव अतृप्ति की वेदना 
का कोई महत्त्व नहीं, किन्तु यदि वह व्यापक हो तो उसका प्रभाव बहुत ही कल्याण- 
कारी सिद्ध हो सकता है। ऐसी करुण वेदना जीवन की तत्त्वमयी श्रावश्यक वास्तविकता 
है, किन्तु बह इस रूप में सामने ग्राती है : 
एक करुण ग्रभाव मे चिर तृप्ति का संसार संचित । 
दुःख की उपयोगिता कवि के भावना-क्षेत्र को इतना परिपूर्ण कर देती है कि 
उसमें सुख के लिए कुछ भी स्थान नहीं रह जाता । दुःख का पक्ष उनकी इन पंक्तियों 
से सहज ही में सबल पड़ जाता है : ग 
तुमको पीड़ा में-ढू ढ़ा, तुमे ढूंढंगी पीड़ा ॥ ६. 
उनकी इस पीडा में एक माधुये है; एक नवजीवन फूकने की शवित्त है। पन्त 
जी की इन पंक्तियों को देखिये : 
दुःख इस मानव-आत्मा का रे, नित का सधुमय भोजन । 
दुःख के तम को खा-खाकर, भरती प्रकाश से वह सन ॥ 
अपनी डाली के काँटे हूं, नहीं बेधते श्रपना तन । 
सीने से उज्ज्वल बनने में, तपता नित प्राणों का धन ॥ 
आँसु की आँखों से मिल, भर ही आते हुँ लोचन । 
> > नहि 
प्रकृति-भावना-अ्व हमें छायावाद में प्रक्रति-भावना पर विचार करना हू। 
यदि देखा जाय तो प्रक्रति-प्रेम तो छायावाद की जान है । छायावादी कवियों ने 
प्रकृति की सुषमामयी गोद में किलोलें करके उसका बड़ा ही सुन्दर एवं मामिक 
चित्रण किया है । जिस प्रकार अंग्रेजी की रोमांटिक कविता ने प्रकृति के श्रन्तस्तल 
में प्रवेश करके उसमें अमर सौन्दर्य, अलौकिक रहस्य तथा जीवन के मधुर सम्बन्ध के 
चित्र भ्रंकित किये हैं, उसी प्रकार छायावादी कवियों ने भी प्रकृति-प्रिय गान गाये हें $ 
सिखा दो ना अयि मधुप-कुमारि, 
तुम्हारे सीठे-मीठे गान। 
कुसुम के चुने कटोरों से, 
करा दो ना कुछ-कुछ मधु-पान ॥ 
फिर तो वह प्रकृतिका इतना दुलारा ग्रौर परिचित प्राणी हो जाता है कि वह 
उसीके साथ खेलता है, कलरव करता है और `उसीमें मिल-सा जाता है । उसे ऐसा 
मालूम होने लगता है जैसे इन पक्षियों को भी उसी ने गाता सिखाया हो: 





११८ साहित्य-विवेचन 


चिजन-वन में तुमने सुकुमारि, 
कहाँ. पाया थह सेरा गान । 
मुझे लौटा दो विहग-कुमारि, 
ह सजग मेरा सोने-सा गान ॥ 


) 


£ | | पन्त जीच्ने- बादल चाँदनी 'छाया' तथा 'एकतारा' कविताश्रों में प्रकृति 
` कैं बहुत ही सुन्दर एवं सजीव चित्र दिये हैं निराला जी की “जूही की कली', तथा 
'शेफालिका' श्रादि कविताओं में प्रकृति-चित्रण एव प्रकृति-पर्यवेक्षण की जिस भ्रद्वितीय | 
प्रतिभा के दशन होते हैं, वह हिन्दी-साहित्य की स्थायी सम्पत्ति है। मिसला--की 
*सन्ध्याऱ्सुन्दरी“तो"इतनी सजीव हो उठी है कि कविता पढ्ने ही उसके स्पन्दन -का 
भ्राभास होते लगता है : 
दिवसावसान का समभ 
सेदसय ग्रासमान से उतर रही है 
| वह संध्या-पुन्दरी परी-पी 
| घोरे, घीरे, धीरे, 
(तिमिराँचल में चंचलता का नहीं कहीं ग्राभास, | 
सधुर-मधुर .हे दोनों उसके प्रधर | 
किन्तु जरा गस्भीर नहीं है उनमें हास-विलास । - | 
प्राद्दीन परिपाटी के प्रति कान्ति--भाव और विचार की इस नवीनता तथा | 
ग्रलोकिकता के साथ आधुनिक हिन्दी-साहित्य में छायावाद ने प्राचीन परिपाटी के प्रति 
क्रान्ति ग्रोर विद्रोह की ज्वाला भी फ्‌ की है । प्रबन्ध-काव्य-की परम्परा एक प्रकार से 
डूबन्सी'गई है, उसके स्थात में गीति-काव्य--का- निर्माण हुआ है । -प्रसाद,.निराला 
'तथा'पन्त ने-सरव प्रथम ग >साहित्य तथा अंग्रेजी-साहित्य के प्रभाव से हिन्दी-स।हित्य | 
*में-उसका श्रीगणेश किया गीति-काव्य का नेतृत्व महादेवीं जी के हाथ में रहा... | 
उनके गीतों-जैसी मधुरता एवं रमणीयता अन्यत्र नहीं है । कालिदास तथा तुलसी के | 
| 
| 





१ 





॥ 
४ 


१ 


शब्द-चित्र अतीत की गोद में सो गए थे; किन्तु इन कवियों ने उनका पुनर्निर्माण 

किया । पुराने छन्दों को तिलांजलि देकर नये-तये 'छन्दों का निर्माण किया गया। 

नवीन छन्दो के ल. छन्द भी कविता में गू'जने लगे। इसका सूत्रपात हि 
>जे. किया । कल्पना-शक्ति अधिक गतिशील तथा सरस हो गई, साथ ही 

a4 कर्विता-कला संगीत-कला के साथ एकाकार होकर स्वयं मधुरता की मति बन गई। ॥ 

वास्तव में छायावाद ने हमारे साहित्य में अपना. एक विशेष स्थान बना लिया है। | 

इतिहास--भ्रव हमें छायावाद के इतिहास पर एक दृष्टि डालनी है । छायावाद | 


कोई नवीन वस्तु नहीं है, हमारे आाचीन-काव्य-में-मी-छायाकाद--की-फकलक- मिलती 





कविता १ ११९ 


है । वेदों के द्वारा दिया गया ऊषा तथा संध्या का जो सूक्ष्म एवं व्यापक बन 


हम छायावाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। सन्‌ १९०९ ई० से छायावाद का | 


विकास तब आरम्भ हुग्रा था जव कि प्रसाद के 'कानत-कुसुम” और मासिक-पत्र “इन्दु' 
ने खड़ी बोली की कविता में एक नवीन धारा का सूत्रपात किया था । इसी धारा को 
छायावाद का नाम दिया गया । १९२५ तक (पल्लव'. और “आँसू! के प्रकाशन के 
साथ यह धारा स्थायित्तर प्राप्त कर चुकी थी । साधारण जनता में यह नाम सामयिक 
कविता के लिए १९३७ तक चलता रहा। प्रगतिवादी! काव्य का जन्त इसके बाद 


की कथा है वास्तव में जिप किसी ने इस नाम का सूत्रपात किया, उसका उद्देश्य 8 


सामयिक काव्य की हँसी उड़ाता था । उसे एक नई श्रेणी की कविता का परिचय 
प्राप्त हुश्रा, जिसमें उसने बंगाल के श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर की 'गीतांजलि और अंग्रेजी 
रोमाण्टिक कवियों की रहस्यवादी कही जाने वाली कविताओं की छाया देखी । इसलिए 
व्यंग्य के तौर पर उस कविता को छायावाद का नाम- दिया गया । धीरे-धीरे 
छायावाद ने बंगाली भावुकता और रहस्यवादी आध्यात्मिकता के सिवा श्रनेंक ढंगों 
का विकास किया, परन्तु नाम वही (छायावाद) चलता रहा । अन्त में महादेवी वर्मा 
आदि की उच्चतम कविता प्रो ने छायावाद को विकास की चरम सीमा पर पहुँचा दिया । 
किन्तु समय की गति के साथ-साथ-अ्ब-छायावाद की महत्ता भी घटती जा रही 

। छायावादी कहे जाने वाऱशेकवि नये-नये दलों में भर्ती हो रहे हैं । छायावादी काव्य 

के विश्लेषण पर भी लोगों की भिन्न-भिन्न धारणाएं बन रहो हैं। आलाय खमचत्द्र 
शुक्ल -इसे-काव्य-बूत्तियों का प्रच्छन्न पोषण कहते हैं या ग्रभिव्यंजना की एक शैली 
मानते हैं । जिसकी विशेषता उसकी लाक्षणिकता है । श्राचाथ नद्ध दुलारे वाजपेयी 
कहते-हैं: इसमें -एक नूतन सांस्कृतिक सावना का उद्गम है और एक स्त्रतन्त्र दशेत 
की ग्रायोजना भी । पुर्ववर्तो काव्य से इसमें स्पष्ठतः विक अस्तित्व और गहराई है। 
प्रसाद जी ने छायावाद को प्रद्गैत रहस्यवाद की सौन्दर्यपूर्णो श्रभिव्यंजना माना है, जो 
साहित्य में रहस्यवाद का स्वाभाविक विक्रास है । इसमें अपरोक्ष की अनुभूति, सरसता 
तथा प्राकृतिक सौन्दर्य दार मका ड्दिम्‌ में समन्त्रथ करने करा सुन्दर प्रयत्न है । 


२३. प्रगतिवाद 
_उत्पत्ति.के कारण --साहित्य में किसी भी वाद का उत्पन्न होना उस समय की 
परिस्थित्तियों-एवं-घटताग्रों पर निर्भर है । हिन्दी-साहित्य के इतिहास पर एक दृष्टि 
डालने से पता चलता है कि समय के साथ-साथ साहित्य त्य में भी परिवर्तन होता आया 
। हिन्दी-साहित्य में वास्तविक परिवतेन अ्रथवा -क्ान्ति..भारतेन्दु. युग से ही 
आरम्भ हो छुकी थी । इनसे पूर्व के सन्त कवियों की सामाजिकता तथा रीति- | 





| 
| 
। 


काल के दरबारी कवियों की श्वद्भारिकता श्रपने समय की प्रतिघ्वनि थी । 
उसके पश्चात्‌ (१८५०-५५) जब देश के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन में 
परिवर्तन होना आरम्भ हुआ तो हमारे साहित्यकारों ने भी करवट बदली । 
उन्होंने भी जनता में राष्ट्रीय चेतना एवं जागरण का सन्देश फूँकना आरम्भ किया। 
| | इस साहित्यिक क्रान्ति के अ्रग्रवृत-थे भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र । राष्ट्र-वीरो का गण- 
गान, राष्ट्र-पतन के लिए दुःख-प्रकाश, समाज की अवनति के प्रति क्षोभ, कुरीतियों के 
परिहार के लिए भ्रधीरता, तत्परता और हिन्दू-हितेपिता (जातीयता) लादि भारतेन्दु- 
काल के प्रमुख विषय हैं : 
कहाँ गये विक्रम भोज राम बलि कर्ण युधिष्ठिर । 
चन्द्रगुप्त चाणक्य कहाँ नासे करि कै थिर ॥ 
कहाँ क्षत्र सब गरे जरे सब गए किते गिर । 
वहाँ राज को तोन हाज जेहि जानत चिर ॥ 
जागो ग्रब तो खल बल-दलन रक्षहु ग्रपनो श्रार्थ सग।? 
इस प्रकार एक ओर-तो अतीत के शौर्यं को याद दिलाकर जनता में जोश 
एवं वौरस्व की भावना फेलाई जाती थी, दूसरी ओर उसकी करीतियों पर खेद प्रकट 
करके उन्हें दूर करने का भी प्रयत्न किया जाता था : 
स्त्री गण को शिक्षा देवें, कर पर्तिब्रता यश लेबें । 
झूठी वह गुलाल को लाली धोबत ही मिट जाय, 
बाल विवाह को रीति मिटाग्रो रहे लाली मुह काया । 
बिधवा बिलपें, नित धेनु कटे, कोउ लागत गोहार नहीं ॥ 
मानसिक दासता प्रोर क्षोभ--वह समय भारतवर्ष के लिए ग्रत्यन्त{ संकटमय 
था । देश ने हथियार डाल दिए थे । एक-चई. संस्कृति-और सभ्यता से. उसका संघर्ष चल 
रहा था । देश में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त जन-समुदाय धीरे-धीरे खड़ा हो गया था। 
भारतीय धर्म-कर्म और संस्क्ृति-सभ्पता को भूलकर यह नया शिक्षित वर्ग साहब बना 
जा रहा था । ऐसे सभय में भारतीयता-के-लष्त-हो-जावे. का डर. था | हमारे कवियों 
चे जहाँ समाज को उदार बनने के लिएं ललकारा, वहाँ हिन्दुओं की मानसिक दासता 
पर क्षोभ भी प्रकट किया : 
अंग्रेजी हम पढी तऊ अंग्रेज न बनिहें। 
पहरि कोट पतलून चुरुट के गवं न तनिहें ॥ 
भारत ही में जन्म लियो भारत ही रहिहै। 
भारत ही के धर्म-कर्म पर विद्या गहिहे ॥ 


स्स 


| 
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कविता १२१: 


कांग्रेस की स्थापना हो जाने से (१८८५) देश में आशा का संचार हुम ग्रौरः 
कवियों ने नव-जागरण की भैरवी फ्‌कनी प्रारम्भ की : 
हुआ प्रबुद्ध वृद्ध भारत निज श्रारत दशा निशा का। 
समभत अन्त श्रतिशय प्रमुदित ही तनिक तब उसने ताका ॥ 
उन्नति-पथ श्रति स्वच्छ दूर तक पड़ने लगा दिखाई । 
खग 'वन्दे मातरम्‌? मधुर ध्वनि पड़ने लगी सुनाई ॥ 
जगति के.लक्षण? भारतेन्दु के समकालीन अन्य कवियों में भी इस जग्गति के 
लक्षण प्रकट हुए । वंगःमंग के कारण पूरे देश में बिजली-सी दौड़ गई । इसी समय 
किम बाब ने अपने क्रान्तिकारी उपन्यास लिखे ्रौर “वन्दे सातेहम्‌" गीत की रचना । I 
की । यह हिन्दी में प्रगतिवाद का पहला कदम. था । दूसरा कदम प्रगतिशील साहित्य में 
था भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र का इस क्षेत्र में आना । 
जन-जीवन पर प्रभाव--गांधी-जी- के सत्याग्रह-आग्दोलन का देश के जन-जीवन 
पर यथार्थ प्रभाव पड़ा । अनेक तत्कालीन लेखक श्रौर कवि भी इस तूफान म बह्‌ 
गए । जिनमें सर्व श्री-प्रेमचद्ध,-एक "भारतीय आत्मा, नवीन और सुभद्राकसारी 
चौहान आदि के नाम उल्लेखनीय हैं । स्वर्गीय प्रेमच्न ने ह [थो से साहित्य का 
रुख जीवन की ओर पलटा । भारत की ग्रामीणा और नागरिक ससाज-योजना को 
आपने गम्भीर और मार्मिक विवेचना की । समाज के शोषक श्रौर शोषित वर्ग को 
१०० | पहेली को आपने समझा और इन समस्याश्रों का प्रपनी कहानियों में विशद चित्रण ४ 
४ | किया । प्रेमचन्द्र श्रपने जीवन के अन्त तक गांधीवादी रहे और अपने साहित्य में इस -/^८५% 
€ ih 


20 | श्राशा को स्थान देते रहे कि हृदय-परिवर्तत से समाज सुधर जायगा । त्या 
पु? | ष्टौण जागति के गायक--राष्ट्रीय जागृति के साथ अनेक गायक भी पदा 
हुए, इनमें नद्गीत्त/जी,का नाम विशेष उल्लेखनीय है । इनके गीतों ने समाज में विद्रोह 


की भावना फ॒की : 

कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ, जिससे उथल पुथल भच जाय । | 

एक हिलोर इधर से '्राये, एक हिलोर उधर से गायं ॥ | ? 
प्राणों के लाले पड़ जायें, त्राहि-त्राहि रव नभ में .छाये। 

नाश श्रौर सत्यानाशों का, धुग्रांधार जग में छा जाये ॥ 

बरसे आग जलद जल जायें, भस्मसात्‌ भूधर हो जाये । 
पाप-पुण्य सब सद्भावों को, धूल उड़ उठे दायें-बायें ॥ 

नभ का वक्षस्थल फट जाये, तारे टूक-ट्क हो जायें। 

कवि कुछ ऐसी तान सुताश्रो, जिससे उथल-बुथल मच जाये ॥ 


~ 


समाजवाद-को-भावता राष्ट्रीय जागृति के साथ-साथ देश में समाजवाद की 





१२२ साहित्य-विवेचन 


SNS 


भावना बल पकड़ती गई । साथ-साथ ही साहित्य भी समाजवाद की ओर भ्राकृष्ट होने 
। लगा । साहित्य क्री यह-समाजोन्मुखता ही प्रगितवाद हे । इस विचार-धारा ने हमारा 
ध्यान राष्ट्रीय-प्रान्दोलन और देश की भीषण परिस्थितियों की श्रोर मोड़ दिया । देश 
| | की अधिकांश पीड़ित और शोषित जनता के शोषण के विरुद्ध कलाकारों ने भी 
लेखनी उठाई । उनकी इस विद्रोह्‌-भावना के साथ प्रगतिवाद का विकास हु्रा । 
| प्रगतिशील सा हित्प्र--प्रव हमें उस साहित्य का कुछ विवेचन करना है जिसे 
श्राज प्रगतिशील साहित्य का नाम देकर जनता में उसका खूब प्रचार किया जा रहा 
| है । देश में राजनीतिक एवं सामाजिक उथल-पुथल के साथ अन्तर्राष्ट्रीय घटनाग्रों 
| एवं विचार-धाराग्नों का प्रभाव भी काफी पड़ा । पश्चिम के युगान्तरकारी साहित्य के 
ज्वार में हमारे बहुत-से साहित्यकारों के संस्कार बह गए । उन्होंने थथारथंवाद के नाम 
| | पर एक ऐसे साहित्य का निर्माण प्रारस्भ किया जो साहित्य की वास्तविकता से कोसों 
| 








किर्‌ कोरा प्रचार-मात्र है । इन साहित्यकारों पर विशेषतः रूसी साहित्य .का 
प्रभाव अधिक पड़ा । किन्तु इन नवीन साहित्यिकों ने जीवन की वास्तविकता के रस 
का अनुभव न करके केवल रूसी साहित्य का ्रन्धानुकरणा ही किया हें । हम मानते 
हैँ कि भारत के ८९ प्रतिशत निवासी किसान हैं, जो कृषि से अपनी आजीविका चलाते 


| | 2 हैं श्रौर उनके जीवन में प्रवेश करने के ग्रनेक अवसर हमारे सामने आते हैं । किन्तु देखना 
(| 
| 4 धू Pe 





077 यह है कि क्या हमारे प्रगतिवादी साहित्यकार उनके जीवन की वास्तविक अनुभूति प्राप्त 
कर सके हैं ? क्या वे ग्रपनी साहित्य-साधना द्वारा उसके ग्रसन्तुष्ट जीवन के चित्रों को 
ज्वालामुखी का रूप देने में सफल हुए हैं ? इसका उत्तर आपको 'नहीं' में मिलेगा । 
_ जिस रूसी साहित्य का ग्रतुकरण हमारे ग्राधुनिक साहित्यिक कर रहे हैं वह 
सत्य और वास्तविकता में श्रामूल हूबा हुग्रा है, वह ग्रपने दुःख में बहुत प्राचीन ग्रौर 
आँसुओ में बहुत बुद्धि-सम्पन्न है । बह साहित्य वास्तविक जीवन के अभावों से 
|; १४१ उत्पन्न हुआ है और उसमें क्रन्दन और विद्रोह का स्वर मस्तिष्क से नहीं, हृदय से 
20 निकला है । फिर ऐसे साहित्य का अनुकरण करके भी हमारे. आधुनिक लेखक अपने 
। साहित्य में जीवन की वास्तविकता क्यों नहीं ला सके ? इसका कारण यही हैकि 
| 26 हमारे साहित्यकारों ने इसकी तीव्रता के श्रागे सिर भुका दिया हे । वे इसकी उष्णता 
| तो प्राप्त कर सके हैं, किन्तु प्रकाश नहीं । जीवन पर आघात करने वाली जो प्रेरणा 
और ग्राक्रमण-शक्ति रूसी लेखको के पास है हमारे... हिन्दी-लेखकों -के पास नहीं । 
“साहित्य में वास्तविकता. का प्रश्‍न जीवन के प्रभावों से उठता है और उन प्रभावों 
को समभने की क्षमता आज हमारे साहित्यकारों में नहीं के बराबर है ।,ईस रूसी 
साहित्य के प्रभाव ने हमारे साहित्यकारों को परम्परागत साहित्यिक संस्कारों से 
"रहित कर दिया है और आज हमारे लेखकों को भ्रपनी रचनाओं की प्रेरणा हमारी 


= 
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संस्कृति से न मिलकर रूस के राष्ट्रीय सिद्धान्तो से मिल रही है । यदि हमारे 
साहित्यकार चाहें तो वे श्रपनी श्रन्वीक्षणा-शक्ति द्वारा ही अपने देश की अवस्था से 
यथेष्ट सामग्री प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें कहीं बाहर जाने की श्रावश्यकता नहीं । बे 
अपने जीवन-से ही ऐसी श्रनुभूति प्राप्त कर सकते हैं जो अ्रन्य देशों के जीवन के लिए 
भी अनुकरणीय बन सकती हैं; किन्तु खेद है कि हमारे आघुनिक साहित्यकार अपने 
देश श्रौर राष्ट्रीयता का श्रधिक महत्त्व नहीं समझते । 

पश्चिमी साहित्य से हित ग्रौर ग्रहित दोनों--पश्चिम के युगान्तरकारी साहित्य 
से हमारे साहित्य का हित और ग्रहित दोनों ही बातें हुई हैं । हित तो यह हुग्ना कि 
हमारे साहित्य का दृष्ट्रिकोण बहुत व्यापक श्रौर विस्तृत हो गया है। जीवन के 
लौकिक पक्ष की ओर से हम ग्रधिक जागरूक हो गए हैं और संसार के विविध क्षेत्रों 
की प्रगति को भी हम साहित्य की सीमा में बाँध सके हे । हमारी दृष्टि ललित साहित्य 
में ही केन्द्रीभूत न होकर उपयोगी साहित्य की ओर भी गई है और साहित्य की 
परिधि अनेक विषयों को घेरकर बहुत विस्तृत वन गई हैं। हम अपने जीवन 
में श्रनेक द्वारों से प्रवेश पा सके है, और अपने अनुभव को श्रधिक सक्रिय बना 
सके हैं । किन्तु इन सब हितों के साथ जो अ्रहित भी हुए हैं उन पर हमारी दृष्टि पड़े 
बिना नहीं रह सकती । पहला श्रहित तो यह कि पश्चिमी साहित्य के ज्वार में बहकर 
हमारे साहित्यक पर अपने साहित्यिक संस्कारों को बिलकुल भूल गए । यह्‌ ठीक है कि 
साहित्य ग्रपनी चरम उन्नति में सावंजनीत बन जाता है किन्तु वह जिस समाज और 
जिप्त राष्ट्र मैं निमित होता है उसके संस्कारों की छाप नहीं भूल जाता--और भूल 
जाय तो उस साहित्य का कोई मल्य नहीं रहता । ग्याप्र फ्रांस, जर्मनी, इङ्गलैंड और 
रूस के साहित्य के उदाहरण लीजिये--प्रत्येक साहित्य के पीछे उसके राष्ट्र की युग- 
युग की सांघता छिपी हुई है । शेक्सपीयर के नाटकों में. टाल्स्टाय की कहानियों में, 
तुलसीदास के काव्य में हम विइवजनीनता नहीं पाते ? किन्तु इन महान्‌ साहित्यिकों 
के राष्ट्रगत संस्कार उनके साथ हैँ । स्वर प्रेमचन्द की कहानियों में मारतीय आदशे 
यू स्वाभाविकता लिये हुए हमारे जीवन की प्रगतिशीलता का द्योतक,है । फिर हमारे 
प्रगतिवादी कहे जाने वाले श्राधुनिक साहित्यकार अपने राष्ट्रगत संस्कारों को क्यों 
तिलांजलि दे रहे हैं ? इसका उत्तर यही है कि यह उनकी भूल.है,-क्षुद- दृष्टिकोण है- 
भ्रन्धानुक रण है. 

साहित्यगत व्यक्तित्व का विस्म्रण--पश्चिम के यथार्थवाद के प्रभाव में हम 
अपने साहित्यगत व्यक्तित्व को तो भूल ही गए हैं, साथ ही हम ग्रपनी उच्छङ्खलता से 
साहित्य की समस्त मर्यादाओं को भी मिटा रहे हैं। आज़--के--प्रगतिवादी” कवि ने 


२ ०3. 


| 


अपनी कविता-की स्वतन्वता में छन्द को सबसे बड़ा बन्धन मानकर उसके हाथ-पैर 5 
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तोड डाले हैं। जब मात्राग्रों की कैद ही उसे असह्य है तो “वणे-वृत्तो' के “गणो! की 
तो बात ही क्या है ? उन्हें तो वह शिवजी के गणों से भी श्रधिक भयंकर समभता 
है । कविता के सौन्दर्य और लालित्य की ओर से तो बिलकुल आँखें बन्द कर ली गई 
हैं । हम पूछते हें कि फिर गद्य और पद्य में अन्तर ही क्या रह गया। एक कविता 
देखिए : 
पुरानी लीक से हटकर 
बड़ी मजबूत चट्टानी-रुकावट का प्रबलतम धार से कर 
सामना डटकर 
विरल निर्जन कंटीली भूमि पथरीली विलग कर 
पार कर जल-धार उतरी 
सानवी जीवन धरातल पर, 
सहज श्रनुभूति-अंतस्प्रेरणा-बल पर । 
अब आप बताइए कि ऊपर के पदों को कविता कहें अथवा गद्य-काव्य ? हमारे 
विचार से इसे. "रबड़ छन्द कहा जाय तो ठीक होया, जिसे चाहे जितना बढ़ा लो 
प्रौर-चाहे-जितना घटा लो । 
भ्रोर लीजिये : 
बुभते दीप फिर से श्राज जलते हें 
कि युग के स्नेह की अनुभूति ले जल-जल मचलते हें 


4 सघन-जीवन-निश्षा विद्युत्‌ लिये 


मानो ग्रंधेरे में बटोही जा रहा हो टार्च ले 

जब-जब करें डग-मग चरणा 

तब-तब करे जग-मग 

ये जीवन पूर्णता का मग 

कल्मष नष्ट 

पथ से भ्रष्ट 

मर्यादाश्रों-कोतोड़ने-का-जोश तो इतना भीषण हो गया है कि कुछ कवियो ने 

| व्यक्तिगत सदाचार को भी तिलांजलि दे दी हे । अड्लील-से-प्रश्लील पंक्ति लिखने 
॥ 


|! 


. में भी उन्हे. हिचक नहीं होती । नारी को वे गाली दे रहे हैं और ६ दुःशासने की भाँति 
उसका वस्त्र खींचने में श्र।नी शक्ति की पुति समझ रहें हैं। ऐसे कवि पने को 
प्रगतिशील कहते हैं ? हमारे नवीन साहित्यकारों की यथार्थवाद सम्बन्धी नग्नता के 
साथ अनुकरण करने की प्रवृत्ति भी जुड़ी हुई है । श्राज का लेखक अभी तक श्रपने 


विचारों और सिद्धान्तो में विश्वास उत्पन्न नहीं कर सका है । वह श्रपने साहित्यिक 
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जीवन में कीट्स और शेले ग्रथवा टाल्स्टाय और चेखव तो बनना चाहता है, किन्तु 
वह स्वयं क्या कुछ है यह नहीं बताना चाहता । यही-कारणा है कि उसकी रचनाओं 
पर व्यक्तित्व की छाप नहीं होती-। 

प्रगतिशील श्रथवा श्रेष्ठ साहित्य--वास्तव में प्रगतिशील साहित्य वही है जो 
समाज को प्रगति के पथ पर श्रग्रसर करे, मनुष्य के विकास में सहायक हो । वही 
प्रगतिशील ग्रथवा श्रेष्ठ साहित्य है । यहाँ यह प्रश्‍न उठ सकता है कि क्या प्रगतिशील 
होने पर ही साहित्य श्रेष्ठ हो जाता है ? शायद इसका यह आशय है कि कभी-कभी 
कोई कृति साहित्यिक न होने पर भी विषय-वस्तु के कारण ही प्रगतिशील एवं श्रेष्ठ 
मान ली जाती है । उदाहरण के लिए बंगाल के ग्रकाल पर बहुत से लोगों ने 
कविताएँ लिखीं । किसी विशेष कविता में मामिकता नहीं है, फिर भी यदि वह तर्क 


.संगत समाज-हितैषी बात कहती है, तो क्या उसे श्रेष्ठ कविता मान लिया जाय ? 


इसका-उत्तर यही है कि प्रगतिशील साहित्य तत्र ही प्रगतिशील हे, जब वह साहित्य 

भी है' यदि -वह-- मर्मस्पर्शी नहीं है, पढ्ने वाले पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता 

तो केवल नारा लगाने से ग्रथवा विचार की बात कहने से वह श्रेष्ठ साहित्य क्या, 

साधारण साहित्य भी नहीं हो सकता । हमें ऐसा साहित्य चाहिए जो एक श्लोर से 

कला की उपेक्षा न करे; रस-सिद्धान्त के नियामक जिस आनन्द की माँग करत हैं, 

वह साहित्य से मिलना चाहिए । भले ही उसका एक-मात्र उद्गम रसराज न हो, 

भले ही उसकी परणति आत्मा की चिन्मयता और ग्रखण्डता में न हो । कलात्मक 
सौष्ठव के साथ-साथ उस साहित्य में व्यक्ति और समाज के विकास एवं प्रगति में 
सहायक होने की ममता भी होनी चाहिए । तभी वह ग्रभिनन्दनीय हो सकता है; 

फिर उसे प्रगन्निशील ग्रथवा किसी भी नाम से पुकारा जाय । 


२४. भारतीय गीति-काव्य की परम्परा 


भारतीय गीति-काव्य की परम्परा का विकास. णतान्दियों 'पूर्वे प्रारम्भ हो, 
चुका था, इसका प्राचीनतम रूप वेदों में सुरक्षित है । वैदिक संस्कृति के मूल में समाज 
की. सामूहिक-दाक्ति कार्य करती थी, क्योंकि उस युग में वेयक्तिकता का विकास 
नहीं हुग्रा था । यज्ञ, उत्सव, पवे, त्योहार इत्यादि सभी सामाजिक श्रोर सामूहिक 
क्रियाएँ थीं । अतः तत्कालीन गीति-काव्य व्यक्तिगत चेतना से अनुप्राणित होता हुझ्ना 
भी सामूहिक ही श्रधिक रहा । प्रकृति के विराट्‌ रूप ने प्राचीन गीतिकारों में विस्मय- 
पूणां भावनाओं का उद्रेक किया । उन्होंने प्रकृति के विविध सुन्दर कल्याणकारी आर 
भयावह उपकरणों में किसी रहस्यमयी ग्रज्ञात शक्ति की स्थापना करके उनकी श्रपने 
गीतों में वन्दना की । उषा, वरुण, इन्द्र, श्रग्ति इत्यादि अनेक देवता प्रकृति के शक्ति- 


i 
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i 





१२६ , साहित्य-ववेचन 





| चिह्न ही हैं । सामवेद में संगीत के विभिन्न रूपों का तथा उदात्त, अनुदात्त आर 
||| स्वरित उच्चारणों का बहुत विशद विवेचन किया गया है। वेदिक गीत सामूहिक 
I आनन्द और विषाद की श्रभिव्यक्ति तो हैं ही, वे गेय भी सामूहिक रूप में ही है 
| | बोळ-युग-में-वैयनितक चेतना का विकास हुआ, श्र गीतों में वैयक्तिक सुख- 
| दुःख और आशा निराशा का समावेश हुग्रा । 'थेरी.गाथाएँ' में करुणा और वेदना की 
प्रधानता है । भ्रनेक वीतराग भिक्षु-भिक्षुशियों ने जीवन की नश्वरता और दुःख- 
प्रधानता से पीड़ित होकर भ्रपनी वेदना को गीतों में ग्रभिव्यकत किया । प्राकृति 
सौन्दर्य के उपकरणा भी अपनी सम्पूर्णो विविधताप्रों के साथ थेरी-गाथाकार के गीतों के 
विषय बने हैं। प्रकृति के माध्यम से ही गीतिकारों ने श्रपनी वैराग्य-ग्रनुभूतियों कीः 
अभिव्यक्ति की है । एक थेरी-गीत देखिए : 

ग्रंगरिनो दानि दुमा भदन्ते फलेलिनो छदनं विप्पहाथ, 

ते श्रञ्चिमन्तो व पभासयस्ति समयो महावीर भगीरसांनं । 

दुमानि फुल्लानि मनोरमानि समन्तत्तो सब्बदिसो पवन्ति, 

पत्तं पहाय फलमाससाना कालो इतोपक्कमनाय वीर । 

(नई कोंपलों से अंगारुण वृक्षों ने फल की साब से जीरां-शीणां पल्लव-परिधान 
त्याग दिया है । अब वे लौसे युक्त-जेसे उद्भासित हो रहे हैं। हे वीर श्रेष्ठ ! हे 
तथागत ! यह समय नूतन श्राशा से स्पन्दत है । द्रुमाली फूलों के भार से लदी है, 
सब दिशाएँ सौरभ से उच्छवसित हो उठी हैं आर फल को स्थान देने के लिए दल 
झड़ रहे हैं । हे वीर ? यह हमारी यात्रा का मङ्गल मृहूतं है ।) 

'वाहम्रीकीय रामायसा' के ग्रतिरिक्त कालिदास की 'शकुन्सला', 'मेघदूत' तथा 
भवभूति के 'उत्तररामचरित' पें अनेक सुन्दर गीत उपलब्ध हो जाते हैं, किन्बु उनमें 
कथात्मकता की प्रधानता है । हाँ, जयदेव के 'गीत-गोविन्द' में गीति-काव्य का रूप 

बहुत निखरा हुआ है। 


¢ 















॥ 





२५. हिन्दी के गीति-काव्यकार 


हिन्दी“ गीति-क्राव्प का प्रारम्भ वीर-गीतों (84!।5) से होता है, हिन्दी 

साहित्य के श्रादिकाल की परिस्वितियाँ ही कुछ इस प्रकार की थीं, जिनमें प्रबन्ध 

काव्यों की श्रधिक रचना नहीं हो सकती थी । वह युग ग्रस्यिरता और श्रज्ञान्बि का 
युग था, अत स त ही तत्कालीन परिस्थितियों के ग्रधिक उपयक्त थे | 

न्स्स्प हँको हम हिन्दी का. सवं प्रथम गीति-काब्य का. कवि कह सकते: 

हे -नरपति नाल्ह के“गीर्तो में वीर रस के-साथ: कथा-तत्त्व की... प्रधानता हे । नायक 

के चरित्र-चित्रश में कवि ने म्यङ्गार श्रोर वीर दोनों को ही समान महत्त्व दिया 







sh 
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है, इस प्रकार कवि ने जीवन की कोमल वृत्तियों का भी सुन्दर वर्णन किया है । 
नरपति नाल्ह के गीत बीरों को प्रोत्साहित करने के लिए लिखे गए ही प्रतीत होते 
हें । 'किःतु श्रृङ्गार रस की प्रमुखता इसके वीर-गीत होने में सन्देह भी उत्पन्न कर 
सकती है । 3... - 


|| | ८ न 
'जगनिक. का-'ग्राल्ह खण्ड' भी वीर-गीत ही समभा जाता हें। भ्राज उसका 


साहित्यिक रूप उपलब्ध नहीं । गेय होते के कारण यह शताब्दियों से जन-सामान्य में . 
गाया जाता रहा हे, ग्रतः इसके अनेक स्थानीय और युगीन रूप प्राप्त होते हैं ।जिगनिक- 


के गीतों में कथा-तत्त्व और संगीत की प्रधानता है. 
यद्यपि इन वीर-गीतों में दार्शनिक तत्त्व, चित्रमत्ता और वर्णन का चमत्कारिक 
ढंग विद्यमान नहीं, इनकी भाषा भी सुष्ठु और साहित्यिक नहीं, तथापि बाह्याङम्बर 
से मुक्त होने के कारण इनमें जो प्रवाह, जीवन और ग्रोज है वह अद्भुत हे । यही 
कारणा है कि बे जनता में शताब्दियों से प्रचलित चले ग्रा र्हा 
- विद्यापति वस्तुतः श्वुङ्गार के कवि हे । वीर-गाथा-काल में वीर तथा श्रद्धार 
रस पर रचना होती रही है, किन्तु विद्यापति ने केवल भृङ्गार रस से पूणं गीतों: 
की ही रचना की हे । ऐसा कहा जाता है कि विद्यापति के गीतों में जयदेव की 


प्रतिध्वनि सुनाई देती हैं, किन्तु जयदेव की कविता में वर्णन की प्रधानता है और | 
विद्यापति में राग्रात्मकता की) इस प्रकार गीति-काव्य की दृष्टि से विद्यापति जयदेव . 


से श्रेष्ठ हैं। 

कि A के गीतों में सौन्दयं-चित्रण की प्रधानता है । नारी के सूप-चित्रणः 
में मनोरमता अवश्य है, किन्तु स्थूलता और ऐन्द्रियता की कमी नहीं। राजकीय 
विलासमय वातावरण में रहने के कारण विद्यापति का सोन्दर्य-चित्रणा विलासिता,. 
कामुकता ग्रौर नग्नता से पूणां है। सूर और तुलसी ने भी राधा रोर. सीता का 
भावपूर्ण सौन्दर्थ-चित्रण किया है, किन्तु सूर में भवित की प्रधानता रही, तो तुलसी 


में भक्ति श्रौर शील दोनों की । विद्यापति-को. -राधा, प्रगल्भा, वासनामयी सामान्यः 


नायिका के सहश है; जब कि सूर की राधिका प्रेम-पीड़ा में तड़पती हुई एक पुरं 


मानवी । विद्यापति द्वारा प्रस्तुत राधा का चित्र देखिए : 


चाँद सार लए मुख घटना करु, 
लोचन चकित चकोरे । 
ग्रभिय घोय थांचर धनि पोछलि, 
दहों - दिसि भेल उंजौरे ॥ 
गुरु नितम्ब भरे चलए न पारए, 
साझखानि खीनि निभाई । | च 











१२८ साहित्य-विवेचन 


भागि जाइत मनसिज धरि राखलि, | 
त्रिबलि - लता अरुभाई ॥ 
नाभि-विवर कयं लोभ-लतावलि, 
भुजगि निसास पियासा । 
नासा खग पति-चंचु भरम-भय 
कुच - गिरि - संधि निवासा ॥ 
रीतिकाल का-सा नल-शिख-वर्णांन हम विद्यापति की कविताग्रों में भी प्राप्त 
-कर सकते हैं : 
पल्लवराज चरन - जुग सोभित, 
गति गज राज के माने । 
कनककदली पर सिंह समारल, 
ता पर मेरु समाने ॥ 
सेरु ऊपर दुइ कमल फुलायल, 
नाल बिना रुचि पाई । 
मनि-मय हार धार बहु सुरसरि. 
तश्रो ्नाह .कमल सुखाई ॥ 
अधर बिम्ब सम, दसन दाड्मिशबिज्‌, 
रवि-ससि आधिक पासे । 
राहु दूर बसनियरो न श्राबधि 
तै नहिकरथि गरासे ॥ 
सारंग नयन वयन पुनि सारंग 
सारंग तसु सम धाने । 
सारंग ऊपर उगल दस सारंग 
कालि करथि मधुपाने ॥ 
बिद्यापति के प्रेम-वरांन में भौतिकता आर 'विलासिता की प्रधानता-_ है । प्रेम 
-की वास्तविक पीड़ा का ग्रभाव हैं, कामुकता की अधिकता है । हाँ, सौन्दर्यःचित्र 
बहुत स्पष्ट और स्थूल रेखाओं में अंकित किये गए हैं । कहीं-कहीं प्रेम के मानसिक 
पक्ष की भी बहुत सुन्दर श्रभिन्प्रक्ति हुई हे: 
सखि की पुछसि अनुभव मोय। 
सेहो पिरीत श्रनुराग बखानिये तिल-तिल नूतन होय ॥ | 
जनम अवधि हसरूप निहारलु नयनल तिरपित मेल । | 
से हो मधु बोल, स्रवर्नाह सुनल स्ति पथ परस न मेल ॥ | 
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कल मधु जामिनि रभस गमाश्रोल न बक्षत कइसन केल ॥ 
लाख लाख जुगहिय महे राखतु तइयो हिय जुड़ल न जेल॥ 

वस्तुत: विद्यापति के गीतों में इस रूपक का बा हीं । विद्यापति की राधा 
और उसकी श्रन्य नवयवती सखियाँ उन्माद उद्दाम विलास-वासना से उद्देलित प्रतीत 
होती हैं । उनके चित्त में शान्ति या शीतलता नहीं, जलन और दाह है 

विद्यापति ने-कुछ-भक्ति-विषयक पद भी लिखे हैं जो कि उनकी भवित-भावना 
के परिचायक हें । साहित्यिक गुणों की दृष्टि से विद्यापति के गीत लालित्य तथा 
माधुयं से युक्त और सरस हैं, उनकी भाषा कोमल-काम्त-पदावली से युक्त हे । संस्कृत 
गी साहित्यिक परम्परा से सम्बन्धित होने के कारणा विद्यापति के गीतों में संस्कृत के 
रूपक, उपमा श्रादि साहश्यमूलक श्रलंकारों की प्रचुरता हे 

कबीर के. गीत श्राधुनिक युग के गीति-काव्य के श्रविक निकट हैं। उनमें 
कथाथित तत्त्वों की कमी है, वैयवितक अनुभूति, भाव-संवेदना और गीतात्मकता की 
भवानता हूँ । यद्यपि कबीर के गीतों में साहित्यिकता की कमी है, भाषा भी श्रव्यव- 
स्थित है, किन्तु भावों के उदात्त होने के कारण और अनुभूति की तीव्रता एवं गम्भीरता 
के कारण उनके गीत हिन्दी के गीति-काव्य की अमूल्य निधि हैं । अपने उपास्य राम 
को प्रियतम के रूप में श्रीर अपने-प्रापको उसकी प्रियतमा के रूप में चित्रित 
करके कबीर ने अपने गीतों में विरह, मिलन तथा सुख-दुःख को अद्धारिक रूप में 
उपस्थित किया है । किन्तु यह श्वुङ्गारिकता आव्यात्मिक अनुभूतियों के वर्णन का 
एक साधन-मात्र है : 

तलफे बिन बालम मोर जिया । 
दिन नाहि चेन, रात नहि निदिया, [तलफ-तलफ) के भोर किया । 
तन-षन मोर रहंट ग्रस डोले, सुन सेज पर जनम छिया ॥| 

न थकित भये पंथ न सुभ, साई बेदरदी सुध न लिया ॥ 

कवीर के ` उपदेशात्मक और वैराग्य-प्रधान गीत भी सुन्दर बन पड़े हैं । 

सूरदास हिन्दी (गीति-काव्य के उज्ज्वल रत्न हैं । अनुभूति की तीव्रता, भावों 
की मधुरता श्रौर भाषा की सरलता तथा सरसता सूरदास के गीतों की प्रमुख विशेषता 
है । सूरदास ने विद्यापति की काम-प्रधान श्गृङ्गारिकता को परिमाजित करके उसे 
राधा श्रौर गोपियों के प्रेम के श्रबुकूल बनाने का प्रयत्न किया है। आन्तरिक अनुभूतियों 
की अभिव्यंजना के कारण सूर के गीतों में एक स्वाभाविक सामिकता, तीव्रता और 
बिदग्धता श्रा गई है । सूरूमें-लाम[जिकता का. श्राग्रह प्राप्य नहीं, लोकन्कल्याण-जैसी 
उदार भावनाश्रों की ओर से सुर उदासीन रहे हैं । उन्होंने सामाजिकता पर श्रपने 
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व्यक्तित्व को प्रधानता दी है । यही कारण है कि सूरदास के गीत तुलसी की अपेक्षा 
अधिक मामिक हे । _ | 
सूरदास के गीत कथा-तत्त्व पर ग्राश्रित हैं, उन्होंने अपने गीतों में गोपाल-कृष्ण, 
राधा-गोपिवर्ग और यशोधरा तथा नन्द इत्यादि ब्रज-वासियों की कथा भागवत के 
दशम स्कन्ध के श्राधार पर कही है । किन्तु इस कथा. में. इतता निजत्व हे. कि -उससमें-.- 
सरका: सस्पूर्णा व्यक्तित्व प्रतिबिम्बित हो उठता है.। गोपियों 'की विरह-कथा, राधा 
का भोलापन और स्नेह, नन्द तथा यशोदा का वात्सल्य सूर का श्रपना ही है । सूर की; 
इस सम्पूरं विरह-व्यंजना में उनकी अपनी वेदना और पीड़ा है । यशोदा और नन्द के. 
सुख. में सूर ने अपना सुख अनुभव किया है: 
बोलत स्याम तोतरी बतियाँ, हँसि-हेंसि दतियाँ दूसें। 
“सूरदास' बारी छवि ऊपर, जननि कसल मुख चूमें॥ 
कृष्ण की बाल-चेष्टाओं का वर्णान बहुत श्राकषंक और स्वाभाविक वक्त 
पड़ा है । 
नंद धरनि आनंद भरी, सुत स्याम खिलादै । 
कबहु घुटरनि चर्लाहगे, कहि विधिहि मनावे ॥ 
अथवा र 
हरि अपने आगे कुछ गावत । 
तनक-तनक चरननि सों नाचत, मनहो-मर्नाह रिभावत । 
बाँह ऊंचाई कजरी-चौरी गेयन टेर बुलावत॥ 
सूरदास की गोपियाँ जब विरह में व्याकुल होकर कहती हैं : 
निसिदिन बरसत नेन हमारे । 
सदा रहत पावस ऋतु हम पे जब ते स्याम सिधारे ॥ 
` दृग ग्रंजन लागत नाहि कबहू उर कपोल भये कारे । 
कंचुकि नहि सुखत सुनु सजनी उरविच बहत पनारे ॥ 
सूरदास! प्रभु अम्बु बढ्यो है गोकुल लेहु उबारे। 
कहुँ लों कहें स्पामघन सुन्दर विकल होत भ्रति भारे ॥ 
तो वे सूरदास की वेदनामयी स्थिति का ही परिचय देती हैं । | 
सूरदास ने कष्ण और राधा के सौन्दर्य के बहुत सुन्दर चित्र प्रस्तुत किये हैं ॥ | 
यद्यपि सूर के रूप-चित्रण में ऐन्द्रिकता अवश्य है, किन्तु उसमें अनुभूति और भावा- 
त्मकता की कमी नहीं । विद्यापति के समान--सू र-सें--कामुकता-ओऔर--नग्तता नहीँ। 
बिमर्पात-की--सथा-में जो ऐन्द्रिकता, उहाम विलास-वासना और नग्नता है वह सूर. 
की राधिका में नहीं । सूर की राधा प्रेम में पगी पूर्णं मानवी है, उसके प्रेम 
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गम्भीरता, तड़प और ग्राकषंशा है । उसमें नारी-सुलभ कोमलता, सरलता और 
लज्जा है; वह प्रगल्भा नहीं । उसके प्रेम में संयम है। प्रेम की श्रधिकता के कारण 
ही वह उद्धव के ब्रज-प्रागमन पर भी मूक और शान्त रहती है, जब कि गोपिकाएँ 
अपने वाक्‌-चातुयं का सुन्दर परिचय देती हैं । 
 .सूरका विरह-वर्णन स्वाभाविक है । सम्पूर्ण प्राकृतिक वस्तुओं को विरह से 
व्याप्त बतलाते हुए भी सूरदास ने जायसी-की-सी श्रस्वाभाविकता “नहीं ग्राने दी ! 
गोपियो के प्रेम में हृढ़ विश्वास, गाम्भीर्य और उदारता हेवी 
सूरदास के विनय-सम्बन्धी पदों में शान्त रस की प्रधानता है 
व्यक्तित्व भी अधिक निखर उठा हँ । पश्चात्ताप से 
मो सम कौन कुटिल खल कामी | 
जिहि तन्‌ दियो ताहि बिसरायौ, ऐसौ नौन हरामी ॥ 
भरि-भरि उदर विषय को धावे जेसे सुकर ग्रामी । 
हरि बन छाँड़ि हरी विसुखन को निसिदिन करत गलासी ॥ 
सीराबाई के गीतों में ग्रात्म-निवेदन की प्रधानता है । उनके गीत उनके अपने 
सुख-दुःख और आ्राशा-निराशा की अभिव्यक्ति करते ६, इस कारण उनमें संवेदन और 
गीतात्मकता की श्रधिकता हैं । वालपन से.ही मीराबाई का मन गिरिधर गोपाल से 
लग गया था, श्रौर सम्पुण श्रायु-भर उन्होंने कृष्णा को अपना प्रियतम--पति---मानकर 
उन्हीं के विरह-मिलन से उत्पन्न विषाद-ह॒ष के गीतों को गाया । प्रेम को तल्लीनता 
इनके पर्दो की प्रमुख विशेषता है : 
बसो बोरे नैनन में नन्दलाल । 
मोहनि मूरति, सांवरि सुरति, नैना बने विसाल ॥ 
मोर मुकुट मकराकृति कुण्डल, ्ररन तिलक दिये भाल । 
भधर सुधारस मुरली राजति, उर बेजन्ती माल ॥ 
छुद्र घंटिका कटि तट सोभित, नूपुर शब्द रसाल । 
'मौरा' प्रभु संतन सुखदाई, भकतबछल गोपाल ॥ ८ 
` . गोस्वामी तुलसीदास वस्तुतः प्रबन्ध-काव्य के कवि हैं, किन गीति-काव्य में 


और उनमें उनका 
पूर्ण निम्न लिखित पद्य देखिए : 


भी उन्होंने श्रसाधारण सफलता प्राप्त की है। 'गीताबली', “कृष्ण. _गीतावली' और 
विनय-पद्विका“-्रगीत-काव्य के उत्कृष्ट उदाहरण हैं । 'गीतावली” के गीतों में रामचरित का 
वर्णाना किया गया है, श्रौर कृष्णा गीतावली' में श्रीकृष्ण के जीवन-चरित का गायन 
है । इस प्रकार इन दोनों ही पुस्तकों के गीत कथाश्रित हैं, ्रोर उन पर कृष्णा-गी ति- 
काव्य का प्रभाव है । विशेष रूप से भगवान्‌ राम की बाल-लीलाशों के वणान पर तो 
सूरदास जी के भ्रनेक पदों की छाया स्पष्ट लक्षित की जा सकती है । प्रगीत-काव्य की 
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दृष्टि से गोस्वामी जी को विनय-पत्रिका में ग्रद्भुत सफलता प्राप्त हुई है, 'विनय-पत्रिका' 
के गीतों में दैन्य, शान्त और कहीं-कहीं ओज की प्रधानता है। निजत्व के आधिक्य 
के कारण गीत संवेदनापूणा और संगीत प्रधान हैं । भाषा भी संस्कृत-प्रधान पदावली 
से यक्त ब्रजभाषा है, किन्तु सूरदास का-सा माधुर्य उसमें नहीं । 'विनय-पत्रिका' में 
शान्त रस का बहुत सुन्दर परिपाक हुआ है, दैन्य को श्रभिव्यक्ति भी बहुत सुन्दर हुई 
है । एक पद्य देखिए : 
द्वार हौ और ही को श्राज । 
रटत रिरिहा श्रारि औरिन कौन हीते काज॥ 
दीनता दारिद दले को कृपावारिध बाज। 
दानि दसरथ राय के तुम बानइत सिरताज ॥ 
जनम को भूखो, भिखारी हौं गरीब-निवाज। 
पेट भरि तुर्लासाह जिवाइए भगति-सुधा-सुनाज ॥ 
आरतेन्डु-बाब्‌..हरिइचन्द्र हिन्दी-साहित्य के इतिहास में नवयुग के जनक कहे 
जाते हैं। प्राचीन काव्य-परिपाटी का त्याग करके नवीन परिस्थितियों के अनुकूल काव्य 
नवीन प्रवृत्तियों को प्रश्रय देने का श्रेय भारतेन्दु बाबू को ही है । इसी समय 
राष्ट्रीय गीतों की रचना प्रारम्भ हुई और स्वच्छन्द प्रवृत्तियों के विकास का अवसर 
आप्त हुआ्ना । राष्ट्रीय गीतों में देश-प्रेम-ओऔर सातृ-वन्दना की मुख्यता. है : 
हमारा उत्तम भारत देस । 
जाके तीन प्रोर सागर है, उत हिमगिरि भ्रति वेष ॥ 
श्री गंगा यमुनादि नदी हैं, विध्यादिक परवेस। 
राधाचरण नित्यःप्रति बाढ़ो. जब लौ रवि-राकेस ॥ 
अन्यत्र भारत की दीनतापूर्णा ग्रवस्था को चित्रित किया गया है । ्रायोँ के 
महान्‌ भूत की वर्तमान से तुलना करके हरिश्चन्द्र कह उठते हैं : 
वहु रोवहु सब मिलि भारत भाई। 
हा हा भारत दुदशा न देखी जाई॥ 
'तीलदेवी”-में'चह करुणा पूवंक भारत के उद्धार के लिए केशव से प्रार्थना 
करते हैं : है 
कहाँ करुणानिधि केसव सोए ? 
जागत नाहि श्रनेक जतन करि भारतवासी रोए ॥ 
भारतेन्दु ने राष्ट्रीय गीतों के ग्रतिरिक्त विद्यापति तथा सूरदास के ढंग पर 
भनित-्सम्वन्धी पद भी-बिखे (हैँ; वस्तुत:-भवितन्सम्बन्धी गीतों में ही उनका व्यक्तित्व 


स्पष्ट रूप में हमारे सम्मुख आता है । निजीपन कौ ग्रधिकता के कारण ऐसे गीतों में. 
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मार्मिकता और मधुरता ग्रधिक है । नीचे दिये गए गीत में ब्रज-वास की अभिलाषा 
किस प्रकार मूतिमान हो उठी है: 
भ्रहो हरि वे दिन कब ग्रइहें। 
जा दिन में तजि श्रौर संग सब हम ब्रजवास बसेहें ॥ 
संग करत नित हार भक्तिन का हम नेकहु [न अघैहेँ । 
सुनत स्वन हरि-कथा सुधा-रस महा मत्त ह जेहें । 
कब इन दोउ नेनन सों निसिदिन नीर निरंतर बहिहे । 
'हरिइचन्द' श्रीराधे राधे कृष्ण कृष्ण कब कहिहें ॥ 
अथवा : 
ब्रज की लता पता मोहि कीजे । 
गोपी पद-पंकज पावन की रज जामे सिर भोजे । 
सांसारिक बैभव-विलास से विरुद्ध होकर भगवत्कूपा की प्राप्ति की ग्रभिलाषा 
निम्न पद्य में कितनी उत्कटता से प्रकट हुई है : 
मिटत नहि या तन के ग्रभिलाख । 
पुजवत एक जबे विधि तनतं होत और तन लाख ॥ 
दिन प्रति एक मनोरथ बाढ़त तृष्णा उठत ग्रपार ॥ 
जोग ज्ञान जप तीरथ ग्रादिक साधन ते नहि जात । 
'हरीचच््र' बिन कृष्ण कपा रस पाय न नाह अघात ॥ 
भारतेन्दु बाबू के प्रणय-गीतों पर उदू की काव्य-शेली का प्रभाव है ।' 
मेथिलीशरणा. गूप्त का प्रादुर्भाव इतिहास के उस-समय में हुआ जब कि सुधार- 
वादी भ्रान्दोलनों के फलस्वरूप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में शुष्कता ग्रौर नीरसता का 
श्राधिक्य था | रीतिकालीन काव्य की श्रृंगारिक प्रवृत्ति की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप 
हिन्दी-काव्य में श्रृंगार का बहिष्कार किया गया, और समाज-सुधार तथा राष्ट्रीय 
जागरण के हेतु कविता में उपदेशात्मकता का प्राधान्य हो गया । ग्रुप्त-जी-अपने-समय... 
के-प्रतितिधि कवि हैं, उनकी कविता में अपने युग की सम्पूणं विशेषताएँ उपलब्ध हो 
जाती है । किन्तु गुप्त जी एक प्रगतिशील कवि हैं, वे युग की परिवतित होती हुई 
परिस्थितियों के अनुरूप अपने-प्रापको ढालने में पूणां समर्थ हैं । 'समकेल>जैसप- प्रबन्ध ..... 
काव्य लिखकर गुप्त जी ने अपने प्रबन्ध-कौशल का परिचय दिया हे, किन्तु युग-धर्म 
के प्रभाव के फलस्वरूप वे गीति-काव्य की उपेक्षा नहीं कर सके । 'साकेत' में भी 
गीति-काव्य की यह प्रवृत्ति स्पष्ट प्रतिबिम्बित हो गई । 'साकेत' में उमिला के मानसिक 
उत्ताप श्रौर विरह की व्यंजना के लिए गुप्त जी ने गीति-काव्य का भ्राश्रय ग्रहण 
किया है, और गीतों द्वारा उमिला. की हादिक पीड़ा की झभिव्यंजना की है । इस 
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प्रकार 'साकेत' प्रबन्ध और गीत-काव्य का सम्मिश्रण बन गया है । 'साकेत' के निम्न । 
लिखित गीत क्या स्वतन्त्र मुक्तक का स्थान ग्रहण नहीं कर सकते : ) | 
वेदने ! तू भो भली बनी । 
पाई सेने श्राज तुभीसें अपनी चाह घनी ॥। 
अरी वियोगब-समाधि भ्रनोखी, तु क्या ठीक ठनी। 
अपने को, प्रिय को, जगती को देख्‌ खिची-तनी ॥ 
x x xX 
५ सखि, निरख नदी की घारा । 
£ । ढलमल-ढलमल, चंचल-ग्रंचल, झलमल-फलमल तारा ॥ 
। निर्मल जल श्रंतस्तल भरके, उछल उछलकर छल-छल छलके । 
थल-थल तरके, कल-कल धरके बिखराती है पारा॥ 
उर्मिला की भाँति यशोधरा की पीड़ा भी गीति-काव्य के ही ग्रधिक उपयुक्त 
वन पड़ी है, उसके क्षणिक उत्साह, हर्ष, शोक, पीड़ा इत्यादि का चित्रण बहुत मार्मिक 
है । उमिला-की-अपेक्षा-यशोधरा की विरह-व्यंजना अधिक ममंस्पर्शी है, उमिला के 
बिरह-वर्णन' में वाग्जाल की प्रधानता है, किन्तु यशोधरा में सरलता : 
सखि, वे मुझसे कहकर जाते ? 
कह्‌, तो क्या मुझको वे भ्रपनी- 
पथ - बाधा ही पाते? 
नारी-हृदय की इस स्वाभाविक कमजोरी की भ्रभिव्यक्ति के साथ ही वह अन्त 
में अपनी शुभकामना भी इन शब्दों में करती है : 
जायें सिद्धि पावे वे सुख से 
दुखी न हों इस जन के दुख से 
उपालम्भ दू में किस मुख से 
आज श्रधिक वे भाते ? 
सखि, वे मुझ से कहकर जाते । 
गुप्तजी ने अनेक स्वतन्त्र गीत भी रचे हैं रहस्यवादी और हा ढंग के 
रचना करके गुप्त जी ने श्रपने-प्रापको एक प्रगतिशील कवि सिद्ध कर दिया 
के श्रनुकूल गुप्त जी के ये गीत देखिए 
नकल रही है उर से आह । 
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प्यारे ! तेरे कहने से जो यहाँ ग्रचानक से ग्राया । 
दीप्ति बढी दीपों की सहसा, मेंने सी ली साँस कहाँ ? 
सो जाने के लिए जगत्‌ का यह प्रकाश है जाग रहा। 
किन्तु उसी बुभते प्रकाश में डूब उठा में और बहा । 
निरुहेड्य नख-रेखाश्रों में देखी तेरी मति ग्रहा! ; 
गुप्त जी ने अनेक सुन्दर राष्ट्रीय गीत भी लिखे हैं । 
जयशंकर “प्रसाद! मानव-मन को अनुभूतियों के कवि हैं, इसी कारण उनकी 
कविता में झान्तरिक अनुभूतियों का ही चित्रण अ्रधिक प्राप्य है । सुख-दु:ख, श्राशा- 
निराशा तथा हर्ष-विषाद से व्याप्त इस जीवन * के आन्तरिक सौन्दर्य की पहचान 
प्रसाद में खूब थी । ग्रतः गीति-काव्य के लिए आवश्यक सोन्दर्य-वृत्ति (^€९ऽth९tic 
५९९) का प्रसाद में अभाव नहीं था । आन्तरिक अनुभूति अर सौन्दर्य वृत्ति के 
मिश्रण से 'प्रसाद' के गीतों में अद्भुत माधुर्य और सरलता ग्रा गई है। गीतिं- 
'काव्य में प्रसाद जी हमारे सम्मुख मुख्य रूप से रूप और योवन-विलास के 
कवि के रूप में ग्राए हैं | छायावादी काव्य की ग्रशरीरी सोन्दये-प्रवृत्ति के प्रभाव 
के फलस्वरूप प्रसाद के सौन्दयं-चित्र स्थूल कम और भावात्मक अधिक हैं, उनमें 
अनुभूति कीः मुख्यता है । किम्लुःवस्वुतः वे मनोरम और रमणीय हे, इसे ग्रस्वीकार 
नहीं किया जा सकता : 
तुम कनक किरण के श्रन्तराल में 
लुक-छिपकर चलते 'हो क्यों? 
नत-मस्तक गर्द वहन करते, 
योवन के घन रस-कन ढरते, | 
हे लाज भरे सौन्दर्य ! बता दो, 
मौन बने रहते हो क्यों? 
घरों के मधुर कारों में, 
कल-कल ध्वनि की गुञ्जारों में, 
मधु सरिता-सी यह हँसी तरल, 
अपनी पीते रहते हो क्यों? 
लाज-भरे सौन्दर्य का इससे सुन्दर चित्र शायद ही अन्यत्र प्राप्त हो | शब्दों की 
रेखाश्रो में मौन बने हुए सौन्दर्य की इस मस्ती का कितना सुन्दर चित्रण हुआ है । किन्तु 
इस मौन में भी वह कितना खिल उठा है । 
यौवन के उन्माद का, उसकी असंयत मस्ती का एक और चित्र देखिए : 


रि 
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आज इस यौवन के माधवी-कुञ्ज में कोकिल बोल रहा ! 
मधु पीकर पागल हुआ करता प्रेमालाप ॥ 
शिलिल हुआ जाता हृदय जसे अपने-श्राप ॥ 
लाज के बन्धन खोल रहा! 
ओर भी -- 
शशि-मुख पर घ्‌ घट डाले, 
अंचल में दीप छिपाये। 
जीवन की गोधूली में, 
कौतूहल -से तुम श्राये ॥ 
| '्रेमःपीर' की अभिव्यक्ति भी प्रसाद के भीतों में श्रपूर्व हे । आँस' कवि का 
| 'सवेश्रेष्ठ विरह-गीति-काव्य है । उसमें भ्रतीत के यौवन-विलास की स्मृति में “प्रसाद 
फे अ्रश्न संग्रहीत हें जो कुछ वह खो चुके हं, जो सुख-स्वप्न वे देख चुके हे, उस 
सबके प्रति उनके हृदय में अगाध वेदना और पीड़ा है । चिरकाल से जो हिरह-वेदना 
कवि के हृदय में संचित थी वह घुलकर इसमें प्रवाहित हो उठी 
बस गई एक बस्ती है, 
स्मृतियों की इसी हृदय में! 
| नक्षत्र - लोक फेला है, 
| जसे इस नील-निलय में 
| कहीं-कहीं फारसी विरह-काव्य का प्रभाव भो स्पष्ट है 
न छिल-छिलकर छाले फोडे मल-मलकर मृदुल चरण से। 
घुल-घुलकर बह-बह जाते, आँस्‌ करुणा के करा -से ॥ 
विरह-वेदना ज्वाला के सहश कवि के हृदय को व्याप्त किये हुए है, यह 
ज्वाला न कभी सोती है, और न कभी बुभती है 
के मरि-दीप विशव मन्दिर को, 
पहने किरणों की माला। 
तुम एक ग्रकेली तब. भो, . 
जलती हो मेरी , ज्वाला ! 








ओर भी--- 
उत्ताल - जलधि - वेला में, 
अपने सिर शेल उठाये । 
निस्तब्ध गगन के नीचे, 
छाती में जलन छिपाये॥ 
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प्राचीन योवन-विलास की स्मृति में कवि श्राकुल होकर कहता है : 
श्राह रे, वह श्रधीर यौवन ! 
श्रधर मों वह श्रधरों को प्यास, 
नयन में दर्शन का विश्वास, 
धमनियो में श्रालगनमयी -- 
वेदना लिये व्यथाएँ नई, 
ट्टते जिससे सब बन्धन 
सरस सीकर-से जीवन - कणा, 
बिखर भर देते श्रखिल भुवन, 
वही पागल अधीर यौवन ! 

यौवन-वसन्त की वेदनामयी स्मृति कवि के सम्पूर्ण गीति-काव्य में अभिव्यक्त 
होती है। कभी वह वचपन का भोलापन याद करता है तो कभी यौवन के मन्दिर 
सपनों को सँजोता है । वर्तमान के संघर्ष में भी अतीत की याद रह-रहकर उसे 
संतप्त कर देती है। 

“लहर, 'ग्रांस' तथा “झरना' के ग्रतिरिक्त प्रसाद जी के बहुत-से गीत नाटकों 
में सुरक्षित हें । ऊपर हम दो-एक गीत विभिन्न नाटकों में से दे आए हें । प्रसाद जी के 
मीतो में प्राकृतिक सौन्दर्य का चित्रण भी हुग्रा है, किन्तु वह स्वतन्त्र न होकर अनन्त 
श्रपितु मानवीय भावनाओं, कल्पनाग्रों और अनुभूतियों से मिश्रित है : 

अस्ताचल पर युवती संध्या को, 
खुली अलक घुंघराली है। 
लो मानिक मदिरा की धारा, 
प्रब बहने. लगी निराली है॥ 
- भर ली पहाड़ियों ने भ्रपनी, 
झीलों की रत्नमयी प्याली । 

प्रसाद जी ने छायावादी कवियों की रीति के अनुसार प्रकृति का मानवीकरण 

करके उसको अपने गीतों में चित्रित किया है : 
किरण ! तुम क्यों बिवरी हो श्राज, रंगी हो तुम किसके अनुराग ? 
26 x x 
घरा पर कुकी प्रार्थना-सद्श, मधुर मुरलो-सी फिर भी सोन । 


किसी श्रज्ञात विश्व की विकल वेदना दूती-सी तुम कोन ? 
अथवा--- 
0. | श्रम्बर पनघट में डुबो रही-- 
$ तारा - घट ऊषा नागरी। 
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३ | | लो यह कलिका भी भर लाई 
मघु सुकुल नवल रस नागरी ॥ 
प्रसाद जी के राष्ट्रीय गीत भी बहुत सुन्दर, भाव तथा ओोजपूर्ण हैं, 'भ्रेरुण 
यह मघुमय देश हमारा? .शीबंक गीत में प्रसाद जी ने भारत की महान्‌ संस्कृति की 
वन्दना को है । रोज तथा उत्साह से पूणां यह ग्रभियान-गीत तो बहुत प्रसिद्धि प्राप्त 
कर चुका हे : 
हिमाद्रि तुङ्गः श्रद्धा से 
प्रबुद्ध शुद्ध भारती 
स्वयं प्रभा समुज्ज्वला 
स्वतन्त्रता पुकारती-- | 
अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो! § 
प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो, बढ़े चलो । कि | 
प्रसाद जी के गीत कल्पना, भावना, अनुभूति तथा सोन्दय-प्रवृत्त से पूर्ण होने | 
के कारण गीति-काव्य के बहुत सुन्दर कलात्मक रूप हैं । । 
सूयंकास्त.त्रिपाठी-शनिराला' निरन्तर विकासशील कवि हैं पुरानी परम्पराश्रों 
भर रूढ़ियों से बँधे रहना न उन्हें पसन्द है और न उनकी प्रकृति के अनुकल ही । 
युग तथा परिस्थितियों की माँग के अनुसार अपने उत्तरदायित्व को पहचानकर 
उन्होंने ग्रपने-प्रापको ढाला है । गीति-काव्य के क्षेत्र में वे हमारे सम्मुख विविध रूप 
में आए हैं । पुराते गीतों. में हम उन्हें-एक..ऊँचे सोन्दयेवादी कवि के रूप में पाते हैं। 
निम्न गीत निराला के सौन्दग-चित्रण की विशेषताओं को प्रदर्शित करता है : 
नयनों के डोरे लाल गुलाल - भरे, खेली होली । 
जागी रात सेज प्रिय पति-संग रति सनेह-रंग घोली, 
t दीपित-दीप प्रकाश, कंज-छवि-मंजु हेस खोली 
मली मुख चुम्बन रोलो । 
प्रिय-कर-कठिन उरोज-परस कस कसक-मसक गई चोली 
एक वसून रह गई मन्द हँस श्रधर-दशन ग्रनबोली-- 
ह कली-सी काँटे की तोलो। 
किन्तु निराला के गीतों में-मछ्गार. को भावावेशपूरा दुर्बल अ्रभिव्यक्ति प्राप्त 
नहीं होती । उनके गीत उद्दाम विलास-त्रासना से पूर्ण नहीं, वे-सजेत--कलाकासर-हैं । वे 
'समाज-को-डपेक्षा नहीं करते, इसी कारण उनके श्रृङ्गार में ग्रसंयम या ग्रति नहीं । 
सौन्दयं-चित्रण में भी निराला ने संकेत का ग्राश्रय ग्रहण किया हे । उसमें सुकुमारता 
के साथ भावात्मकता और अ्रस्पष्टता है । पिरिम्जल' की मुक्त छन्द की कविताओं में 





| 
| 
| 
१ 
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सौन्दयं-चित्र बहुत-सुन्दर हैं.। 'जूही की कली' सौन्दर्य-चित्रण के लिए विशेष विख्यात 
है। जागृति में सुप्ति थी' में भी सौन्दर्य-चित्रण में निराला को वैसी ही सफलता 
प्राप्त हुई है। 
निराला ने प्रकृति-चित्रण में प्राकृतिक हश्यों का छायावादी रीति के अनुसार 
आनवीकरण-किया है । 'सन्ध्या-पुन्दरी'-विषयक कविताओं से यह स्पष्ट हो जायगा । 
मानव-सापेक्ष प्रकृति-चित्रण भी पर्याप्त किया गया है | 'ग्रलि, घिर आए घन पावस 
के में कवि ने अपने एकाकीपन को चित्रित करते हुए लिखा है : | 
श्रलि घिर ग्राये घन पावस के । 
लख ये काले-काले बादल 
नील सिन्धु मं खुले कमल-दल 
हरित ज्योति, चपला श्रति चंचल 
सोरभ के रस के ! 
अलि घिर आये घन पावस के । 
> >< 
छोड गए गृह जब से प्रिग्रतम 
बीते अपलक दृश्य मनोरम | र 
क्या में हू ऐसी ही श्रक्षम | 
क्यों न रहे वेबस के ! ' 
अलि घिर आये घन पावस के । 
निराला जी का हृदय उपेक्षित और पीड़ित वर्ग की ओर भी समान रूप से 
आकृष्ट हुआ है ।. उनके 'मिक्षुक' तथा 'विधवा' शीर्षक गीत हिन्दी-साहित्य में भ्रपना 
सानी नहीं रखते । 'विधुव्र2 शीर्षक गीत की कुछ पंक्तियाँ देखिए : 
वह इष्टदेव के मन्दिर को पूजा-सी । 
बह दीप-शिखा-सी शान्त, भाव में लीन 
वह कूर-काल-ताण्डव की स्मृति-रेखा-सी 
बह टूटे तरु की छुटी लता-सौ दीन 
दलित भारत की विधवा है। 
“कशा? शीर्षक गीत में भी निसञा ते. दलित वर्ग के. प्रति-..सावेजनिक 
सहानुभूति-को-उल्पन्त.करने.का प्रयत्न किया. है, किन्तु साथ ही उन्हें विद्रोह की 
प्रेरणा भी दी है: 


पड़े सहते हो अत्याचार । 
पद-पद पर सदियों से पद-प्रहार । 
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*““गीतिका? निराला-के-गीतो का एक बहुत सुन्दर संग्रह है । इन गीतों में कुछ 
| तो दाशंनिक हैं और कुछ श्वद्भारिक । ये गीत बहुत मधुर और चमत्कारपूर्ण हे, 
संगीतात्मकता की दृष्टि से ये विशेष महत्त्वपूरां हैं । 
इंतिहास-के-अतीत की ओर भी “निराला' की दृष्टि गई है। 'दिल्ली', यमुना के ' 
प्रति तथा खण्डहर' इत्यादि गीतों में उन्होंने भारत के स्वशिम अतीत की मामिक 
- झाँकी दिखलाई है । निराला जी का यह उद्बोधन-गीत बहुत प्रसिद्ध है: 
जागो फिर एक बार 
॥ | उगे अरुणाचल में रवि, 
आई भारती रति रवि कंठ से 
पल-पल में परिवर्तित होते रहते प्रकृति-पट | 
. जागो फिर एक बार ! | 
निराला जी के गीतों की सबसे बड़ी विशेषता है भावना तथा-कल्पना के--साथ 
| का सम्मिश्रण । ४ 
| सामयिक युग में निराला के स्वर में परिवर्तन हो गया है । अव उनकी 
* कविताओं में यथार्थवाद के साथ व्यंग्य की प्रधानता हो गई है; भाषा भी गद्यमयी हो- 
| गई है, और प्राचीन काव्य-सौन्दयं के उपकरणों का उनमें सर्वथा अभाव हो गया 
-हे। यथाथं दृष्टिकोणको अपनाने के फलस्वरूप -आज उनके गीतों में -स्वश्णिम- स्वप्न 
विलीन हो गए हैं, कोमल कान्त-कल्पना विलुप्त हो गई है और उनका स्थान जीवन 
के संघर्ष, कठोर सत्य तथा क्रूर यथार्थ ने ले लिया है। पीडित, शोषित श्रौर--दलित 
वर्ग आज उनके काव्य के वण्यं विषय बन चुके हैं । उन्हींके ग्रनुसार उनकी भाषा . 
भी हो गई है । बेला? में उनकी: इस प्रकार की नवीन कविताओं का संग्रह है, इनमें 
अनेक यथार्थवादी गीत हैं, ञ्रनेक गजलें हें और श्रनेक नवीन प्रयोग । मधुर संगीत के 
साथ जीवन की व्यथा इन गीतों की प्रमुख विशेषता है । निम्न लिखित गीत में उनके 
हृदय की अ्रपार वेदना मुखरित हो उठो है : 
में अकेला, में . श्रकेला 
ग्रा रहो मेरे गमन को सान्ध्य वेला। 
कहीं-कहीं छायावादी संगीत से मिश्रित यथार्थवाद का भी प्रयोग किया गया है; ha 
रूप को धारा के उस पार | 
कभी घँसने भी दोगे सुझे। | 
विश्व को श्यामल स्नेह संवार | 
हँसी हँसने भो दोगे मुझे? | 
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वेर यह ! बाधाग्रो से ग्रन्ध 
प्रगति में दुर्गति का प्रतिबन्ध । 
मधुर उर से उर जंसे गन्ध 
कभी बसने भो दोगे मुझे। 
'ग्रणिमा' में सम्बोधन-गीत (ओड) का भी सफल प्रयोग किया गया है । बेला! 
की कुछ कजलियाँ सुन्दर हैं : 
काले-काले आदल छाये, न आये वीर जवाहरलाल । 
कसे-कंसे नाग मंडलाये, न ्राये वीर जवाहरलाल । 
कुकुर मुत्ता तथा 'बेला' की भाषा उदू-मिश्रित हिन्दुस्तानी है । निराला 
आज काव्य के क्षेत्र में नवीन प्रयोग कर रहे हे । उन्हें इस विषय में कहाँ तक 
सफलता प्राप्त होगी, यह तो भविष्य ही वतलायगा । किन्तु निराला एक महान्‌ 
अतिभा-सम्पन्न कलाकार हैं, इसमें सन्देह नहीं । 
सुमित्रानन्दन पत्त ने प्राकृतिक सौन्दर्य से काव्य-प्रेरणा ग्रहणा की है। हिमालय 
की गोद में जन्म प्राप्त करके और उसीके रम्य सौन्दर्य में पलकर कवि पन्त को 
अपनी कल्पना को श्याम मेघों, बहते झरनों और फूलों से लदी हुई विस्तृत घाटियों 
“तक व्याप्त करने का अवसर उपलब्ध हु है । प्राकृतिक सौन्दर्य की रम्य सुषमा में 
ही कवि को श्रपनी कल्पना के समृद्ध करते का अवसर प्राप्त हुश्रा | अतः पन्त जी 
की कविताओं में प्रकृति के रूप-रंग का, उसकी मनोहारी छटा का और उसके विविध 
श्राकारों का सूक्ष्म चित्रण प्राप्य है । भ्रपनी प्रारम्भिक कविताओं सें तो कवि ने 
अपनी सम्पूणं भावनाश्रों और अनुभूतियों की अभिव्यक्ति भी प्राकृतिक सौन्दर्य के 
विभिन्न उपकरणों के माध्यम द्वारा की है अपनी समवयस्का बालःप्रकृति के गले में 
-म॒जाएँ डालकर कवि ने कहा है 
छोड़ द्रमों की मृदु छाया , 


तोड़ प्रकृति से भी माया 
बाले, तेरे बाले-जालं मे, केसे उलेका दू लोचन ? 


बाल-कल्पना.के इस अवसर पर ही कवि ने प्राकृतिक सौन्दर्य को नारी-सौन्दर्य से 
अधिक आकर्षक प्राया है । 

कवि की "पल्लव तक की अधिकांश कविताएँ प्रकृति की सुन्दर, स्निग्ध और 
मधुर प्रेरणांग्रों से ही श्रोत-प्रोत हैं । प्रकृति के कोमल श्रौर मनोहर रूप की ओर ही 
कवि ग्राकृष्ट रहा है. उसके प्रलयंकर रूप की ओर नर्ह | 

प्रकृति के इस सौन्दर्य में ही कवि ने किसी अज्ञात शक्ति को अनुभव किया है, 


और इस अज्ञात श्राकर्षण के फलस्वरूप ही कवि के अनेक गीत कहीं-कहीं रहस्यमयी 
आवताओं से अनुप्रारितत हो गए हैं। 
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निराला-में-जंहाँ-बौद्धिकता-का प्राधान्य हे वहाँ पन्त में कल्पना का । वस्तुत: 
पन्त जी के सम्पूर्ण काव्य का श्राधार ही यह कल्पना का मोहक जगत्‌ है, और इसके 
बल पर ही वे हिन्दी के सर्वाधिक सृजनशील कवि बन सके हें । किशोरावस्था में 
लिखी गई 'ग्रन्थि' तथा 'वीणा' इत्यादि की कविताएँ तो बाल-सुलभ कल्पना से 
अनुप्रारितत हैं ही, साथ ही उनकी बाद की सौन्दर्यं तथा प्रेम-विषयक सूक्ष्म मनोवृत्तियों 
पर लिखी गई कविताओं में भी कल्पना-की उडान की कमी नहीं । इसी कारणा 
अपनी प्रारम्भिक रचनाश्रों में कवि जीवन का सम्पर्क छोड़कर" एकान्तिक हो गया 
है । जहाँ प्रेम इत्यादि हादिक अनुभूतियों का वर्णन उसने केवल कल्पना के श्राधार 
पर किया है, वहाँ भ्रवास्तविकता और ग्रप्राकृतिकता श्रा गई हे । 
पन्तजी एक कुशल शब्द-शिल्पी हैं, उनमें चित्रात्मकता, चित्रोपम भाषा तथा 
अलंकार-विधान द्वारा स्वरूप-निदेश की प्रवृत्ति का आधिकय है : 
सरकाती-पट 
खिसकाती लट 
शरसाती भाट 
नव नमित दृष्टि से देख उरोजों के युग घट 
x ॥ > 
४ वह मग सें रुक 
मानो कुछ भुक 
आँचल संभालती, फेर नयन-मुख 
` पाप्रिय की श्राहट; 
इस चित्र में यद्यपि आलंकारिकता का बिधान नहीं, किन्तु शब्द-चित्र का 
सौन्दर्य भ्रदभुत है । 'युगान्त”-तथय-युगवारी*-में-कव्ि. में बौद्धिकता का प्राधान्य-हो 
गया हैः वे माक्सवादी दर्शन से प्रभावित होकर कल्पना-लोक से उतर जनसाधारणा 
की ओर ग्राक्रष्ट होते हैं । ग्रामीण-समाज. के सम्पर्क में आकर वे ग्रामीण जीवन के 
अनेक चित्र अपने गीतों में प्रस्तुत करते हैं । किन्तु श्रधिकांशत: में ऐसे चित्रों में वे 
भ्रपनी हादिक अनुभूति व्यक्त नहीं कर सके, उनमें केवल-मात्र बौद्धिक सहानुभूति 
हौ है।हादिक अनुभूति के'अभावःमेत्गीति-काव्य में उत्करष्टता की. कल्पन-नहीं की 
जा सकती । | : 
पन्तजी“ते सुन्दर प्रणयत्गीत”-भी--लिखे-हे-। प्राकृतिक सौन्दर्यं का चित्रण तो 
भाषा की भ्रनुकूलता को प्राप्त करके सहज सौन्दर्य से पूवत होकर उत्कृष्ट श्रौर कलात्मक 
बन गया है । 'ग्राम्या' में कवि में बौद्धिकता की श्रपेक्षा अनुभूति की प्रधानता है, इसी 


कारण वह “युग वारी” तथा 'युगान्त' की अपेक्षा ग्रधिक साहित्यिक और कलात्मक : 
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है । 'ग्राम-देवताः, ग्रामन्युवति,' 'सन्ध्या के बाद' तथा “खिड्की से! इत्यादि उनकी 
अनेक उत्कृष्ट. कविताएँ हिन्दी-गीति-काव्य के ज्योति-स्तम्म हें। 
इधर पन्तजी ने श्रपनी नवीन काव्य-पुस्तकों--'स्वर किरण” तथा स्वणे-धूलि'- 
में श्राध्यात्मितता और भौतिकता का सामंजस्य स्थापित करके एक नवीन सांस्कृतिक 
सन्देश देने का प्रयत्न किया है । 
गीति-काव्य के क्षेत्र में पन्त जी की देन अमूल्य है । विषय ग्रौर प्रकार सभी 
दृष्टियों से उनके गीतों में विविधता है, ग्रौर सभीमें उन्हें समान सफलता प्राप्त हुई है । 
सहादेवी वर्मा हिन्दी की सर्वश्रेष्ठ गीत-लेखि । गीति-क्राव्य के लिए जिस 
एकान्त वैयक्तिक साधना की ग्रावश्यकता हे, महादेवी जी में वह प्राप्य है। गीत- के 
छन्द तथा- लय पर आपका-सा अधिकार अन्यत्र दुलंभ है । वे संथा स्वाभाविक हे 
ग्रायास-साध्य नहीं । संगीतात्मकता इतनी श्रधिक है कि पाठक स्वयं मुग्ध ,होकर इन 
गीतों को गुनगुनाने लगता है । 
महादेवी जी की कविता में अनुभूति; भावता तथा कल्पना का प्राधान्य है । उनके 
गीत पन्त या निराला के समान दार्शनिकता से वोझल नहीं, केवल. निर्मम बुद्धिवाद 
उनकी-पीठिका नहीं । हाँ, अज्ञात के ग्रन्वेषणा की भावना अवश्य है, जो कि प्रत्येक गीत 
में स्पष्ट लक्षित की जा सकती है । आपकी श्रभिव्यंजना-शेली बहुत प्रोढ़ है, उसमें 
सांकेतिकता-की प्रधानता है । प्रत्येक शब्द-चयन अनुभूति की गतिशीलता से अनु- 
प्राणित-सा प्रतीत होता है 
में पुलकाकुल, 
पल-पल जाती रस-सागर ढुल, 
प्रस्तर के जाते बन्धन खुल। 


-वेदना--पीड़ा.आपकी. कविताग्रों को प्राणाधार है । उनमें एक विशिष्ट 
एकाकीपन, शून्यता और मूकता निरन्तर विद्यमान रहती है । वस्तुतः यह सुनापनः 


महादेवी वर्मा के काव्य का वातावरण ही बन गया है । उनका सम्पूण जीवन मूक 
, वेदता, पीड़ा और एकाकीपन से व्याप्त है _ प्रकृति का प्रत्येक उपकरण निस्तब्ध, 
शान्त श्र मूक-सा प्रतीत होता है । निम्न लिखित पंक्तियों में यह सूनापन और 
वेदना कितनी करुणा से व्यक्त हो उठती है 

(१) वेदना की वीणा पर देव, शून्य गाता हो तीरव राग। 

(२) चकित-सा सूने में गिन रहा हो प्राणों के दाग। 

(३) शून्य चितवन सें वसेगी मूक हो गाथा तुम्हारी । 

(४) सूक प्रति विश्वास है नव स्वप्न की श्रनुरागिनी-सी । 


ऐसा प्रतीत होता है कि जेसे देवी जी का सम्पूणं जीवन नितान्त एकाकी, 
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सूना और वेदनायुक्त है । इस दृष्टिकोण से उनकी निम्न पंक्तियाँ उनकी सम्पूरां 
जीवन-कथा को कह देती 
में नोर भरी दुख की बदली ! 
| विस्तृत नभ का कोई कोना 
। भेरा न कभी अपना होना 
£ | परिचय इतना, इतिहास यही 
! उमड़ी कल थी, मिट श्राज :चली । 
में नीर भरी दुख की बदली ! 
जीवन को-दीपक के सहश जला देने में ही आप अपना- चरप उद्देश्य समभती 
हैँ । मन्द गति से मृदुल मोम की भाँति प्रियतम के पथ को श्रालोकित करने के लिए 
अपने शरीर को घुला देने में कितनी पीड़ा है : 
मधुर-मधुर मेरे दीपक जल, 
युग-य॒ग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल । 
प्रियतम का पथ ग्रालोकित फर, 
सौरभ फेला विपुल धूल बन; 
मृदुल मोम-सा घुल रे मुदु तन, 
दे प्रकाश का सिन्धु ग्रर्पारमित । 
तेरे जीवन का भ्रण गल-गल, 
पुलक-पुलक मेरे दीपक जल ! 
देवी-जी ने श्रपने इस दुःखवाद की विवेचना इस प्रकार की है: 
( सुख और दुःख के धृपछाँही डोरो से बुने हुए जीवन में मुझे केवल दुःख ही 


-गिनते रहना क्यों इतना प्रिय है, यह बहुत लोगों के श्राइचयं का कारण है ।...... 
. संसार जिसे दुःख और श्रभाव के नाम से जानता है, वह मेरे पास नहीं है । जीवन 


मो मुझे बहुत दुलार, बहुत श्रादर और बहुत मात्रा में सब-कुछ मिला है, परन्तु उस 
पर दुःख की छाया नहीं पड़ सकी । कदाचित्‌ यह उसी को प्रतिक्रिया है कि वेदनां 


- मुझे इतनी मधुर लगने लगी है। 


इससे श्रतिरिवत बचपन से ही भगवान्‌ बुद्ध के प्रति एक भवितमय अनुराग 


- होने के कारण उनकी संसार को दुःखात्मक समझने वालो फिलासफी से सेरा श्रसमय 


ही परिचय हो गया था । वे श्रागे लिखती हे : दुःख सेरे निकट जीवन का ऐसा 
काव्य है जो सारे संसार को एक सूत्र में बाँधे रखने की क्षमता रखता है। ...... 
'विद्व-जीदन में ग्रपने जीवन को, बिइव-वेदना सें अपनी वेदना को इस प्रकार मिला 


देना जिस प्रकार एक जल विन्दु समद्र में मिल जाता है, कवि का मोक्ष है I) 





कविता १४५ 


अपने गीतों में वेदना और करुणा की प्रधानता के कारणों की इस प्रकार 
कवयित्री ने स्वयं ही व्याख्या कर दी है । किन्तु वर्तमान समय की ग्रभाव तथा निराशा 
से पूर्णा परिस्थितियों का देवी जी के काव्य पर प्रभाव न पड़ा हो, यह भी अ्रसम्भव 
है । प्राकृतिक सौन्दर्य में आपने विराट्‌ भावना के दर्शन किये हैं, और उसमें उस 
महान्‌ के रूप को ही देखा है । प्रकृति-बाला के अनेक मधुर चित्र आपके गीतों में 
हैं ; उनमें सूक्ष्म निरीक्षण का ग्रभाव अवश्य है, किन्तु कल्पना और चित्रण के मिश्रण 
से उसमें जिज्ञासा की भावना ग्रा गई है । जो कि उन गीतों को स्वतः ही रहस्यवादी 
बना देती है । मानवीय भावदाओं का आरोप करके अपने गीतों में देवी जी ने उस 
मानवीय रूप में भी चित्रित किया है । 
देवी जी के प्रेम-वरान में ग्राव्यात्मिक विरह की प्रधानता है, जो कि कहीं 
अत्यन्त तीव्र करुणा के रूप में मुखरित हो उठी है: 
जो तुम ग्रा जाते एक बार ! 
कितनी करणा कितने संदेश 
पथ सें बिछ जाते बन पराग। 
गाती प्राणों का तार-तार 
अनुराग भरा उन्माद राग॥ 
आँसू लेते वे पग पखार ! 
वस्तुतः देवी. जी के गीत माधुय और संगीतपूर्णा हैं।-कविता में चित्रोपमता की 
भ्रधिकता है । भाषा की दृष्टि से आप हिन्दी के सम्पूणं गीतकारों में ग्रग्रणी हैं । आपकी 
भाषा में न तो क्लिष्टता है और न संस्कृत शब्दों की बहुलता ही। देवी जी 
ने शब्दों को _चुन-चुनकर ऐसी पच्चीकारी की है, जैसी कि देव, मतिराम और बिहारी 
आदि की भाषा में प्राप्त होती है निर्भेरिणी के कल-कल शब्द की भाँति वह स्वतः 
गुञ्जरित हो उठती है ' श्रलंकार इतने स्वाभाविक और शिल्प-कोशल से रखे गए हैं 
कि कहीं भी बोझल नहीं हुए । { 
रामकुमार वर्मा हिन्दी की रहस्यमयी परम्परा के पोषक कवियों में अपना 
मूर्धन्य स्थान रखते हें । जीवन को एक नये दृष्ट्रिकोण से देखकर उन श्रनुभूतियों को 
कविता में व्यक्त करना ही उनके काव्य की विशेषता है । “चित्ररेखा?, चन्द्र-किरण' 
और 'संकेत' आपके रहस्यवादी गीतों के संग्रह हें । आपकी भाषा संस्कृतनिष्ठ और 
प्रौढ़_होती है । गम्भीर भावों की वाहिका शक्ति उनमें श्रसीम है, इसीलिए उनके 
गीत कहीं-कहीं गुरु गम्भीर और दुरूह भी हो गए हैं । 
बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' हिन्दी में निराली विचार-धारा रोर श्रभिव्यक्ति का 


माध्यम लेकर आए । आपके गीतों में मस्ती और जीवन की छटा यत्र-तत्र _ छिटकी 
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हुई मिलती है । वैसे श्राप हिन्दी-साहित्य में राष्ट्रीय उच्क्रान्ति-काल . के सन्देश -वाहक 

बनकर ग्राये थे, परन्तु जिस तन्मयता से जीवन की रंगीनियों से सराबोर मादक 
रहस्यात्मक गीतों की धारा आपने बहाई, वह आपकी मस्ती की परिचायिका है । आपका 
भावना, कल्पना तथा चेतना तीनों पर ही समान श्रधिकार है| स ।न्दय-ग्रन्वेषण की 
अचक परख आपके गीतों में प्रायः देखने को मिलती हे। ग्रापका शब्द-चयन भाव- 
गुम्फन तथा रचना-शैली अपूर्व है । सेंस्क्ृतनिष्ठ शब्दों के साथ आपने अपनी कविताश्रों 
में खड़ी बोली, ब्रजभाषा तथा उदू के शब्दों का भी:उदारतापूर्वक प्रयोग किया है । 





भगवतीचरण. वर्मा के गीतों सें सामाजिक चन्धनों के प्रति तीव्र विद्रोह की ` 


भावना के अतिरिक्त मस्ती तथा ग्रल्हड़ता का भी प्रकटीकरणा हश्रा है । जीवन के 


प्रति उनका एक विशिष्ट बौद्धिक दृष्ट्रिकोण है जो कि उनके गीतों में भी प्रतिविम्बित 
हुआ है, किन्तु गीतों में वस्तुतः उनके उन्मत्त प्रेमी हृदय की अधिक ग्रभिव्यक्ति हुई 
जीवन की मामिक अनुभूतियाँ--सुख-दुःख,, आशा-निराशा और उत्थान-पतन 
इत्यादि---उनके काव्य में मूर्तं हो उठे हैं । वर्मा जी की गीत और भाषा-शैली पर 
उदू का विशेष प्रभाव है। प्रेम-वर्शात भी उडू की काव्यन्शैली से प्रभावित है वर्मा 
जी-का प्रेम-शारीर्कि ओर लौकिक है, उसमें लालसा की उत्कटहा ट । प्रवाह, ग्रोज, 
और सुकुमारता के अद्भुत मिश्रण के कारण उनके गीत गतिशील और प्रभावोत्पादक 
हो गए हैं । 
उदथशंकर भट्ट हिन्दी के हृदयवादी कवि एवं गीतकार हें आपकी रचनाएँ 


RT SN 
प्राय: गहरी दार्शनिकता एवं निराशा से परिपूर्ण होती हैं। ग्रापकी भाषा सरल 


सुन्दर तथा कलापूर्ण होती है । किन्तु-कहीं-कहीं पर संस्कृत की गम्भीर गब्दावली' 


भी प्रयुक्त करने से आप नहीं बचे हैं । श्रापने श्रपनी रचनाश्रों में थोथे ग्रध्यात्मवाद 
श्रौर सासारिक रूढ़ियों का खण्डन बड़ी ही निर्भीकता से किया है 'राका', 'विसर्जन 
“युग दीप» अमृत और विष' तथा 'यथार्थ रौर कल्पना? आपके गीत-संग्रह हैं । भट्टजी 
के 'मत्स्यगन्धा', 'विश्वमित्र' तथा “राधा श्रादि भोव नाद्यो मै जो मुन्देर गीत 
मिलते हे 

॥ हरिकृष्सघेभी'-हिन्दी में वेदनाफ्दी कवि के रूप में ज्िर-विश्यात हें । उनकी 
कविता का जन्म ही वेदना से हुआ छोटी-सी ग्रवस्था में आप्रकी माता का 
देहान्त हो गया था । मातृ-स्नेह और उस के दलार की भखने ही आपको उद्विग्न 
कर दिया और उसीसे ्रापकी कविता की सृष्टि हुई । आपकी पहली पुस्तक “आँखो 
में' ने आपको हिन्दी-कवियों में अच्छा स्थान दिया । आपके वेदनावादी गीतो का 
संग्रह श्रभी “रूप दशेन' नाम से प्रकाशित हुम्रा है । आपके नाटकों में लिखे गए गीत 
भी प्रेरणा की दृष्टि से प्रद्‌ भूत हैं । 4 
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दिनकर. हिन्दी-के श्रेष्ठ प्रयतिवादी गीतकार हैँ.। उनकी "देली ओजपुर्ण , भाषा 
श्रबाहपूण्‌ और ग्रसिव्यवित बहुत स्वत और सजग होती है । प्रारम्भ में आपने भी 
प्राकृतिक और मानवीय सौन्दर्य की ओर भ्राकृष्ट होकर प्यार के गीत गाए हैं, प्रकृति 
का नख सिख-वर्णान किया है और उसके माध्यम से अपनी अनुभतियों को अभिव्यक्त 
किया है । किन्तु दिनकर एक सजग श्रौर जागरूक कवि हैं, उन्होंने समाज में फेली हुए 
विषमताग्रों और ग्राथिक असमानताओं की ओर अपना व्यान फेरा; पीड़ित तथा 
शोषित वर्ग की पीड़ाश्रों से उनका हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंते अपने गीतों में 
जागृति और क्रान्ति का शंख फू क दिया । आपने अपने गीतों में भारत के ग्रतीत के 
भी बहुत सुद्धर त्र प्रस्तुत किये है, बिहार के गौरव की गाथा का भी श्रापने गायन 
किया है ।५हिमालय के प्रति” लिखी गई ग्रापकी कविता सम्बोधन-गीत का एक 
उत्कप्ट उदाहरणा हे । “नई दिल्ली' शीर्षक कविता ' में अतीत के सपनों के साथ 
वर्तमान की कुरूपता का भी वरांन किया गया है। 

ब्रच्चन 'सधुशाला', “एकान्त-संगीत' इत्यादि के लेखक के रूप में हिन्दी में 
सर्वाधिक लोकप्रिय हुए हैं । श्रापकी प्रारम्भिक कविताएँ निराशा के श्रन्धकार से 
गच्छन्न हैं । किन्तु आपकी श्रभिव्यवित इतनी सजग और सशक्त है कि वह पाठक 
को-मुग्ध-कर देती है । उद्‌ऱ्काव्पर-शेली का बच्चन पर बहुत _ प्रभाव है-। आपका 
व्यक्तित्व बिद्रोडी है, श्रोर ग्रापके गीत भी विद्रोह की भावचा से - प्रतिबिम्बित हे । 
बच्चन के प्रारम्भिक गीतों में गाम्भीर्य नहीं, उनमें उथलापन है। हाँ, आज कवि 
जीवन की गहनता को श्रनुभव कर रहा को अनुभव कर रहा है, श्रतः उसके काव्य में दार्शनिकता बढ़ रही 
हे, किन्तु एक विशिष्ट कड्याहट भी दा रही है । 

-यरेळ हिन्दी के वरुण गीतकार हे । जैसा आपका व्यक्तित्व मधुर हे, देसा ही 
माधुर्य आ्रापकी कविताओं में भी उपलब्ध होता है । प्रारम्भ में नरेन्द्र ने प्यार और 
रूपासवित के गीत लिखे हैं, इनमें लोकिकता की प्रधानता है। कहीं-कहीं म्यङ्गार- 
वर्णन में रीति-काल के कवियों की-सी प्रवृत्ति भी झलक जाती है । यद्यपि नरेन्द्र दलगत 
भावनाग्रों से दूर हैं, किन्तु श्रमजीवीवर्ग से आपको विशेष सहानुभूति हे । प्राकृतिक 
सौन्दर्य-सस्बन्धी गीत भी श्रापने लिखे । जिनमें प्रकृति के दोनों प्रकार--सुन्दर और 
असुल्दर--समान रूप से थये हैं । प्रवासी के गीत' और श्रन्य गीतों में भी वेदना 
का आधिक्य और निराशा का श्रम्धकार है। किस्तु. प्रव नैराइय का स्वर भन्द 
पड़ रहा है, रौर कवि आशा का सन्देश दे रहा है। ग्रापकी भाषा बहुत मघुर और 
सुष्ठु है । 

रामेशवर शकल 'अंचले' छायावादी काव्य की आध्यात्मिकता, भ्रशरीरी सौन्दर्य: 


कल्पना श्रौर अस्पष्टता के प्रति | विद्रोह करने वाले कवियों में सव प्रमुख हे प्रमुख दुख ह । चल । अंचल के 
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पूर्ववर्ती काव्य में मानसिक ग्र भिव्यक्तियाँ अस्पष्ट छाया-रूप और अशरीरी हैं, प्रेम- 
वर्णान भी आध्यात्मिक श्रावरण से प्रच्छन्न और अस्पष्ट है । अंचल का सौन्दर्य-वर्णन 
मांसल हे, उसमें ग्रस्पप्टता नहीं । उसके प्रेम-वणांन में नारी के रूप के प्रति लालसा, 
प्यास और अदम्य वासना है, उसमें अलौकिकता नहीं। सामाजिक बन्धनो और 
मर्यादाश्रों का उसे ध्यान नहीं, उनके प्रति वह विद्रोहशील है । वह उन सबको भग्न 
करके यौवन की उद्दाम लालसाग्रों की परितृप्ति के लिए श्राकुल है । कवि के विरह- 
गीत यद्यपि कहीं-कहीं नँ राइ्यपूणा हें, किन्तु उनमें जीवन है, और 'ग्ररमानों ग्रौर 
साधों को श्रशेष ग्राहुतियाँ' डालकर उसने विरहार्नि को प्रज्वलित कर रखा है और 
उसी अग्नि से वह अपने पथ को श्रालोकित कर रहा है। इधर कवि की प्रगति जन: 
जीवन की ओर हो रही है, वह श्रमिक. वर्ग की पीड़ाश्रों और ग्रभावों को .श्रनुभव 
करके उन्हे काव्य में मुखरित कर रहा है । अंचल वस्तूत: हिन्दी के प्रतिभा-सम्पन्न 
गीतकारों में हैं । वे ग्रभी निर्माणा-पथ पर हैं। उनसे हिन्दी-काव्य को बहुत श्राशाएँ हँ। 
उपसंहार-सामयिक युग में वैयवितक स्वातन्त्य-की प्रमुखता हे, ग्रतः हमारे 
काव्य में भी वेयवितक भावनाओं और श्रनुभूतियों की ही प्रधानता हे । यही- कारण 
HERES RUGS 
हैं कि आज के युग को वस्ततः गीतिःकाव्य का युग कहा जाना ही अधिक युक्ति- 
संगत है । हिन्दी में उपर्युबत गीतिकारों के श्रतिरिवत सर्वश्री जानकीबल्लभ शास्त्री 
हंसकुमार तिवारी, गिरिजाकुमार माथुर, आरसी, शिवमंगलसिह “सुमन”, शम्भूनाथ- 
सिह, 'नीरज', पद्मसिह शर्मा 'कमळेश”, सुधीरद्र, शम्भूनाथ श्रेष, देवराज 'दिनेश' 
तथा चिरंजीत आदि ग्रनेक श्रेष्ठ कवि हिन्दी-गीति-काव्य की भ्रभिवृद्धि कर रहे हैं। 
गीति-क्ाव्य में आज भाषा तथा शेली की दृष्टि*से अनेक नवीन प्रयोग किये -जा रहे. 
हैं, उनमें कहाँ तक सफलता प्राप्त होगी यह तो भविष्य-ही बतलायगा । 
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१. उपन्यास का प्रादुर्भाव 

साहित्यिक जगत में उपन्यास के प्रादुर्भाव से पूर्व हमारे मनोरंजन के साधन 
केवल नाटक और-कविता-थे । किन्तु इधर नवयुग में हमारे साहित्य में उपन्यासौं 
और कहानियों का ही राज्य है । आधुनिक युग में साहित्य के विभिन्न अंगों में से 
उपन्यास को जितनी लोकप्रियता. प्राप्त हुई, उतनी अन्य किसी को नहीं । बड़े-बड़े 
कलाकार भी आख्यायिका, उपन्यास तथा गल्प-रचना करके जीवन की गम्भीर 
*समस्याग्रों पर विचार करते हुए साहित्य के इसी श्रंग द्वारा यश प्राप्त करते हैं । 
साहित्य-जगत्‌-में उपच्यास-का-प्रादुर्भाव क्रान्तिकारी सिद्ध हुआ है । 

उपन्यास की इस लोकप्रियता के ग्रनेक कारणा हैं । ग्राज के वैज्ञानिक युग में 
देशों की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियाँ बहुत परिवर्तित हो चुकी हैं। 
सामन्ती यग में हमारे मनोरंजन और रसानुभति का साधन नाटक थे । उनसे शिक्षित 
और ग्रशिक्षित वर्ग दोनों ही समान रूप से आनन्द प्राप्त कर सकते थे । किन्तु धीरे- 
धीरे अभिनय-कला के प्रति लोगों में ग्रश्नद्धा की भावना फल गई और नाटकों की 


लोकप्रियता विलुप्त होने लगी । उब-दिलों नाटकों के ्रभिनय की व्यवस्था बहुत. 


व्यय और परिश्रम-साध्य थी, जिसके लिए जन-साधारणा के ग्रांथिक साधन अनुपयूक्त 
थे ग्रतः नाटक केवल-मात्र समृद्ध वर्ग के मनोरंजन का साधन ही रहे. । इधर प्रजा- 
तन्त्र के विकास के साथ जन-साधारण में शिक्षा का प्रचार हुआ और उन्होंने अपने 
मनोरंजन के लिए उपन्यास और ग्राख्यायिका का श्राश्रय ग्रहण किया । नाटक तथा 
कविता में ्रानन्दोपलब्धि में जिस रागात्मकता और-परिपुष्ट कल्पना-शक्ति की आवश्य- 
कता होती है, उसका जन-सावारण में अभाव है । उपन्यास हमारी कल्पना-शकिति के 
लिए दुरूह नहीं, उसके लिए विशिष्ट बौद्धिकता की भी आवश्यकता नहीं । इसी 
कारण उनकी लोकप्रियता तीब्र गति से बढी । 

किन्तु इसका श्रर्थं यह नहीं ग्रहण करना चाहिए कि उपन्यास, कविता ग्रथवा 
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नाटक की अपेक्षा कलात्मक दृष्टि से हीन हैं । fs ऐसी बात नहीं । कविता श्रौर 
नाटक को भांति उपन्यास भी मानवन्मन कील्ग्रान्तारिक अनुभूति, कोमलतम कल्पना 
ओर सूक्ष्म निरीक्षण-शबित से युवत होकर साहित्य में श्रेष्ठ स्थान का अधिकारी है । 
श्राज के उपन्यासों की प्रभावोत्पादिका शक्ति के विषय में किसी को सन्देह नहीं हो 
सकता । यूसेप-मे- उपन्यासका रौं ने अपने क्रान्तिकारी विचारों द्वारा रते, समाज, 
धर्म, प्रेम और आचरण-विषयक मनुष्य की परम्परागत धारणाश्रों पर गहरी चोट की 
हैं । फ्रांस के उपन्यासकारों ने फ्रांस की चुन लगी सामाजिक व्यवस्था को खोखला 
करके मनुष्य को भाव-धाराग्रों में परिवर्तन के द्वारा भीषणा क्रान्तिकारी श्रान्दोलनो 
जन्म दिया । यूरोप में ही नहीं हमारे यहाँ भी मुन्शी ग्र 
तथा यूजपाल इत्यादि कलाकारों ने घृणित साम! 
प्रति असन्तोष ग्रौर क्रान्ति की भावना को उत्पन्न किया । 
आधुनिक युग के उपन्यासों में मनोरंजक सामग्री की शर पेक्ष म 
श्रौर सामाजिक निरीक्षण की मात्रा अधिक है । वस्तुतः अ 
समस्याओं के विशद विवेचन के कारण केवल संभाज-हा 
£04| (९985) ही बनकर रह गए है । यूरोप के 
ने मनुष्य के चरित्र के खोखलेपन को प्रदर्शित करने वे 
हुमारे यहाँ ऐसे उपन्यास नहीं हैं, हाँ, मनोविज्ञान के नवीन 
पूणां उपयोग किये जाने का यथेष्ट प्रयत्न किया जा रहा है 
की रचना केवल मनोरंजन के लिए ही की जाती थी, व 






















रही है 
आधुनिक युग में उपन्यास अपनी प्रभावोत्वादकता रौर लोकप्रियता की दृष्टि से 
साहित्य का सर्वाधिक जीवन सम्पन्न अर महत्त्वपूर्ण ग्रंग है । 


२. उपन्यास शब्द की व्याख्या ओर परिभाषा 

सस्कृत-लक्षण-गरन्थों में उपन्यास शब्द प्राप्य है, किन्तु जिस विस्तत अर्थ में 

श्राज-इस शब्द-का-प्रयोग-हो-रहा हे; वैसा प्राचीन ग्रन्थों में नहीं । “नाट्य-शास्त्र' में 

वर्णित प्रतिमुख संधि का एक उपभेद हैं उपन्यास । इस ग्रन्थ की व्याख्या इस प्रकार 
की गई है 

|| उपपत्तिकृतोह्यथं:. उपन्यास: प्रकोतित: । 

अर्थात्‌ किसी अर्थं को-उसके यक्तियक्त ग्रर्थ में प्रस्तुत करने को “ही. उप्रव्यास 

कहा---जाता-हे अन्यत्र कहा गया हे ५ | उपन्यास: प्रसादनम्‌. प्रर्थात्‌ 
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प्रसत्नता-प्रदायक कृतिको उपन्यास कहते हैं ग्राज उपन्यास शब्द के अन्तर्गत 
गद्य द्वारा अ्रभिव्यकत सम्पूणं कल्पना-प्रसूत कथा-साहित्य ग्रहीत किया जाता है, अतः 
प्राचीन काल के उपन्यास शब्द में तथा श्राज के उपन्यास शब्द में केवल-मात्र नाम को 
ही समानता है । 

उपन्यास*सम्राट्‌ मुन्शी प्रेमचन्द उपन्यास की परिभाषा इस प्रकार करते हैं: 
में “उपन्यास को मानव-जीवन का चित्र-मात्र समझता हूँ । मानव-चरित्र पर प्रकाश ष्ट 

- ..डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्त्व है । 

हिन्दी के सुप्रसिद्ध श्रालोचक वाबू झुलावराय- जीवन की विभिन्न पेचरीदगियों 
का विचार रखते हुए रस-सिद्धान्त के अनुसार उपन्यास की परिभाषा इस प्रकार . 
करते हैं : उपन्यात्त कार्य-कारण-श्टृंखला में बँधा हुआ वह्‌ गद्य-कथात्तक हूँ जिसमें 
अपेक्षाकृत अ्रधिक्ष विस्तार तथा पेचीदगी के साथ वास्तविक जीवन का प्रतिनिधित्व 
करने वाले व्यदितयों ते सम्बन्धित वास्तविक काल्पनिक घटनाओं द्वारा मानव-जीवन 
के सत्य का रसात्मक रूप से उद्घाटन किया जाता है.) डॉक्टर . श्यामसुण्दरदास के | 
हृष्टकोण के अनुसार उपन्यास सनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा हे ।/ | 

वस्तुत: उ न्यास मानव-जीवन की आन्तरिक और बाह्य परिस्थितियों का, उसके 
मन के संघर्प-विघर्ष का, उसके चारों ओर के वातावरण आर समाज का एक 
काल्पनिक कथा चित्र है । किन्तु काल्पनिक होता हुआ भी वह यथार्थ हैं,-उससे जीवन 
के-सत्य की ग्रभिव्यक्ति होती है । पर वह जीवनी नहीं । क्योंकि जीवनी में इतिहास 
की भाँति घटनाओं का एक निश्चित क्रम होता है, उसमें तिथियों और यथार्थ सम” 
स्याग्रों की अवहेलना नहीं की जा सकती । वस्तुतः जीवनीकार कल्पना की अपेक्षा 
यथार्थ को श्रधिक महत्त्व देता है, वह कथा कहने की अपेक्षा तथ्य-कथन को अ्रधिक 
पसन्द करता है ! किन्तु उपन्यास में इस प्रकार का कोई बन्धन नहीं, वह घटनाओं 
और तिथियों से अपने-प्रापको नहीं बांधता । कल्पना का झाश्वथ लेकर वह श्रपनी 
कथा को रोच+ बनाने के लिए वस्तु, व्यक्ति तथा वातावरण को सुन्दर तथा मूर्तिमान 7+ 
बना देता है। उपन्यासकार मानव-जीवन की मीमांसा करता है, वह मानव-मन के 
ग्रन्तरतम में प्रविष्ट होकर उसकी ग्रान्तरिक अनुभूतिथों का विश्लेषण करता है, ५ 
उपन्यासकार अपने उपन्यास में व्यक्ति के विकास में सहायक सम्पूर्ण वातावरणा, 
समाज और देश-काल का चित्रण करता है । जीवनीकार का उद्देश्य भी व्यक्तित्व का 
पिवळेपणा है । किन्तु उपन्यास में काव्यत्व-होठ्य. है, कल्पना द्वारा उपन्यास में सत्य 
तथा सुन्दर जीवन के दार्शनिक तत्त्वों को रोचक ढंग से उपस्थित किया जाता है, | 
जब कि जीवनी में वास्तविक जीवन के अनुरूप तथ्य-निरूपण की प्रवृत्ति रहती है। 
षर उपन्यास जीवन के यथार्थ से पृथक्‌ नहीं हो सकता । यदि वह जीवन से दूर हट- 
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कर केवल-मात्र कल्पना-लोक की वस्तु बन जायगा, तो वह साहित्य के ग्रन्तर्गत ग्रहीत 
न किया जाकर गप्प ही w [यगा । उपन्यास में कृत्रिमता नहीं होनी चाहिए 
यद्यपि कथा में ग्रहीत घटना होना आवश्यक नहीं, किन्तु उसका प्रक्रत 
र रूप सम्भाव्य अवश्य होना चाहिए । 

उपन्यास वस्तुत/इतिहास, जीवनी और कविता के बीच को वस्तु है। उसमें 
जहाँ कथा के साथ जीवनी के सहश व्यक्तित्व विश्लेषण और इतिहास के सहृश 
घटनाओं का चित्रण होता है, वहाँ दूसरी श्रोर उपन्यास में कविता की कल्पना, 
भावों की पुष्टता, शैली का सौन्दर्य और रोचकता भी वर्तमान रहती हे । 


३ उपन्यास के तत्त्व 


उपन्यास के निर्माण में विभिन्न तत्त्व कार्य करते हैं, जिनका विवेचन ग्रागे 
किया जायगा। सर्वप्रथम उपन्यास में घटनाएँ- होती हैं, जो कि उपन्यास के शरीर का 
निर्माण करती हैं । यही घटनाएँ उपन्यास के जिस अंश में सम्पादित की जाती हैं, 
उन्हें कथावस्तु कहते हैं । यह कथावस्तु और घटनाएँ मनुष्यों पर श्राश्रित होती हें 
यही मनुष्य पात्र कहलाते हैं । इन पात्रों की पारस्परिक बातचीत वार्तालाप या 
कथोपरकथुन कहलाती हे । पात्रों के ग्रास-पास की परिस्थितियाँ, वातावरणा, देश-काल 
इत्यादि का वर्णन वातावरण में किया जाता है। सम्पूर्णा पात्र तथा कथावस्तु किसी 
विशिष्ट उद्देश्य या विचार की ग्रभिव्यक्ति करते हैं, उनका सृजन किसी विशेष ग्रादर्श 
को लेकर किया जाता है, यही श्रादर्श-निरूपणा उपन्यास का पाँचवाँ तत्त्व उह होता 
है । उपन्यास-वणांन की एक विशिष्ट पद्धति होती हे जो. कि -गन्री- कहलाती 
है । इस प्रकार उपन्यास के निर्माण में ये मुख्य तत्त्व सहायक हें :--कथावस्तु, पात्र 
और च रित्र-चित्रण, कथोपकथन, देश, काल श्रौर वातावरणा, उद्देश्य तथा शैली । 

कथावस्तु--यदि हम कहें कि कथावस्तु (?।0) का उपन्यास में वही स्थान हैं 
जो कि बासेरू-में>हृडियों>का ; तो इसमें कोई श्रत्युवित न होगी । सुप्रसिद्ध 
अंग्रेज ग्रालोचक एडविन.म्यरोर का कथन है क्रि उपन्यास-कला में युक्त होने वाले 
साधनों में कथानक ही सर्वमान्य और ग्रधिक स्पष्ट है.) यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि 
उपन्यास या कथा का सम्पूर्ण ढाँचा कथानक के अधार पर ही खड़ा होता 
हें । यद्यपि-अज-उपन्चास-में 'कथानक- को ्रधिक महत्व नहीं दिया जाता, और न 
ही-उसे उपच्यास-की-उत्कष्टता तथाः पूर्णता के लिए. ग्रावरयक-माना-जाता है^।-क्योंकिः 
उनका यह विचार है कि जीवन बिखरी हुई ग्रसम्बद्ध घटनाओं का नाम है, ग्रतः 
उन बिखरी हुई घटनाओं को एक सम्बन्धित कथा-सूत्र में बांधना ग्रप्राक्ृतिक और 
अस्वाभाविक हे; परन्तु यह विचार न तो युक्तियुक्त ही है और न संगत ही उप- 
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न्यास में घटता-क्रम या कथानक आवश्यक है, असम्बद्ध तथा विश्यङ्खल घटना-क्रम 
के फलस्वरूप न तो कथा में प्रवाह ही होता है, और न रस । मानव-जीवन गतिशील 
है, उसमें निरन्तर परिवर्तन होते रहते हैं, इस परिवर्तन और गति के कारण ही वह 
जीवित कहा जाता है । यदि उसमें गतिशीलता न रहे तो वह जड़ श्लौर मृत समका 
जायगा । मानव-जीवन की इस गतिशीलता को घटनामय जीवन कहा जाता है, प्रोर 
यही घटनामय जीवन उपन्यास की कथावस्तु होता है। वस्तुतः कथावस्तु उपन्यास 
में वणित घटनाओं का वह संग्रह है जिस पर कि उपन्यास का ढाँचा खड़ा होता है, 
जिसके द्वारा उषन्यासकार के विचार सामूहिक रूप में ग्रभिव्यक्त होते हैं । एडविन 
स्योर के कथनानुसार श्यह्ललावद्ध घटनाएँ और वह आधार, जिसके द्वारा वे सम्मि- 
लित को जाती हैं, कथानक हैं । 
उपन्यासकार अपने कथानक का चुनाव इतिहास, पुराण या जीवनी किसी भी 
क्षेत्र से कर सकता है। किन्तु कथानक के कौशलपुर्ण उचित चुनाव में ही लेखक 
की सफलता निहित है (जिस किसी भी विषय का वह चुनाव करे उस विषय से 
उसका पूर्णा परिचय होना चाहिए । यदि वह पौराणिक काल के किसी कथानक का 
चुनाव करता है तो उस काल की सामाजिक, राजनीतिक और घामिक परिस्थितियों 
का उसे पूर्ण ज्ञान होता चाहिए । किसी भी ऐतिहासिक कथानक के चुनाव के समय 
उपर्युक्त परिस्थितियों के प्रतिरिवत तत्कालीन राजा, प्रजा, सैनिक और बड़े-बड़े 
अधिकारियों की रहन-सहन की स्थिति के अतिरिक्त उनके जीवन-यापन के ढंग, उनके 
आमोद-प्रमोद के साधन तथा अन्य प्रकार की जीवन-सम्बन्धी सभी बातों का उपन्यास- 
कार को पूर्णं ज्ञान होता चाहिए । आज जीवन से सम्बन्धित कथावस्तु को ही श्रधिक 
महत्त्व दिया जाता है । कग्रोंकि उप्तमें हमारे देतिक जीवन की स्वाभाविकता विद्यमान 
रहती है, जो कि अपने-प्रापमें एक बहुत बड़े आकर्षण का हेतु है । ऐतिहासिक तथा 
'पौराणिक पात्रों में सजीवता, रोचकता और आकर्षण उत्पन्न करने के लिए कल्पना 
का ग्राश्रय लेना पड़ता है (इसी कारण कुछ विद्वानों का यह 'कथन है कि लेखक 


जिस विषय का स्वयं ग्रनुभव प्राप्त न कर ले उस विषय पर उसे कुछ नहीं कहना 
चाहिए । जिस जीवन के विषय में वह लिखना चाहता है उस विषय पर लिखने से 


पूर्व उसे सर्वप्रथम उसका अनुभव प्राप्त कर लेना चाहिए.) यह बात सर्वाशतः ठीक 
है । किन्तु लेखक की कल्पना-शक्ति इतनी उर्वरा और उसकी प्रतिभा इतनी तीव्र 
होनी चाहिए कि वह अज्ञात वस्तुओं का भी उन द्वारा सजीव चित्र प्रस्तुत कर सके । 
अनुभव से प्राप्त कथानक को भी सजीव और रंगीन बनाने के लिए लेखक को कल्पना 
का आश्रय ग्रहण करना पड़ता है । ग्राज तो यह एक नियम-सा ही बन गया है कि 
कथावस्तु चाहे सत्य हो या काल्पनिक, चाहे ऐतिहासिक हो या पौराणिक, यह हमारे 








mesa .. 


























१५४ साहित्य-ववेचन 


दैनिक जीवन के आधार पर गढी हुई होनी चाहिए । उनमें अलौकिक या ग्रस्वा- 
भाविक-अंश का समावेश: नहीं होना चाहिए; जैसा कि प्राचीन काल में होता था । । 


हरी वडी हि 2 । 
कथानक को व्यवस्थित.करना-टपकी दूसरी _बड़ी-्रमबस्यकत्म-हैता, किसी भा | 





कथानक के चुनाव के भ्रनन्तर यह विचारणीय होता है कि इसमें कौन-सा अंश ॥॥ 
श्रावश्यक है श्रोर कोन-सा अनावश्यक ।. अत: वश्यक श्रंश को छोड़ने के श्रनस्तर यह | 
|| आवश्यक हो जाता है कि सम्पूर्णं कथानक को सुसम्बन्धित*रूप में प्रस्तुत किया जाय । 
| सलेकः हशार दृष्टिकोण में, कथावस्त-को-संवे-प्रधान विशेषता है । जहाँ र 
| कथांवस्तु अरोचक श्रोर नीरस हे वहाँ उपन्यास उपन्याध नहीं रहेगा । उपन्यास | 
[| = d 


पढ़ते का सत्रबमुलाउदवेव्यभतोरेजना है । यदि उपन्यास का कथानक हृदय में आनन्दोव्रेक 
के साथ उत्ताह र शक्तिको उत्पन्न करता है तो निश्चय ही वह उपन्यास उच्च» 


कोटि का उपभ्यासत कहलायगा । कथानक में रोचकता को उत्पन्न करने के लिए ग्रौत्सुक्य; | 
। कौतूहल और नवीनता श्रावव्यक है । जिस प्रकार हमारे जीवन में ग्रनेक श्रप्रत्याशित | 


श्रोर आकस्मिक घटनाएँ घट जाती है, उसी प्रकार घटनाओं का समावेश इस ढंग 
और परिस्विति में होता चाहिए कि मूल कया के प्रवाह में किसी प्रकार का भी 


स्खलन न हो । काँतूहल"त्रौर औत्सुत्र”के जागरण के लिए उपन्यास में असम्भवः 
घडचामओ का ससावेश नही होता चाहिए । 


दनका 


क्र 


इल कारण सम्भाव्यता कथावस्तु की द्वितीय महत्वपूर्ण विशेषता स्वीकार | 
की जा सकती है । इस“वोड्िकता-के-यूस-यें मनुष्य असम्भव या. अलोकिक वाः केश में मनुष्य अपम्भव या. अलोकिक वातों- को. | 
० स्वीकार वहीं कर, करू सकता. प्राचीन काल के उपन्यासो में जिस प्रकार को दवी या 
अलौकिक कथाओं की भरमार रहती थी, देसी भ्राज के उपन्यासों में सम्भव नहीं । 
उपन्यासकार को ऐसी बातों का कभी कथन नहीं करना चाहिए जिनका कि जीबन 
कौ कास्तविकता से विरोध हो । 








ड कथानक कंसा हो--क्रथावस्तु का अध्ययन करते समय हमें यह -अनुभव नहीं 

होना चाहिए क्कि अम्ुक वात छुट गई है, और ग्रमुक वात का श्रनावद्यक्र रूप सें 

समावेश किया गया है। कथावस्तु में बागात प्रव्येक-घटना-- परस्पर सम्त्रस्थित हो, 

त-  ऋागर-हो-ओर उने. संगति: में-संगति.हो। वे सब श्वुङ्खलाबद्ध हों । अनेक उपन्यासों में दो ) 
अनेक गौण कथाएँ साथ-साथ चलती रहती हैं, (जैसे मुन्शी प्रेम चन्द 
`) ऐवी अवस्था-में-कलाकार की कुशलता -इसी-सें-होती-है- कि. वह. 
गको. एर सूत मे 0, : | 

रखना चाहिए । क्योंकि अत्यधिक | 

एक अच्छे कथानक की परीक्षा के लिए 
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१. कथानक का चुनाव जीवन के किंस क्षेत्र से किया गया है ? क्या कथानक ४ 
इतिहासिक है या पौराणिक ? यदि है, तो क्या उसमें तत्कालीन राजनीतिक श्रौर 
सामाजिक परिस्थितियों का उचित स्क्क्स किया गया है ? 

२. कथानक में जिस जीवन, समाज और स्थिति का वरांन किया गया है, क्या 
बह असम्भव तो नहीं ? उसमें अस्वाभाविकता तो नहीं ? क्या कथानक में अनावश्यक 
तत्त्वों का समावेश तो नहीं किया गया । 

३. बया कथावस्तु रोचक है ? रोचकता को उत्पन्न करने के लिए उसमें ग्रसम्भव 
और ग्रस्वाभाविक घटनाग्रों का समावेश तो नहीं किया गया 

४, क्या कथावस्तु का घटना-क्रम संगठित ग्रौर_क्रमपूर्वक विकसित होता है ? 
कोई घटना छूट तो नहीं जाती ? क्या मुख्य घटनाएँ छुट तो नहीं गई ? गौण घट- 
नाञ्रों को श्रधिक महत्व तो नहीं दिया गया ? कथावस्तु की ग्रन्तवेशित घटनाओं से 
प्रतिकूलता न हो कर सभी घटनाओं से समन्वय हो । 

०. कया कथावस्तू मौलिक हेह 

इन प्रइनों का उत्तर यदि सन्तोषजनक हो तो समझना चाहिए कि कथावस्तु 
पूर्ण ओर उत्कृष्ट है ॥ 

वर्ण्ये विषय की दृष्टि से कथावस्तु साहसिक, प्रेम-प्रथान, तिलस्मी, जासूसी, 
भन्न भागों में 





इांतहासिक, पौराश्िक और सामान्य जीवन से सम्बन्धित इत्यादि वि 





कथावस्तु की दृष्टि से दो प्रकार के उपन्यास होते हैं; एक प्रकार सें लो घटना- 


बर्णन सर्वथा श्रसम्बन्धित होता हुँ, वे एक-दूसरे पर आश्रित नहीं होतीं। किन्तु ये 





सम्पूर्ण घटनाएँ नायक से सम्बन्धित रहती हैं, वही इत सम्पूर्णो घटनाओं को श्युङ्खला-) » 
बद्ध करने का साधन होता है । अज्ञय का “खर्‌: एक जीवनी' इसी प्रकार का ~ 
उपन्यास है । इसमें चरित्र-चित्रण की मुख्यता है, और घटना-कम गौण है। दूसरे 
प्रकार के उपब्यासों में सम्पूर्ण घटना-क्रम परस्पर सम्बन्धित होता हे, प्रत्येक शने 
वाली घटना पूर्वं घटित घटना का परिणाम होती हूँ। ये घटनाएँ सामूहिक रूप से 
इतनी सम्बन्धित होती हैं. कि यदि उनमें से किसी एक को निकाल दिया जाय तो 
उपन्यास का सम्पूर्ण ढाँचा लड़ खड़ाकर गिर पड़ेगा । इस प्रकार की कथावस्तु से युक्त 
उपन्यास .घटना-प्रधान उपन्यास कहलाते हैं । 
उपन्यास में कथावस्तु रखने के तीन ढंग हे -- 


* Na द्वारा उपन्यासकार एक तटस्थ दर्शक या इतिहासकार की भाँति कथा 


कहता हैं । ऐसी श्रवस्था में हम उपन्यासकार को कथा से सर्वथा पृथक्‌ पाते हैं। 
TRE 3 3, 2 > AS 
इस प्रकार को वर्णनात्मक ढंगोभी.कहा जा सकता हैं। “मचन्द जी के “गोदान', 
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वृन्दावनलाल वर्मा के.'गढ कुण्डार', तथा रवीन्द्रनाथ ठाकुर के 'नौका डूबी” इत्यादि 
उपन्यासों के कथानक इसी प्रकार के हें । 

(२) दूसरे ढंग द्वारा उपन्यास की कथा नायक के या किसी - त्य पात्र के मुख से 
कहलाई जाती है । इस प्रकार में ग्रपनत्व अधिक रहता है ग्रौर पाठक स्वयं 
नायक के रंग में रँगकर कथावस्तु से आनन्द प्राप्त करता है। जैनेन्द्र जी का 
त्याग पत्र, 'सियारामशरण गुप्त का 'श्रस्तिम आ्राकांक्षा', हजारी प्रसाद द्विवेदी का 

> “'प्राणभट्ट की ग्रात्मकथा' तथा शरच्चस्द्रका 'श्रीकान्त' इसी प्रकार के उपन्यास 
हैं । इनमें सम्पूणं कथा नायक स्वयं कहता न) 

(३) कथावस्तु के वर्णन का तीसरा ढंग पत्रो का हे । इसमें सम्पूर्णं कथा पत्रों के रूप 
में कही जाती हे । यह ढंग अधिक लोकप्रिय नहीं, क्योंकि इस ढंग द्वारा 
कथावस्तु के वर्णान में लेखक को ग्रनेक कठिनाइयाँ उठानी पड़ती हूँ । वह न 
तो. अपनी सम्पूर्ण सामग्री का ही उपयोग कर सकता है और न अपनी कुशलता 

|/ ।का ही प्रदर्शन कर सकता है । समाज की वेदी पर') (ग्रनूपलाल मण्डल) और 
\ चन्द हसीनों के खतुत' (उप्र) इसी प्रकार के उपन्यास हैं, इनमे कयावस्जु का 

वर्णान पत्रात्मकःप्रणाली से किया गया है ५ 

आज के उपन्यासो की कथावस्तु सरल, स्वाभाविक्र और ग्राकर्षक होती है । / 
पात्र और चरित्र-चित्रण --श्राज के उपन्यासो की सबसे बड़ी विशेषता पात्रों 
>का व्यक्तित्व और चरित्र-चित्रण है। कथा को पढ़कर हम उसे भुला देते हें, किन्तु 
उन कथाओं के विशिष्ट पात्रों में कुछ ऐसे गुण होते हे, उनका व्यक्तित्व कुछ इतना 
मधुर श्रौर प्रभावोत्पादक होता है कि हम उन्हें कभी नहीं भूल सकते । गोदान' का 
होसी/“कायाकल्प/-का. चक्रधर, 'लितजी? का मधुवन, “अन्ना केरिनिना' की अन्ना, 'दी गुड 
आर्थ~-(TheGoo0d ९३7) का वांग लुङ्ग (Wang un) और झो लान तथा 
रोमा रोलाँ का जीन क्रिस्टाफ (१९३7 ch5०ए९) ऐसे पात्र हे, जिन्हें हम निश्चय 
ही भुलाने पर भी नहीं भूल सकते । उनका चरित्र उनकी भूति हमारे लिए कुछ इतनी 
परिचित-सी प्रतीत होती है कि हम यही श्रनुभव करते हैं कि जैसे हमें अपने जीवन 
में इनका साक्षात्कार हो चुका हो । उनके चरित्र हमारे लिए इतने परिचित और जाने 

पहुचाने होते हैं कि. हम उन्हे ग्रपने अन्तरंग _मित्रों के सहश अनुभव करने लगते हैं । 
[इस प्रकार कथावस्तु की स्वाभाविकता, सरलता और उत्कृष्टता ही किसी 
उपन्यास को बड़ा नहीं बना देती । यदि कोई उपन्यासकार हमारे सम्मुख एसे चरित्रों 
को प्रस्तुत नहीं करता; जो कि श्रपनी महत्ता से हसें- प्रभावित नहीं करते, जो हमें 
उत्साहित-र प्रेरित नहीं करते, अ्रथवा जिन्हें हम सम्पूर्ण जीवन-भर भूल न सकें, 
वह श्रेष्ठ उपन्यासकार नहीं । हम उसकी महत्ता पर विश्‍वास नहीं 
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कर सकते ) आत्मिक दृष्टि से महान्‌ पात्रों की रचना करके वस्तुतः कलाकार अपनी 
महत्ता को स्थापित करता है । प्रत्येक कलाकार का अमर पात्र उसके अपने ग्रमरत्व 
का द्योतक है । 

चरित्र-चित्रण के श्रन्तर्गत पात्रों के आन्तरिक और बाह्य व्यक्तित्व पर प्रकाश 
डाला जाता है । प्रत्येक पात्र साधारण मनुष्य होता हैं, अतः उसमें जहाँ दोष हे वहाँ 
गुणा भी हैं । ग्राज का उपन्यासकार उसके मानसिक संघर्ष के प्रदर्शन के साथ, उसकी 
श्रनुदारता श्रौर उदारता, करुणा ग्रौर नृशंसता इत्यादि श्रनेक परस्पर-विरोधी मानवीय 
मनोभावों को दिखाकर उसकी चारित्रिक दुर्वलताओ्रों ग्रोर सबलताग्रों का प्रदर्शन 
करता है । जहाँ प्राचीन युग में कुछ पात्र दैवीय गुणो से युक्त श्रलौकिक प्राणियों के 
रूप में चित्रित किये जाते थे, वहाँ दूसरी श्रोर कुछ पात्र सर्वथा राक्षस ही बना दिए 
जाते । किन्तु आधुनिक उपन्यासकार मानव के श्रन्तरतम में प्रविष्ट होकर उसकी 
प्रवृत्तियों का विश्लेषण करके यह सिद्ध कर रहा है कि राक्षस में भी देवत्व है, और 
देवताओं मे भी आसुरी भावनाएँ वर्तमान हैं । वस्तुतः आज का उपन्यासकार मनुष्यों 
को ही चित्रित करता हैं; देवताश्रों को नहीं । “उसका मुख्य उद्देश्य भानव की कम- 
जोरियों के साथ उसकी सबलताश्रों का प्रदर्शन है । 

इस परिवतंन का मुख्य कारण आधुनिकतम मनोविज्ञान का क्रान्तिकारी 
अन्वेषण है । मनोविज्ञानिक विश्लेषण ने हमारी प्राचीन घःराश्रों और जीवन-संबंधी 
मान्यताश्रों को सर्वथा परिवर्तित कर दिया है । ग्रतः सफल चरित्र-चित्रण के लिए 
आज के उपन्यासकार को मनोविज्ञान का ग्रध्ययन करना ग्रावश्यक है | उसे विभिन्न 
श्रेणी के पात्रों की जहाँ मनोविज्ञानिक विवेचना करनी होती है वहाँ एक ही श्रेणी 
के विभिन्‍न पात्रों की भ्रान्तरिक प्रवृत्तियों और उनके ग्रान्तरिक संघषे-विघर्ष का 
स्पष्टीकरण करना होता है। इसमें ही लेखक की सफलता है श्रीर वह उसकी 
गम्भीरता की द्योतक है । 

यद्यपि उपन्यास के पात्र उपन्यासकार के कल्पना-पुत्र होते हे, वही उनका 
पालन-पोषण करके उन्हें परिपुष्ट करता है, तथापि पात्र अपना स्वतन्त्र व्यक्तित्व रखता 
है । उपन्यासकार उनकी सृष्टि करके उन्हे पनी कठपुतली बनाकर उनके जीवन से 
खेल नहीं सकता, उन्हें ग्रपने इशारों पर नचा नहीं सकता । यदि वह ऐसा करेगा तो 
उसके पात्र निर्जीव कठपुतले बनकर पाठक के लिए ग्राकर्षण,विहीन ग्रौर ग्ररुचिकर 
हो जायेंगे । सफल -उपन्यासकारों के पात्र स्वतन्त्र संकल्पयुक्त' होते हे, वे ग्रपनी 
इच्छानुसार-कार्य करते हँ, और अनेक बार लेखक की इच्छाश्रो के विपरीत भी कार्य 
कर जाते हैं । 


वस्तुतः स्वतन्त्र संकल्प-शक्ति-युक्त और निरंतर गतिशील. (74m०) पात्रः 
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ही उपन्यास की शोभा और लेखक की सफलता के कारण होते हे । (चरित्रचित्रण 
की अनेक प्रणालियाँ हे । एक प्रणाली के अनुसार लेखक स्वयं वणुन द्वारा पात्रों का 
चरित्र-चित्रण करता है, वह स्वयं उनके गुण-दोष का विवेचन ओर उनका मनोवत्तियों 
का अध्ययन करके अपना मत प्रकट करता हूं । चरित्र-चित्रण की यह प्रणाली विद्ले- 
षणात्मक या साक्षात्‌ कहलाती है । कथावस्तु कहते के ढंग में ऐतिहासिक विन्लेपणा- 
त्मक प्रणाली से ही चरित्र-चित्रण क्रिया जाता है । मुन्शी श्रमचन्द के अधिकांश 
चरित्र साक्षात प्रणाली से ही चित्रित किये गए हू । ८संगभमि' में. सरदास, जानसेवक 
आदि पात्रों के गण-दोष मुन्शी जी स्त्रयं ही कह देते हैं “रंग मिसें-वर्सित- उनका 
ग्रत्यन्त-सजीव सूरदास का चित्र देखिए : 

सरदास एक बहुत ही क्षीण-काय, दुबेल ओर सरल व्यक्त था 4 उसे 
देव ने कदाचित्‌ भीख माँगनं ही के लिए बताया था) गोदान! में मिर्जा खुशद का 
चरित्र विश्लेषणात्मक प्रणाली का एक सुन्दर उदाहरण 

भर्जा खञ्ञेद के लिए भूत और भविष्य एक सादे कागज को अ ति थे। चह 
वर्तमान में रहते थे । न भूत का पछतावा था और न भविष्य को चिन्ता । जो-कुछ 
सामने आ जाता था उसमें जी-जान से लग जाते थे। मित्रों की मण्डली भें बह 
बिनोद के पुतले थे । कौंसिल में उनसे ज्यादा उत्साही मेम्बर कोई न था। गुस्सेदार 
भो ऐसे थे कि ताल ठोककर सामने श्रा जाते थे । नम्रता कै सामने दण्डवत्‌ करते 
थे, लेकिन जहाँ किसी ने शान दिखाई श्रोर यह हाथ घोकर उसके पीछे पड़े । न 
वि । याद रखते थे, न दूसरों का देना । 

चरित्र-चित्रण की द्वितीय प्रणाली के अ्रन्तर्गत लेखक पात्रों के विषय में अपने- 

आप कुछ नहीं कहता, वह-पृथक्‌.होकर खड़ा रहता है, और स्वयं पात्रों को ही या तो 
अपने. चरित्र कहने देता है, या फिर पात्र एक-दूसरे के चरित्र पर ठीका-टिप्पणी 


करके उन्हें स्पष्ट करते हैं । चरित्रचित्रण की यह प्रणाली साँकेतिक: या ऐटिकाय 


(Indirect Dramatic) कहलाती है । इसमें हृदय, घटना श्रथवा आस-पास की 


र गल के वर्णन द्वारा पात्रों के चरित्र पर भी काफी प्रकाश डाला जा सकता 


ग्रभिनयात्मक चरित्र-चित्रण का एक उदाहरण देखिये जहाँ कि पात्र स्वयं अपने 
चरित्र पर प्रकाश डालता है । जैनेन्क्र--जी... के . त्याग-पत्र/ में सर एम०--दसाल 
कहते हैं : 
में ग्रपनी व्यर्थ प्रतिष्ठा के-ढूह पर बेठा हू । वह कृत्रिम है, क्षणिक हे ! 
हृदय वहाँ कहाँ है ? लेकिन वही सब-कुछ मुझे ऊँचा उठाएं हुए हें । नामी वकील 
रहा, श्रब जज हूं । लोगों को जेल, फाँसी देता हु । समाज में साननीय हूं । इस 
के | [ में चलो यही कहो कि यह कर्म-फल है । लेकिन सच पूछो तो मेर! 
भर t 
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जी चाहता है कि वह केये कर्मों का फल है । कामयाब वकालत ग्रौर इस जजी के 
इतने मोटे शरीर में बया राई-जितनी भी आत्मा है ? मझे इसमें कुछ सन्देह है 
रभे सालूम होता है कि में अपने-ग्रापको खो सका हू .तभी सफल वकील भ्रौर बड़ा 


मेरी मन रह-रहकर त्रास से भर जाता है । समाज को जिस मान्यता पर में 
ऊँचा उठा हुआ खड़ा हूँ, वह स्वयं क्रिसक्रे बलिदान पर खड़ी है, इप्त बात को जितना 
ही समझकर देखता हू. उतना ही सन तिरस्कार श्रौर ग्लानि से घिर जाता हे । पर 
अया करू ? सोचता हूँ, उस समाज की नींव को कुरेदने से क्या कुछ हाथ आयगा ? 


५९५. ७, 


नीच ढीली ही होगी श्रौर तेरे हाथ श्राने वाला कुछ नहीं हे । यह सोच लेता हू और 
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अं 
| 
al 
~ 


पारस्परिक टीका-टिप्पणी कथोषकथन द्वारा _ होती. _है, _ अत: _ अभितयात्मक 
प्रणाली में, जत्र पात्र वार्तालाप करते हैं, और एक-दूसरे के चरित्र पर प्रकाश डालते 
हैं, तो जहाँ वे दूसरों के चरित्र को प्रकाशित करते हें वहाँ वे स्वयं अ्रपना चरित्र भी 
प्रकाशित कर देते हे । एक उदाहरणा में देखिए : 
कनक ०--हाँ ग्रम्मा, में कला को कला को दृष्टि से देखती हूं । उपसे ग्रर्थ-प्राप्ति 
करना क्या उसके महत्व को घटा देना नहीं ? 
"सर्वेश्वरो ०--ठीक है, पर यह एक प्रकार का बदला है। श्रर्थ वाले अर्थ देते हैं और 
केला के जानकार उसका आनन्द उठाते हैं । संसार में एक दूसरे से ऐसा ही 
स्बन्ध है। 
कनक०--कला के ज्ञान कें साथ-ही-साथ कुछ ऐसी गन्दगी भी हम लोगों के चरित्र 
में रहती है जिससे मुझे सख्त नफरत है ।* 
इन दोनों की बातें एक-दूसरे के चरित्र को प्रकाशित करती हैं। 'गोदान' में 
'रायसाहब और खन्ना के वार्तालाप द्वारा महता के चरित्र को इस प्रकार प्रस्तुत किया 
जाता है 
खोले---यह महता कुछ ग्रजीब आदमी है, मुझे तो कुछ बना हुश्रा-सा मालूम होता है। 


बोले० --में तो उन्हें केवल मनोरंजन की वस्तु समभता हूँ । कभी उनसे बहस नहीं 


करता । और करना भी चाह तो इतनी विद्या कहाँ से लाऊं ? जिसने जीवन कें 
क्षेत्र में कभी कदम भी नहीं रखा वह श्रगर जीवन के विषय में कोई नया 
सिद्धान्त भ्रलापता है, तो मुझे उस पर हँसी आती है । “मैंने सुना है चरित्र का 
ग्रच्छा नहीं ।' “बेफ्रिक्री में चरित्र श्रच्छा रह हो कंसे सकता है ?” समाज में रहो 
अर समाज के कर्त्तव्यों और मर्यादाश्रों का पालन करो तब पता चले । 


>>---- 


अप्सरा? निराला । 
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उपर्युक्त वार्तालाप में जहाँ महता के चरित्र को प्रकाशित .किया जाता है, वहाँ 
रायसाहब और खन्ना का चरित्र भी स्वयं आभासित हो जाता है । 

कथावस्तु की आत्मकथात्मक और पत्रात्मक प्रणाली में चरित्र-चित्रण की यह 
प्रणाली श्रधिक ्रपनाई जाती है । वर्तमान-युग-में. संकेतात्मक चरित्र-चित्रण अधिक 
उपयक्त-म्रौस-चिज्ञानिक॒समभझा जाता है । क्योंकि यदि लेखक प्रत्यक्ष रूप से अपने 
पात्रों के विषय में अपनी सम्मति दे, तो यह उचित नहीं समझा जाता । श्राज उचित 
यही समझा जाता है कि लेखक केवल पात्रों की आन्तरिक वृत्तियों का ही उल्लेख 
करे, और उनके मानसिक संघर्षों को चित्रित करके पात्रों के ग्रुण -दोष-विवेचन का 


निर्णाय पाठक पर छोड़ दे । र MRI I He 
मनुष्य के विचार उसकी चारित्रिक विशेषाग्रों के द्योतक होते हँ । उसके चरित्र 


के अनुरूप ही उसके विचार होंगे । अतः एकाकी ग्रवस्था में प्रकट किये गए विचार 
भी चरित्रःचित्रण में सहायक होते हें श्राज के श्रनेक लेखक इसी शैली का उपयोग 
करते हैं । किन्तु इस शेली द्वारा चरित्र-चित्रण करने के लिए मनोविज्ञानिक अध्ययन 
और अनुभव की विशेष अवश्यकता होती है । क्योंकि विभिन्‍त परिस्थितियों में पड़- 
कर मनुष्य के विचारों में परिवर्तन होता रहता है, इस परिवर्तन का ज्ञान मनोविज्ञान 


से ही हो सकता हे । रे 
कथा-वस्तु में बहुत-सी उपकथाएँ मुख्य कथा के साथ रहती हैं, यद्यपि इन 


उपकथाओं का उद्देश्य मुख्य कथा के प्रवाह को गतिशील ग्रौर तीब्र करना ही होता 
हे; किन्तु वे चरित्र-चित्रण में भी सहायक होती है । घटनाओं और पात्रो का घनिष्ठ 
सम्बन्ध होता है, उनमें पड़कर पात्रों की अनेक चारित्रिक विद्येषताएँ स्पष्ट हो जाती 
हैं । अनेक घटनाएँ पाठकों की प्रवृत्ति के अनुकूल होती हैं, किन्तु बहुत-सी विपरीत 
भी होती हैं, अतः इन विपरीत परिस्थितियों में ही उनकी चारित्रिक विशेषताओं का 
प्रदर्शन होता है । घटना-प्रधान कथावस्तु में पात्रों का चरित्र घटनाओं द्वारा प्रकाशित 
होता है । 
चरित्रों-का-वर्गोकरण--उपन्यासों में दो प्रकार के चरित्र होते हे, एक तो किसी 
विशिष्ट श्रेणी (०४५५) या वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, और दूसरे स्वयं अपने श्राप- 
का । जैसे 'गोदान' में होरी भ्रपने-ग्राप का प्रतिनिधि न होकर एक विशिष्ठ श्रेणी या 
वर्ग का प्रतिनिधि है । यह वर्ग या श्रेणी उन निरन्तर पिसते हुए और शोषित होते 
हुए किसानों की है, जो कि भारत के गाँवों में रहते है । 

अपने-आप का प्रतिनिधित्व करचे वाळे-पात्र,-व्यक्‍्तित्व-प्रधान-होते हे; श्रौर वे 
जन-साधारण से कुछ विलक्षण चारित्रिक विशेषताओं से सम्पन्न होते हें।। -शस्त्‌-काः 
“श्रीकान्त' और-अज्ेय का शेखर ऐसे दो पात्र हैं जो कि ग्रपनी वैयक्तिक विशेषताओं 
के कारण सामान्य पात्रों से सवेथा पृथक्‌ होते हें। । 
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वस्तु और पात्र--साधारणतया वही उपन्यास श्रेष्ठ समझे जाते. हें जिनमें. 
यात्रों की प्रधानता रहती हे । क्योंकि कथावस्तु का प्रभाव सर्वथा अस्थायी होता है, 
श्रौर हम पढ़ने के ग्रनन्तर उसे शीघ्र ही भुला देते हैं, किन्तु पात्रों का प्रभाव हमारे 
हृदय पर सवंदा विद्यप्रान रहता है । उपन्यास वस्तुतः दो प्रकार के हैं, एक तो वे 
जिनमें पात्रों को प्रमुखता प्रदान की जाती है और कथावस्तु को गौण स्थान दिया । 
जाता है, दूसरे वे हैं जिनमें पात्रों को अ्रप्रमुखता और घटनाश्रों को प्रधानता दी जाती 
है । किन्तु वस्तु और पात्र एक दूसरे से घनिष्ठता पुर्वक सम्बन्धित हें । क्योंकि यदि 
पात्रों को कथावस्तु से पृथक चित्रित करने का प्रयत्न किया जायगा तो घटना-क्रम के 
अभाव में उनका चरित्र भली प्रकार से विकसित नहीं हो सकेगा। कथावस्तु को 
प्रमुखता प्रन करते हुए भी यह ध्यान में रखना चाहिए कि कथावस्तु का निर्माण 
पात्रों के कार्य-व्यापार द्वारा ही होता है । तः उचित तो यही है कि कथावस्तु और 
पात्र परस्पर सम्बन्धित हों, भौर उपन्यास में चरित्र-चित्रण तथा कथा वस्तु का सम्मिश्रण 
किया जाय । क्योकि कथावस्तु और .चरित्रों के समान विकास पर ही उपन्यास की 
सफलता निर्भर है ।' 

यथार्थ और श्रादर्श --हम .पहले लिख चुके हैं कि आज के उपत्यासों की सबसे 
बड़ी विशेषता उनमें चरित्रचित्रण की प्रधानता है । श्रब-यह प्रश्‍न हो सकता है कि 
लेखक को पात्रों का चरित्र-चित्रण करते हुए उसे यथातथ्य रूप में बिना काँट-छाँट 
किये पाठको के सामने रख देना चाहिए अथवा एक विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए 
उनमें कुछ परिवर्तेन करके उन्हें चित्रित करना चाहिए १(चरित्रो के ज्यों-के-त्यों चित्रण 
को ही यथार्थवाद कहा जाता है श्रौर उसको एक विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए 
परिवर्तित करके चित्रण करने को ही ग्रादशंवाद कहते हूँ.) 

यथार्थवादी-कलाकार..मात्तवीय  दुर्बेलताश्रों, कुवासनाग्रो और दुशचरित्रता या 

सच्चरित्रता को यथार्थ या नग्न रूप में प्रस्तुत कर देता है। यथार्थवादी उपन्यासकार 
के पात्र श्रपत्ती सबलताओं और दुबलताश्रों को प्रदर्शित करते हुए निरुद्देश्य भाव से 
अपनी जीवन-लीला को समाप्त कर जाते हैं । उनका मतलब अभिव्यक्ति और चरित्र- 
चित्रणा-मात्र.से है । इस चित्रण का परिणाम समाज पर बुरा होता है...या... अच्छा,.. 
इससे उन्हें कोई मतलब नहीं; इस कारण -यथार्थवादी-कलाकार-समाज-के- प्रति ग्रपते ... 
उत्तरदायित्व को भूल जाता है। 

उसका नग्न यथार्थ तो मानव-जीवन को भर्यकर और भयावह बना देता है । 
निरन्तर मनुष्य की क्ूरताश्रों, दुबेलताग्रो और विषमताओं का नग्न--यथार्थ-चित्रण, 
मानवजीवन के प्रति हमारे दृष्टिकोण को श्रश्रद्वामय, विश्वास-शूच्य और निराशावादी 
बना देता है। मनुष्य ऋटियों और कॅमजोरियो का पुतला है, श्रत: केवल उसक्ती 
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दुबेलताश्रों का चित्रण उसके लिए घातक सिद्ध हो सकता है । यह ठीक है कि यथारथ- 
वाद सामाजिक विषमताओं और कुरीतियों के चित्रण में सहायक हो सकता है और 
उस चित्रण द्वारा उपन्यासकार जन-साधारण का ध्यान उन कुरीतियों और बुराइयों 
की ओर श्राकृष्ट कर सकता है । किंन्तु जब वह यह चित्रण केवल चित्रण के लिए ही 
करता है, उसके पीछे किसी महान्‌ ग्रादर्श को प्रस्तुत नहीं करता और न ही रिष्ट 
मर्यादाश्रों को ध्यान में रखता है. तभी वह आपत्तिजनक वन जाता हे । वस्तुतः 
वास्तविक थथार्थवादी उपन्यासकार तो वही समझा जाता है जो कि केवल यथार्थ 
नग्न चित्रण को ही अपना उद्देश्य समझता है । ऐसी अवस्था में वह चित्रण निरुहेश्य 
होने के कारणा केवल“कुत्सितँ भावनाग्रों को ही जागृत करने वाला बन जाता है । यदि 
हम साहित्य में भी उसी गन्दे और कुत्सित वातावरण से घिरै रहें, जो कि यथार्थ 
जीवन में हमारे साथ निरन्तर विद्यमान रहता है, तो साहित्य हमें ग्रानन्दमय प्रकाश 
की ओर किस प्रकार ले जा सकता है? उद्देश्यहीन नग्न यथार्थ मानव-जीवन के लिए 
निश्‍चय ही कल्याणकारी नहीं हो सकता । 

ग्रादशवादी उपन्यास यदि जीवन को वास्तविकताश्रों से मुख फेरकर केवल 
सपनों की सृष्टि करता है, और मनुष्य में पलायनवादी प्रवृत्ति को जागृत करता है तो 
वह भी अपने भ्रन्तिम परिणाम में साहित्य के लिए स्वास्थ्यप्रद नहीं हो पाता । हाँ, 
जहाँ ग्रादर्श का ग्र्थ स्वप्त-निर्माण न होकर जीवन की यथार्थ पृष्ठभूमि पर संभावना 


के श्रन्तगंत रहते हुए, जीवन को उच्चता और उत्कृष्टता की ओर प्रेरित करना है 


वहाँ श्रादर्शवाद निश्चय ही साहित्य में कल्माणकारी सिद्ध हो सकता है । जहाँ आदर्श 
सम्भावना की सीमा से बाहर हो जाता है, वहाँ वह निश्चय ही दिवा-स्वप्न बन 
जायगा । हमारे जीवन में सब-कुछ न तो श्रसुन्दर ही है और न सुन्दर । श्रतः उपन्यास 
में मानव:जीवन को त तो सुन्दर रूप में ही उपस्थित किया जा सकता है और न 
ग्रसुन्दर रूप में ही । यथार्थ-केक्ल ग्रंसुन्दर नहीं होना-चाहिए और आदर्श केवल स्वप्न 
नहो । वस्तुतः साहित्य में श्रादशं और यथार्थे के सम्मिश्रण से ही किसी उद्देश्य की 
पूति हो सकती है ।<नीवन जिस रूप में है उसके वैसे ही चित्रण में तो आपत्ति नहीं, 
किन्तु उसे कैसा होना चाहिए, साथ ही यह भी चित्रित किया जाना चाहिए) इस 
प्रकार ग्रादर्श और यथार्थ का समन्वय ही उपन्यास की उत्कृष्टता को बढ़ा सकता है । 
इस विषय में मुन्झी-प्रेमबन्द का यह कथन युक्तियुक्त है : 
(इसलिए वही उपन्यास उच्चकोटि के समझे जाते हे, जहाँ यथार्थ और आदर्श 
समावेश हो गया हो । उसे श्राप श्रादर्शोन्मुख यथार्थवाद कह सकते हें। श्रादर्श 
सनी बनाने के लिए ही यथार्थ का उपयोग होना चाहिए श्रौर श्रच्छे उपन्यास 


ेषता है। _) 


ed ०2. ६० काकबा. 
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कथोपकथन / उपन्यास के पात्र जिस पारस्परिक वार्तालाप द्वारा कथावस्तु को 
आगे बढ़ाते हैं, और अपने चरित्र को प्रकाशित करते हैं, उसे कथोपकथन कहते हें । 
इस प्रकार कथोपकथन के दो भेद हे--(१) कथावस्तु का विस्तार श्रौर (२) चरित्र- 
चित्रण । कथोपकथन द्वारा घटनाओ्रों को गतिशीलता प्रदान की जाती हैं, श्रौर बहुत- 
सी नवीन घटनाओं का प्रादुर्भाव होता है । दो परस्पर विरोधी विचारों के संघर्ष से 
कोई भी घटना घटित हो सकती है। यह संघर्ष वार्तालाप द्वारा ही मुखरित 
होता है ) 
कथोपकथन द्वारा ही कथावस्तु में नाटकीयता श्रौर सजीवता श्रा- जातीः है । 
नाटकीय तत्वों के समावेश के कारण कथानक वास्तविक हो जाता है, फलतः उसमें 
श्राकर्षण उत्पन्न हो जाता है। 
कथोपकथन द्वारा लेखक कथावस्तु की अनेक ऐसी घटनाओं का भी उल्लेख कर 
सकता है, जिन्हें कि वे ्रपनी मूल कथा के प्रवाह में घटित होती हुई नहीं दिखा 
सकता । समय के प्रभाव में, श्रपेक्षाकृत कम महत्त्वपूर्ण होने वाली घटनाओं के लिए 
यह जरूरी नहीं कि उन्हें रंगमंच पर ही दिखाया जाय, इस कारणा वार्तालाप द्वारा 
उनका उल्लेख कर दिया जाता है, जिससे कथा-प्रवाह वना रहता है, उसमें अरोचकता 
भी नहीं श्राती और घटना-क्रम भी विकसित होता रहता है । 
कथोपकथन द्वारा ही पात्रों की आन्तरिक मनोवृत्तियों का प्रदर्शन होता है। 
ग्रतः बहुत-से उपन्यासकारों का यह कथन है कि किसी भी पात्र का चरित्र तभी पूर्ण 
रूप से ग्रवगत हो सकता है जब या तो उसके शत्रु उसकी प्रशंसा करें या वह स्वयं 
कथोपकथन द्वारा अपने भावों की प्रभिव्यक्ति करे । वर्णन द्वारा उपन्यासकार उनके 
चरित्र पर चाहे जितना भी प्रकाश क्यों न डाल ले लेकिन जब तक पात्र अपना मुख 
नहीं खोलते तब तक वह उनकी चारित्रिक विशेषताओं के प्रदशन के लिए कथोपकथन 
का ही आश्रय ग्रहण करते हें । क्योंकि कथोपकथन द्वारा वह पात्रों की मानसिक 
स्थिति को और उनकी श्रान्तरिक प्रवृत्तियों को उघाड़कर रख सकता है । 
जो कथोपकथन न तो कथावस्तु को ही विकसित करें, ओर न पात्रों की 
चारित्रिक विशेषताश्रों को ही प्रदर्शित करे, वह उपन्यास के सर्वथा भ्रन्नुपयुक्त होता 
है । कथोपकथन-को सजीव और उपन्यास के उपयुक्त बनाने के लिए निम्न बातों का 
विशेष ध्यान रखना, चाहिए 
९(१).क्रथोपकथन पात्रों की बौद्धिक और मानसिक स्थिति के अनुकूल होना 
चाहिए । बातचीत का सरल, सुबोध और मनोहर होना आवश्यक है । 
(२) क्रथावस्तु से असम्बन्धित बातचीत का सर्वथा प्रवेश नहीं होना चाहिए; 
चाहे वह बातचीत कितनी ही श्राकर्षक, मनोरंजक और परिहासजनक 
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| ||; क्यों न हो । ऐसा वर्णन श्रसंगत और कथावस्तु के प्रवाह में बाधक 
| | | होता हैँ । ै 

| | (३) कथोपकथन में नाटकीयता और स्वाभाविकता होनी चाहिए । 

| | (४) कथोपकथन की भाषा भी पात्रों के अनुकूल हो। उनके तर्क श्रौर उनके 


| होने चाहिएँ । मल्लाहों या कवाड़ियों की भाषा यदि संस्कृतनमिश्रित हो 
| और इसके विपरीत साधारण ग्रामीणों की भाषा में उदू तथा श्ररवी-फारसी 

के शब्दों का आधिक्य हो, तो यह सर्वथा श्रनुपयुवत श्रौर श्रसंगत होगा । 
| प्रेमचन्द जी की भाषा पात्रानुकूल होती है, वह पात्रों की बौद्धिक और 
||. || मानसिक स्थिति के अनुरूप बदलती रहती है । यही नहीं, वे पात्रो, की 
| १ ॥ भाषा में उनके सामाजिक स्तर का भी खयाल रखते हैं । किन्तु प्रसाद जी 
ह ||| की भाषा सब परिस्थितियों और पात्रों के लिए एक 'रक्ष और एक रूप 
रहती है ग्रनेक बार लेखक अपने दार्शनिक या जीवन-सम्बन्धी सिद्धान्तो 
को अपने साधारणा पात्रों द्वारा कहलाने लगता है, यह सर्वथा अनुप- 
। युक्त है । ॥ 

। (४)/गम्भीर दार्शनिक समस्याओं के सुलकाव के लिए और लेखक के जीवन- 
| दर्शन की ग्रभिव्यक्ति के लिए ऊंचे बौद्धिक धरातल वाले पात्रों की ही 
| रचना को जानी चाहिएँ । तभी कथोपकथन में स्वाभाविकता, सजीवता, . 
सरलता, रोचकता, प्रसंगानुकूलता, सार्थकता और संक्षिप्तता इत्यादि गुण 

उत्पन्न हो सकते हैं । / 

देश, काल तथा वातावरण--उपन्यासों में स्वाभाविकता श्रौर सजीवता का 
आभास देने के लिए देश, काल तथा वातावरण का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। 
प्रत्येक पात्र और उसका प्रत्येक कार्य किसी विशिष्ट देश, समय और वातावरण में 
होता है, वह इन सबमें बंधा हुआ होता है, श्रत: उपन्यास की पूर्णाता के लिए इन 
सबका वर्णान श्रावरयक है । 

देश, काल तथा वातावरण के अन्तरगत श्राचार-विचार, वातावरण, रीति- 
रिज; रहन-सहच-ौर राजनीतिक तथा सामाजिक परिस्थितियों का वर्णन भ्रा 
जाता है । सामाजिक उपन्यासों में विभिन्न समस्याओं के चित्रण का श्रवसर रहता है । 
इन सब समस्याओं का चित्रण करते हुंए भी उपन्यासकार को पात्रों की श्रौर घटनाग्रों 
के घटित होने की परिस्थिति, काल और वातावरण का चित्रण करना पड़ता है। 

इतिहासिक उपन्यासों में देश, काल तथा वातावरण का चित्रण बहुत महत्त्व 
“रखता है, क्योंकि लेखक की वर्तमान काल की और इतिहासिक काल की परिस्थितियों 
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में बहुत अन्तर होता है, इसलिए वह इतिहासिक काल की घटना को वर्तमान काल 
की परिस्थितियों में घटित होता हुग्रा चित्रित नहीं कर सकता, प्रायः इतिहासिक उप- 
व्यासो में या तो इतिहासिक घटनाओं का ही चित्रण होता है या फिर एक विशिष्ट 
काल को ही चित्रित किया जाता है । दोनों में ही तत्कालीन, सामाजिक, राजनीतिक 
ग्रौर धामिक परिस्थितियों के चित्रण के श्रतिरिक्त, उस समय के मुख्य-मुख्य रीति- 
रिवाज, रहन-सहन के ढंग, आचार-विचार इत्यादि का वर्णन रहता है । युग विशेष 
का चित्र प्रस्तुत करने के लिए तत्कालीन सामाजिक तथा राजनीतिक वातावरण का 
सजीव चित्रण ग्रावश्यक है । श्रतः इतिहाहिक उपन्यासों की रचना करने से पूर्व 
उपन्यासकार को प्रपने (प्रतिपादित युग की सम्पूणं परिस्थितियों और रीति-रिवाजों 
का विशेष श्रध्ययन करना चाहिए । इस विषय में लेखक पुरातत्व झौर इतिहास से 
विशेष सहायता ले सकता है । 

प्राकृतिक दृश्य और वातावरण का चित्रण तो प्रत्येक उपन्यास में ही होता है, 
कुछ उपन्यासों में ये चित्रण बहुत विस्तृत होते हैं, और कुछ में अत्यन्त संक्षिप्त । 
हमारे विचार में स्थानीय हृव्यों का चित्रण उपन्यासो में ग्रनिवाये तो श्रवश्य है, किन्तु 
वे न तो बहुत विस्तृत ही होने चाहिएँ और न बहुत संक्षिप्त ही । क्योंकि यदि वे 
बहुत बिस्तृत होंगे तो उनसे अवश्य ही हमारा चित्त ऊब जायगा और वे हमारे लिए 
अरुचिकर हो जायंगे, संक्षिप्तता में प्रतेक बार प्रभाव उत्पन्न नहीं होता । देश, काल 
तथा वातावरण का वर्णान वहीं तक उचित होता है जहाँ तक कि वे कथा-प्रवाह में 


` सहायक हों । 


उद्देश्य--उपन्यास का उद्देश्य मनोरंजन तो ग्रवश्य है, किन्तु आज वे मनोरंजन 
के अतिरिवत किसी एक विशिष्ट उद्देश्य का भी प्रतिपादन करते हें । केवल मनोरंजन 
ही जिनका लक्ष्य हो, ऐसे उपन्यास ग्राज लिखे तो बहुत जात हैं किन्तु वे उत्कृष्ट कोटि 
के उपन्यासों के श्रन्तगंत ग्रहीत नहीं किये जाते । उत्कृष्ट उपन्यास तो वही हैं जो 
किसी-न-किसी विशिष्ट उद्देश्य का प्रतिपादन करते हैं, और जीवन की अपने दृष्टिकोण 
के अनुसार व्याख्या करते हैँ । 

किन्तु यह उद्देश्य किसी एक उपदेश, व्याख्यान या भाषणा के रूप में अभिव्यक्त 
नहीं होता, ग्रपितु सम्पूर्ण उपन्यास में विभिन्न सूक्तियो और वाक्यों में विकीणं हुआ 
रहता है । ्रपने इन्हीं विचारों या सिद्धा ्तों के प्रतिपादन के लिए वह अनेक पात्रों 
की सृष्टि करता है और उनके परस्पर-विरोधी विचारों में संघर्ष दिखाकर अपने 
सिद्धान्त की उत्कृष्टता को सिद्ध करता है । लेखक के ्रादशों और विचारों का प्रति- 
निधित्व नायक द्वारा होता है। 

यहाँ एक बात स्पष्ट कर दी जानी चाहिए कि यद्यपि ग्राज कल विशिष्ट मतवाद 
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और सिद्धान्त के प्रचार के लिए ही अनेक उपन्यास लिखे जाते हैं, किन्तु यह सदा 
ध्यान में रखना चाहिए कि उपन्यासकार का मुख्य उद्देश्य कहानी कहना है, किसी 


(सिद्धान्त विशेष का प्रतिपादन नहीं । कहानी कहने के साथ-साथ वह श्रप्रत्यक्ष रूप से 


अपने मत का प्रतिपादन कर सकता है, और दृष्टिकोण के अनुसार जीवन की व्याख्या 
भी कर सकता है । उपन्यासकार के विचार और आदर्श ,उपन्यास की कथावस्तु में 
ही प्राप्त होते हैं और वह विभिन्न पात्रों द्वारा श्रभिव्यक्त होते हैं । उपन्यासकार अपने 
उद्देश्य की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति को गौण बनाकर जीवन आर घटनाओं को इस रूप [में 
चित्रित करेगा कि अप्रत्यक्ष रूप से वे उसीके उद्देश्य का प्रतिपादन करेंगे । जहाँ वह 
प्रत्यक्ष रूप से ग्रपने सिद्धान्तों का प्रचार करने लगेगा श्रौर कलाकार के धर्म को गौण 
बना देगा, वहाँ वह कलाकार न रहकर उपदेशक या प्रचारक बन जायगा । कलाकार 
का जीवन-दर्शन और विचार उपन्यास के कथानक में एक निश्चित मर्यादा के भीतर 
ही भ्रभिव्यक्त होना चाहिए, ताकि वह उपन्यास में नीरसता और श्ररोचकता उत्पन्न 
न कर दे । 

उद्देश्य की अभिव्यक्ति के विषय में एक बात विशेष रूप से ध्यान में रखनी 
चाहिए, वह यह कि जिसका उद्देश्य महान्‌ तथा प्रभावशाली हो वह पाठक को एक- 
दम प्रभावित कर लै । उसकी ग्रभिव्पक्ति की शेली और परिस्थितियां भी प्र॑भावो- 
त्पादक हों । भ्रसंगत स्यान पर अपने विचारों को विखेर देने से कोई लाभ नहीं हो 
सकता । पात्रों द्वारा अपने उद्देश्य की भ्रभिव्यक्ति करना ग्रधिक सुन्दर ग्रोर कलात्मक 


है । श्रात्मकथनात्मक ढंग पर कही गई कथावस्तु में उद्देश्य की श्रभिव्यक्ति बहुत ' 


सुन्दर श्रौर सरल ढंग से हो सकती है । जटिल-कथावस्तु वाले उपन्यासों में उद्देश्य 
की ्रभिव्यक्ति बहुत कठिनता से होती है । कुछ उपन्यासकार नाटककार की भाँति 
पात्रों को उनके वास्तविक रूप में चित्रित करके उन्हें वैसा ही छोड़ देते हैं, उसकी 
कथावस्तु शैली और तथ्प-क्रथन के ढंग से ही एक विशिष्ट नैतिक उद्देश्य का प्रतिपादन 
कर देते हें। कहीं-कहीं पात्र भी कथोपकथन द्वारा उसके विचारों को अभिव्यक्त कर 
देते हें । कथावस्तु द्वारा उद्देश्य की अ्रभिव्यक्ति का यह ढंग नाटकीय. कहलाता है। 
दूसरा! ढंग विश्लेवणात्मक कहलाता है ॥इसमें-वह स्वयं अपते उद्देश्य का... प्रति- 
पादन करता है, और चरित्र-चित्रण करता हुप्रा एक भ्रालोचक की भाँति पात्रों का 
गुण-दोष-विवेचन करता है । इसी विवेचना द्वारा वह जीवन-सम्बन्धी अपने दृष्ट्रिकोण 
को ग्रभिव्यक्त कर देता है । यह विवेचना या सिद्धान्त-प्रतिपादन सम्पूणं कथावस्तु 
में बिखरा रहता है, उन्हीं को एकत्रित करके हम उद्देश्य और श्रादशं से अवगत हो 


सकते हें । इस चारित्रिक विइलेषण में ही वह ग्रपने नैतिक सिद्धान्तों की ग्रभिव्याक्त 


भी कर देता है, जो कि वस्तुतः उसका जीवन-दर्शन होता है। मुस्शी प्रेमचन्द ने 
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ग्रपने उपन्यासों में ग्रनेक स्थलों पर इसी प्रकार अपने उद्देश्य की अभिव्यक्ति की है। 
किन्तु श्राज इस ढंग को अधिक महत्त्व नहीं दिया जाता । नाटकीय प्रणाली द्वारा 
पात्रों का कथोपकथन ही, जहाँ ग्रादश आर जीवन-दर्शन अभिव्यंजित हो जाय, अधिक | 
कलात्मक और सुन्दर समझा जाता है । क्योंकि यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि 
उपन्यासकार मुख्य रूप से कलाकार है, वह सौन्दर्य का' सृष्टा. हे उसका- 'कार्ये - उपदेश 
या प्रचार नहीं । 


गि ग्राज-के उपन्यासों का मुख्य उद्देश्य मतोविज्ञानिक विडलेषण और उस हारा 


[नव-मन के गहनतम स्तरों की व्याख्या करता है । 

डौली--शैली का विवेचन पीछे साहित्य के प्रकरण में किया जा छुका है; यहाँ 
उसके विशेष विवेचन की आवश्यकता नहीं । क्योंकि शेली साहित्य का एक ऐसा तत्त्व 
है जो कि उसके सभी अंगों में समान रूप से व्याप्त रहता है । फिर भी औपन्यासिक 
जैली के विषय में यहाँ कुछ-न-कुछ कह देना अनुपयुक्त न होगा । हु 

कथावस्तु की दृष्टि से उपन्यास में संगठन, व्यवस्था, क्रम और संगति आदि 
गुणों की उपस्थिति श्रावश्यक है । उपन्यास की भाषा-शैली प्रसाद और माधुर्य गुण से 
युक्त होनी चाहिए, परिस्थिति और विषय के अनुकूल ओज का समावेश भी हो 
सकता -है । किन्तु प्राचीन-उपन्यासों की भाँति आज के-उपन्यासों-की-भाषा लम्बे-लम्बे ¬ 
पद, समास और रूपक आदि क्लिष्ट अलंकारों से युक्त नहीं हो सकती । आज उसकी 
सव खु डी विशेषता सरलता ही है । हाँ, उपमा आदि साम्यमूलक अलंकारों और 
मुहावरों तथा लोकोक्तियों का प्रयोग आवश्यकतानुसार किया जा सकता है । 

वैसे प्रत्येक उपन्यासकार अपनी वैयक्तिक शेली का स्वतन्त्र विकास करता हो 

«४. उपन्यासों के प्रकार 

साधारणतः उपन्यासौं का वर्गीकरण वर्ण्य विषय, उद्देश्य तथा शैली के 
आधार पर किया-जाता-है । वर्ण्य विषय के श्राधार ४: उपन्यासौं के रोमांचक, 
वीराशिक, सामाजिक) इतिहासिक तथा तिलस्मी या जासूसी इत्यादि अनेक प्रकार हो | | 
सकते हें ॥ किसी विशिष्ट उद्देश्य को लेकर लिखे गए उपन्यास भी -द्वेश्य--के-- 


-आबुरूप-ही-वर्गीकरर के श्रन्तगत ग्रहीत किये जायेगे । समाज की किसी समस्या को 


सुलभाने के उद्द व्य से लिखे गए उपन्यास समाजिक उपन्यास कहलापँगे, और मानव- 
मन की ग्रान्तरिक अरबुभूतियों के विश्लेषण के लिए लिखे गए उपन्यास मेनोबिश्ेषे- 
णात्मक-कहला सकते हैं। वस्तुत उपन्यासों के वर्गीकरण में शैली का ही आश्रय लिया 
जाना चाहिए । सामाजिक या पौराणिक उपन्यास वास्तव में जिन उद्देश्यों को सूचित 
करते हैं, उनसे उपच्यासों का प्रकार-वोध नहीं होता । मुख्य रूप से उपन्यासों के निस्त 


अक्रार हो सकते हैं: : ॥ 
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(१) घटता-प्रधात. उपन्यास, (२) चरित्र-चित्रणा-प्रधान उपन्यास, (३) 
ऐतिहासिक उपन्यास तथा (४) सामाजिक उपन्यास । यह विभाजन उपन्यासों में प्राप्य 


(१) घटना-प्रधान-उपन्यास--यों तो प्रत्येक उपन्यास में घटनाएँ रहती हैं, और 
उन्हींसे उनकी कथावस्तु का निर्माण होता है । किन्तु घटना-प्रधान उपन्यासों की 
कथावस्तु में घटनाश्रों की प्रधानता होती है, और उन्हीके द्वारा पाठकों के औत्सुक्य 
को जाग्रत करने का प्रयत्न किया जाता है । ये घटनाएँ प्रायः श्राश्‍चर्यजनक होती 
हैं और इन्हीके द्वारा पाठकों के हृदय में विस्मय को जागृत करके, उव्हें निरन्तर 
मुग्ध रखा जाता है । घटता-प्रधान उपन्यासों की सर्वप्रमुख विशेषता उसकी 
मचोरंजकता-है'+-उनकी-कथावस्तु - प्रेमाख्यान, पौराणिक कथाओ्रों और जासूसी तथा 
तिलस्मी घटनाओं से निमित होती है । सुप्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यासकार . स्टीवन्सन | 
(Ste४०॥5०) ने घटना-प्रधान उपन्यासों के विषय में लिखा है: 

(उपन्यासकार की सबसे बडी सफलता इसीमें है कि वह एक ऐसी आन्ति की 
सृष्टि कर दे श्र रोचक परिस्थितियों को ऐसी कुशलता के साथ अंकित कर दे कि 
पाठकों को कल्पना उससे आकृष्ट हुए बिना न रह सके, और वे उस क्षण के लिए 
अपने को कहानी के पात्रों में से एक समझने लगें श्र उनके कृत्य को वैयक्तिक रूप से 
अपना समझकर अनुभव करने लगें ।१ 


> किच्तु जहाँ केवल कौतूहल श्रौर औत्युक्य का जागरण. ही एक-मात्र उद्देश्य हो, 


वैसे उपन्यास अधिक सफल नहीं कहे जाते । कथोंकि-आज-उपन्यास का उद्देश्य केवल 
मनोरंजन ही नहीं समझा जाता । दूसरे इस श्रेणी के उपन्यासों में एक घटना की 
प्रधानता रहती है और उसके चारों ग्रोर श्रनेक घटनाएं एकत्रित कर दी जाती हें । 
ये घटनाएँ इस क्रम से घटित होती हैं कि उनमें चरित्र-चित्रण का बिचार नहीं 
रहता, केवल पाठक के श्रोत्सुक्य को ही जागृत रखने का! प्रयत्न किया जाता है। 
प्रायः पात्रों को भयंकर संघर्ष देखने पड़ते हैं, किन्तु अन्त तक पहु चते-पहुँचते वे सफल 
होते हैं ओर उपन्यास का अन्त सुखद होता है । कथानक का स्वरूप भी सर्वथा अवि- 
ज्ञानिक होता है, क्योंकि वह किसी नियम के अन्तर्गत नहीं चलता, श्रपितु लेखक की 
इच्छानुसार परिवर्तित होता रहता है । 


१. The greatest triumphe of the novelist is the power to create 5० 
perfect an illusion to represent situation of interest With so ipresis- 
tidle an appeal to the imagination, that the reader shall for the mom- 
ent identify himself with the characters of the story and seem (0 क 
perience the adventures in his own person. 
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हिन्दी में घटता-प्रधात उपन्यासों की संख्या पर्याप्त है। धचन्द्रकान्ता सन्तति’ | l/ 
K 


श्रादि जासूसी तथा पौराणिक उपन्यास इसी श्रेणी के अन्तर्गत रखे जा सकते हैं । 
(२) चरित्र-चित्रण-प्रधात उपन्यास--सर्वश्रेष्ठ समभे जाने वाले ऐसे उप- 
न्यासों में घटना-क्रम पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता; पात्रो का चुनाव- और 
विक्रास भी कथावस्तु के अनुकूल नहीं होता । पात्र सदा स्वतंत्र रहते हैं, और उन्हीं के 
बिकास के निमित्त कथावस्तु का विकास होता है । ऐसे उपन्यासों में ऐसा कोई एक 
निश्चित केन्द्र नहीं होता जिसके चारों श्रोर घटनाएँ विकसित हो सकें । पात्रों की 
चारित्रिक विशेपताग्रो के प्रदर्शन के निमित्त विभिन्न परिस्थितियों का प्रादुर्भाव 
होता है, प्रौर अतेक छोटी-छोटी घटवाश्रों का विकास भी जारी रहता है । ये घटनाएँ 
भी पात्रों की चारित्रिक विशेषताश्रों को ही प्रदर्शित करती हैँ। पात्रों को 
सबलताओं और दुर्बलता प्रो का यद्यवि प्रारम्भ में ही वर्णन कर दिया जाता है, और 
वे सम्पूर्णं कथानक में अपर्खितित-से ही रहते हैं, किन्तु उनका विकास इस ढंग से 
होता है, ग्रौर उनको ऐसी परिस्थितियों के बीच उपस्थित किया जाता है, जहाँ कि 
पाठक श्रपनी भावनाओं को उनके प्रति निरंतर वरिवतित करता रहता हैं । 
चरित्र-प्रधान उपन्यासों का कथानक नाय ग्रसंगठित औरौर शिथिल होता है। 
क्योंकि कथानक का मुख्य कार्य पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं का निदर्शन ही होता 
है । इसमें पात्र सर्वथा स्वतंत्र होते हैं, लेखक उनकी रचना करने के अनन्तर उन्हें श्रपने 


हाथ-की-कठपुतली नहीं बना सकता, वे लेखक द्वारा प्रशस्त किये हुए मागं पर नहीं 
चलते, अपितु अपने मार्ग का चुनाव स्वयं करते हैं । निरन्तर गतिशील होने के कारण 
उनका क्रमिक विकास होता रहता है । उसे विकास के अनुकूल ही कथावस्तु का रूप 
भी बता रहता हैं । वस्तुतः चरित्र-गधानत उपन्यास मानव-जीवन के पूर्ण प्रतिविम्ब होते 
हैं । उनमें मानव-जीवन की सम्पूरणं सबलताओं ग्रीर दुर्वलताओं को क्रम पूर्वक विर्क- 
सित होते हुए प्रदर्शित किया जाता है । मानव के जटिल जीवन को इस प्रकार अंकित 
करना बहुत कठित कार्य हैं । इसी कारण नरित्रःप्रधान उपन्यासों का अत्यधिक महत्त्व 
है । ये उपन्यास समाज, देश तथा जाति की चारित्रिक विशेषताओं का प्रदर्शन करते 
हें। हिन्दी में मुत्शी प्रेमचन्द के “गबन' तथा. 'गोदान' इत्यादि उपन्यासइसी 
श्रेणी के हैं । 

(३) इतिहासिक उपन्या _ इसमें लेखक किसी प्राचीन पात्र अथवा युग विशेष 
का चित्रण करता है । अपने इतिहासिक ज्ञान तथा कल्पना द्वारा वह अपने प्रतिपादित 
इतिहासिक युग की मान्यताञ्रों, विश्वासों तथा वातावरण का सजीव चित्र प्रस्तुत 
करने का प्रयत्त करता है अपने इतिहासिक पात्रों ग्रथवा युग. पर प्रकाश डालना ही 
उसका मुख्य उद्देश्य रहता है । लेखक को ऐसे उपन्यासों को लिखते समय सदा यह 
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ध्यान में रखना चाहिए कि उस द्वारा वाशित कथावस्तु में और उस द्वारा चित्रित | 
चरित्र में किसी भी इतिहास-विरुद्ध बात का समावेश न हो । हाँ, कथानक को रोचक 

बनाने के लिए वह कल्पनाका समुचित. प्रयोग कर सकता है । जहाँ कहीं इतिहासिक 

तथ्य विश्वृंखल हों, वहाँ भी वह कल्पना द्वारा नवीन घटनाम्रों का समावेश करके |, 
उन्हें शृङ्खलावद्ध कर लेता है । 'गढ़ कुण्डार', 'विराटा की पद्मिनी” (वृन्दावन लाल 
वर्मा), तथा 'इरावती' (प्रसाद) इतिहासिक उपन्यासों के ग्रन्तर्गत ही ग्रहीत किये 
जाते है । 

(४) सामाजिक उपन्यास वे... है जिनमें सामयिक युग के विचार, आदशे और 
समस्याएँ चित्रित रहती हैँ। सामयिक ससस्याएँ ही इन उपन्यासों का वंण्ये विषय 
होती हैं । ऐसे उपन्यास प्रय: राजनीतिक और सामाजिक धारणाओं और मतवादों 
से विशेष प्रभावित होते हैं श्रौर लेखक अपने समय के श्रादशों के चित्रण के लिए 
पात्रों की रचना करता है । मुन्शी प्रेमचन्द तथा श्राज के कुछ प्रगतिवादी लेखकों के 
उपन्यास इसी श्रेणी के अन्तर्गत ग्रहीत किये जाते हं! ®, 

उपन्यास के इन मुख्य भेदों के अतिरिक्त बहुत-से अन्य प्रकार के उपभेद भी 

0 | किये जा सकते हैं । इनमें भाव-प्रधान तथा नाटकीय उपन्यास मुख्य हँ । भाव-प्रधान 
* | उपन्यासों में न तो कथानक का ही विचार रखा जाता है और न चरित्र-चित्रणा का । 
उनकी शैली-भी-श्त्यन्त- भावुकतापूर्ण ,.चित्रमयी और रंगीन होती हे । इनरें कल्पना 
तथा कवित्व का ग्राधिक्य रहता है। कथानक शिथिल और ग्रसंगठित होता है । 

नास्कीय-उपच्यासों में पात्रों तथा कथानक दोनों का ही स्वतंत्र विकास होता - 
है । न तो कथानक ही पात्रों पर श्राश्रित होता है, और न पात्र ही कथानक पर। 
किन्तु दोनों एक-दूसरे से असम्बंधित नहीं रहते । पात्र जीवन के एक संकुचित क्षेत्र में 
सीमित हो जाते हैं, इधर-घटनाएँ द्रुत गति से-परिवतित होती जहे, मर कथावस्तु में . 
जटिलताएँ उपस्थित-हो जाती हैं । पात्रों द्वारा उन्हीके सुलभाव..के प्रयत्नों के 
फलस्वरूप कथानक आगे बढ्ता जाता है इसमें. कथोपकथत की. अधिकता _होती है। 
प्रतापनारायणा श्रीवास्तव का विदा? उपन्यास इसी श्रेणी का हे । र 

उपन्यासों के उपर्युक्त वर्गीकरण को हम सर्वाङ्गीण नहीं कह सकते, क्योंकि 
आज उपच्यासों की शैली और कथावस्तु आदि के ढंग में इतनी शीघ्रता से परिवर्तन हो 
रहा हे कि उन्हे किसी भी एक विदिचत सीमा में बांध देना अत्यन्त कठित है। फिर 
` भी प्राचीन ग्रौर नवीन उपन्यासों के वर्गीकरण में उपर्यक्त विवेचन पर्याप्त सहायक 

हो सकता है । ड 
५. उपन्यास तथा कविता 


द. साहित्य में व्याप्त आवरत की प्रचानता-के फलस्वरूप कविता का जन्म होता 


ज्या 








उपन्यास १७१ 


है और कथा-तत्त्व की प्रमुखता के परिणामस्वरूप उपन्यास तथा कहानी का। भाव- 
तत्त्व की.प्रमुखता के कारण कविता में रागात्मकता की प्रधानता होती हैं, श्रौर उसकी 
ग्रभिव्यवित भी संगीतमयी भाषा में होती है । किन्तु उपन्यास में कथा-तत्त्व की 
प्रधानता होती है, और उसकी [ ग्रभिव्यक्ति भी छंद तथा लयशून्य गद्य में 
होती है । ४ 

कचिता में कवि की प्रात्मा ग्रन्तमुँखी होती है, वह बाह्य जगत्‌ में विचरण 
करती हुई भी श्रन्तजंगत्‌ की श्रोर लौट आती हे । परिणामस्वरूप उसकी प्रभिव्यक्ति 
में जहाँ लय और संगीत की प्रधानता होती है, वहाँ उसमें संक्षिप्तता ग्रौर 
सघनता भी होती है । उपन्यासकार की वृत्तियाँ-बहिर्मुखी होती. हैं, श्रतः उपन्यास में 
वर्णन की प्रधानता रहती है। 

कथावस्तु तथा पात्र उपन्यास के अनिवार्य गुण हैं, किन्तु कविता के लिए 
ऐसे किसी नियम की श्रावश्यक्ता नहीं । उसमें कथावस्तु और काल्पनिक तथा 
संकेतात्मक पात्र हो भी सकते हैं, और नहीं भी । ऐसी अनेक कविताएँ मिल जाती 
हैं जहाँ कथावस्तु या व्यक्ति का सर्वथा श्रभाव होता है; और केवल एक प्राकृतिक 
हृश्य या हृदयानुभूति का वर्णन-मात्र होता है । नवयुग का प्रगीत-काव्य केवल हृदयो- 
च्छवास की अ्रभिव्यक्ति-मात्र ही है । कविता में कल्पना की प्रधानता होती है, किन्तु 
उपन्यास में कल्पना के साथ यथार्थ को भी स्थान दिया जाता ह 


६. उपन्यास और इतिहास 

उपन्यास ग्रौर इतिहास दोनों ही मानव-जीवन से सम्बन्धित हें और वे उसकी 
रूप-रेखा को प्रस्तुत करते हे । किन्तु दोनों में पर्याप्त अन्तर है, जिसे कि हम इसे 
अकार रख सकते हैं-- 

(१) इतिहास में तथ्य-कथन की प्रवृत्ति होती है, उसमें कल्पना का झाश्रय 
लेकर जीवन के नीरस और शुष्क तथ्यों को भी रंगीन, चित्रमय श्रौर सरल बना दिया 
जाता हे । उपच्यासकार- कथा-वर्णत के साथ-साथ भाव श्रौर हादिक अनुभूति 
को भी ध्यान में रखता है, किन्तु इतिहासकार भाव आर श्रनभति-वर्णन के स्थान 


SS 


वर घटनाओं को यथातथ्य रूप में वणित करता हुआ चाम और... तिथि-निर्धारण को 


अधिक महत्त्व देता-हे \ 
(२)-उर्षत्यासकार ब्यक्ति -को अधिक “महत्त्व देता है और इतिहासकार "राष्ट्र 


जाति तथा समाज को । उपन्यासकार समाज तथा राष्ट को पृष्ठभूमि के रूप में 


प्रयुक्त करता हुश्रा व्यवित की आन्तरिक अनुभूतियों का विश्लेषण करता है, वह 


(विभिन्न परिस्थितियों के उपस्थित होने पर व्यक्ति के हृदय में होने वाले संघर्ष- 
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विघर्ष को बड़ी सावधानी से चित्रित करता है 
आन्तरिकता से कोई मतलब नहीं होता । 


._ (३) उपन्यासकार कल्पना का आश्रय लेकर नवीन सृष्टि करता है, वह नवीन 
पात्रों, परिस्थितियों और देशों की रचना करके उनका वर्णान करता हैं। वह मनुष्य 
की अव्यक्त और व्यक्त अनुभूतियों और भावनाश्रों को चित्रमयी भाषा में वशित करके 
साकार बना देता है । भगवानू-बुद्ध द्वारा ग्ृह-त्याग के फलस्वरूप यशोधरा के दुःख 
का उल्लेख तो शायद इतिहास कर दे, किन्तु वह उसके दुःख के स्वरूप उसकी अश्नि- 
व्यक्ति के श्रान्तरिक और बाह्य प्रकार का अत्यन्त सुक्ष्म और चित्ताकर्षक वर्णान नहीं 
कर सकता, यहु,कार्य उपन्यास का ही होता है । 

५(४)“ईतिहास-घटनाओओं की प्रतिलिपि-मात्र है, उसमें मौलिकता को स्थान प्राप्त 
नहीं होता; किन्तु उपन्यास प्रतिलिपि-मात्र नहीं, वह जीवन श्रौर घटनाओं की 
नवीन सृष्टि है । 


। किन्तु इतिहासकार को व्यक्ति की 


७, हिन्दी-उपन्यास का विकास 


भारतीय कथा-साहित्य का इतिहास बहुत प्राचीन कहा जाता है । किन्तु 
उपन्यास के श्राधुनिकतम रूप के श्रनुसार संस्कृति-साहित्य-में-उपच्यासों का एक प्रकार 
से अभाव ही था । केवल कादस्वरी” ग्रोर'दशकुमार चरित’ ही उपन्यास कहला 
सकते हैं । 'दशकुमार चरित? में घटना और शेली दोनों को ही समान महत्त्व प्राप्त 
है, किन्तु 'कादम्बरी' में शैली का उत्कर्ष अधिक है। ऐसा कहा जाता है कि 
'कादम्बरी' की कथा का अ्रधिकांश भाग-बारा-ने “बृहत्कथा से प्राप्त किया है। 
हिब्बी--का उपन्यास साहित्य आधुनिक युग की देन है । यद्यपि कुछ विद्वान्‌ 
हिन्दी-उपन्पास की परम्परा का प्रारम्भ सूफी कवियों के प्रेमाख्यानों से मानते हैं, 
किन्तु इन ग्रन्थों की ध्यान पूर्वक समीक्षा करने पर यह स्पष्ट हो जायगा कि इनमें 
औपन्यासिक तत्त्वों का विकास नहीं हो पाया। 

) हिन्दी के सवे प्रथम मौलिक उपन्यासकार जाला श्वीनिवासदास कहे जा सकते 
हैं । भारतेन्दु युग में हिन्दी-गद्य का रूप स्थिर हो 
योगी अ्रपने निरन्तर परिश्रम द्वारा हि 
| नाटक तथा कहानी इत्यादि को 






प्रधानता है। 
शी उपऱ्यासों का हिन्दी में अनुवाद हेऱ्दी में अनुवाद 
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प्रारम्भ हुआ । इन अनुवादों का हिन्दी पढ़े-लिखे लोगों की रुचि पर विशेष प्रभाव 
पड़ा, और हिन्दी के मौलिक उपन्यासकार भी नवीन शेली, भावाभिव्प्रक्ति के ढंग 
और कहानी कहने की शैली से प्रभावित हुए । सर्व-श्री-पं० किशोरीलाल को. R 
देवकीनन्दन खत्री तथा गोपालराम गहमरी भारतेत्दु युग के श्रन्तिम चरण के प्र / 
उपन्यासकार हैं । पं० क्रिशोरीलाल गोस्वामी ने इतिहासिक, सामाजिक, ऐयारी तथा > 
जासुसी इत्यादि सभी प्रकार के उपन्यास लिखे । अपने विविध उपन्यासों में उन्होंने 
वित्रिध भाषा-शैलियों का प्रयोग किया । ये उपन्यास अंग्रेजी और बंगला- उपन्यास- 
शैली से विशेष रूप से प्रभावित थे; इसी कारण उनके उपन्यासों के पात्र वास्तविक 
हैं और उतके द्वारा वणित सामाजिक परिस्थितियाँ यथार्थ और सजीव हैं । 
'चन््रकाम्ता” देवकीनन्दन खत्री की प्रथम रचना है, केवल इसी उपन्यास के 
बल पर वे हिन्दी के प्रधिद्ध उपत्यासकारों में स्यान ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि 
केवल इसी उपन्यास को पढ़ने के लिए कितने ही लोगों ने हिन्दी सीखी, और भारत 
की कितनी ही भाषाग्रों में इसका श्रनुवाद हुआ । इनके उपन्यास घटना-प्रधान हैं, इनमें 
कौतूहल श्रौर श्रौत्सुक्य की प्रधानता होती है । तिलिस्म, और ऐयारी के उपन्यास- 
लेखको में खत्री जी सर्व प्रमुख हैं । 
गोपालराम-गहमरी ने हिन्दी में जासूसो उपन्यासों की परम्परा को प्रारम्भ 
किया । इन्होंने लगभग ५०-६० उपन्यास लिखे हें। इनमें घटनाओं की प्रधानता 
होती है, और कथा को इस रोचकता से वणित किया जाता है कि पाठक मुग्ध हो 
जाता है । 
हिन्दी-उपन्यास की प्रारम्भिक अवस्था के अनन्तर जो प्रगति हुई है उसको हम 
प्रथम चरण, द्वितीय चरण तथा तृतीय चरण के रूप में विभाजित कर सकते हैं । 
प्रथम चरण के उपन्यासकारों में सवे-श्री प्रेमचन्द, प्रसाद, कौशिक, बेचन शर्मा “उग्न | र 
चतुरसेन शास्त्री, वन्दावनलाल वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी और जैनेन्द्रकुमार प्रमुख हँ 
राजनीति में यह युंग गांधीवादी ग्राद्शवाद का था, याये समाज की सुधार- - 
वादी प्रवृत्ति के फलस्वरूप देश में ग्रमेक समाज-सुधारक श्रांदोलत चल रहे थे, प्राचीनता 
के प्रति मोह बढ़ रहा था | अतः इत उपन्यासकारों की रचनाग्रों में गान्धीवाद, 
असहयोग, सामाजिक सुधार और ग्रादशेवाद की प्रधानता है । 


द्वितीय चरण के श्रन्तगंत सर्वे श्री भगवतीचरण वर्मा, प्रतापनारायण भिश्र | | 
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आर इलाचन्द्र जोशी श्रादि सवेप्रमुख है । इन सभी लेखकों ने नारी और यौन 
समस्या पर प्रकाश डाला है। इसी चरण में जीवन रौर राष्ट्र की समस्याश्रों 
को समाजवादी दृष्टिकोण के अनुसार सुलझाने के प्रयत्न प्रारम्भ हो चुके थे। ग्रतः 


साहित्य में भी समाजवादी दृष्टिकोण के श्रनुसार जीवन की समीक्षा की गई। 





























१७४ साहित्य-विवेचन 


समाजवादी विचार-धारा से प्रभावित उपन्यासकारों में सर्व श्री राहुल सांकृत्यायच:- 
3 || यशपाल, पहाड़ी, आशक, मत्मथनाथ गुप्त, श्रीकृष्णदास, अंचल, रांगेय राघव तथा 
कि भ्रज्ञय इत्यादि प्रमुख हे । इन लेखको ने नवीन शैली तथा नवीन विचार-धारा द्वारा 
हिन्दी-उपन्यास-साहित्य के तृतीय-चरण-का श्री गणेश भी किया हे । सियारामशरण 
गुप्त, गुरुदत्त, ठाकुर श्रीनाथसिह तथा हजारीप्रसाद द्विवेदी भी इसी चरण के अन्तर्गत 
ग्रहीत किये जायँगे । यद्यपि इन लेखकों की शैली वैयवितक है, श्रौर ये किसी वाद 
विशेष से प्रभावित भी नहीं । 





द. हिन्दी के कुछ प्रमुख उपन्यासकार : एक समीक्षा 


Sl, मचन्द्र--मुन्शी प्रेमचन्द वस्तुतः हिन्दी के युग-प्रवतेक भ्रमर कलाकार हें । 
उनसे पूर्व हिन्दी-उपन्यास सवथा श्रविकसित था, उसमें तिलिस्म, ऐयारी और जासूस! 
कथाओं की ही प्रधानता थी । किन्तु प्रमचन्द जी ने उपन्यास साहित्य को मानवीय 
जीवत के निकट ला दिया, और उसमें तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक सम- 
स्याम्रों का चित्रण किया । उनके उपन्यास तत्कालीन संघर्षमय जीवन और समाज 
के प्रतिबिम्ब हैं । “सेवा-सदन'_उनक्ा सर्वे प्रथम उपन्यास है, इसमें नागरिक जीवन 
और -हिन्दू-समाज-के-मध्यवर्ग -की सामाजिक समस्याश्रों का श्रत्यन्त चित्ताकर्षक 
वर्णन किया गया है । हमारे समाज ग्रौर परिवार की कुरीतियों से उत्पन्न होने वाले 
भीषणा दुष्परिणामों का यह एक यथार्थ चित्र है। कथोपकथन, भाव, शेली ग्रौर 
कथावस्तु सभी कुछ नवीन औरूमौलिक. हैं । पा्र-सजीव ग्रपती अन्तः प्रवृत्तियों के 
अनकूल विकसित होते हे । “प्रेमाश्रम' में भारतीय ग्रामीण जीवन को चित्रित किया 
गया है । पुरानी सामन्ती ग्रौर जमींदारी सभ्यता किस प्रकार खोखली हो चुकी 
है, और किस प्रकार वह अपने अन्तिम दिनों में भी किसानों के शोषण में व्यस्तः 
है, इ सबका बहुत सजीव और मार्मिक चित्रण किया गवा है। यह उपन्यास 
मान्धीवादीसमकोला+पद्धति द्वारा समाज को विषमताग्रों. के सुलकाव को प्रस्तुत 

करता है । “रंग्रभूममि<....का..._कथानक--पर्याष्त-जस्लि-- हे, किन्तु सूरदास, विनय, 

0 पात्र श्रपनी चारित्रिक विशेषताश्रों के कारण अ्रमर हैं। हिन्दू, 

मान, ईसाई, मजदूर, किसान, पुँजीपति इत्यादि सभी वग इसमें चित्रित 

काया'कल्प*में-प्रालोकिक कथा-का-समावेश- है ।--इसमें--रानी-देवप्रिया-..की 
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ग्रसंसठित-है । 'प्रतिज्ञा', 'गवन'म्रौर 
हैं | इनमें सामाजिक समस्याओं का चित्रण है । 





उपन्यास - १७५. 


टेकेनीक सभी में एक जीवन श्रौर प्रौढ़ता है । कथा में ग्रद्भुत प्रवाह है, भाषा” में 
साँझ का सुनहलापन । 'होरी' संसार के भ्रमर पात्रों में से एक है । यहाँ श्राकर मुन्शी 
जी का दृष्टिकोण भी यथार्थवादी हो गया है, उन्होंने जीवन की कटुता को पूर्णतया: 
अनुभव करके उसे ग्रपने इस श्रमर उपन्यास में चित्रित कर दिया है। 

मुन्शी प्रेमचन्द एक सुधारक थे, उनकी यह सुधारवादी प्रवृत्ति उनके उपन्यासों' 
में विलुप्त नहीं हुई । कहीं-कहीं उनका यह सुधारवादी रूप इतना प्रचण्ड हो गया है 
कि वह उनक्री एक बहुत बड़ी दुर्बलता बन गई है । वे वहाँ उपन्यासकार न रहकर 
प्रचारक या उपदेशक-मात्र ही बन जाते हैं । किन्तु उन्होंने श्रपने उपन्यासों के कला- 
त्मक रूप पर विचार न किया हो, ऐसी बात नहीं । कथावस्तु, कथोपकथन इत्यादि 
उपन्यास के सभी ग्रंग उनके उपन्यासों में समान रूप से विकसित हुए हैं। उनकी 
इली सर्वथा अपनी थी । पात्रों का मानसिक विश्लेषण और उनके आन्तरिक संघर्ष 
का-चित्रण कलात्मक और स्वाभाविक है । व्य॑ग्यपुणं शाब्दिक चित्र प्रस्तुत करने में ` 
उन्हें विशेष सफलता प्राप्त हुई है । प्रेमचन्द जी की सफलता का एक मुख्य रहस्य 
उनकी चलती हुई मुहावरेदार भाषा भी है । पात्रों की सामाजिक स्थिति के अनुकूल ` 
भाषा परिवर्तित होती गई है । कथोपकथन और पारस्परिक वार्तालाप चारित्रिक 
विशेषताओं के प्रदर्शन के अनुकल हे । उनके प्राकृतिक हृश्यों के चित्रण में हल्की 
भावुकता और कवित्व का सम्मिश्रण रहता है । 

प्रेमचन्द जी ने अपनी रचताग्रों में भारतीय परम्परा के अनुसार श्रादर्शोन्मुख 
यथार्थवाद का चित्रण “किया है। यद्यपि कहीं-कहीं उनकी रचनाग्रों में उनका उप- 
देज्ञात्मक रूप प्रधान हो गया है तथापि उन्होंने कलात्मकता की सर्वथा उपेक्षा नहीं 
की । वे सच्चे कलाकार हैं । हाँ, वे कला को जीवन के लिए. ही स्वीकार करते हैं, 
कला को कला के लिए नहीं । 

„जयशंकर “प्रसाद! के दो प्रमुख उपन्यास हे--'तितली' श्रोर कंकाल । 


(तितली' में प्रसाद जी ने भाख्तीय को समाज यथार्थ रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया 


है । उसकी सबलताग्रों श्रौर दुर्बलताओं को उन्होंने छिपाया नहीं, पात्रों का चरित्रः 
चित्रण भी बहुत सुन्दर श्र सजीव हुम्रा है । किन्तु भाषा में कवित्व श्रौर भावुकता 
है । 'तितली” वस्तुतः घटनात्मक उपन्यास है, और घटनाश्रों द्वारा ही पात्रों का चरित्र 
चित्रण किया गया है । 'कंकाल'-तो भारतीय समाज के कंकाल को ही चित्रित करने £ 
के लिए लिखा गया प्रतीत होता है। 'इसमें-प्रसाद:जी का दृष्टिकोण यथार्थवादी, है, « 
उन्होंने समाज के खोखलेपन को नग्न वीभत्स रूप में चित्रित किया है, किन्तु ग्रा 
को सर्वया छोड़ नहीं दिया । प्रसादजी-का अधूरा उपन्यास “इरावतीः, भी हाल ही : 
प्रकाशित हो गया है । यह एक इतिहासिक उपन्यास है श्रौर उनकी प्राचीनतावाः 
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प्रवृत्ति के अधिक प्रनुकूल है । प्रसाद जी की भाषा संस्कृत-मिश्चित क्लिष्ट हिन्दी है, 
और पात्रों तथा परिस्थितियों के अनुकूल उसमें परिवर्तन नहीं होता । 

पाण्डेय बेचन. शर्मा 'उग्र' हिन्दी के शवितशाली- उपन्यासकार हैं (उनकी शैली: 
सर्वथा अपनों हैँ जिस पर उनका व्यक्तित्व स्पष्ट झलकता है। उग्र जी का दृष्टिकोण 
यथार्थवादी. है । समाज की घृणित तथा कुत्सित ग्रवस्था को उन्होंने बड़ी ही उग्र, 


लळा कोक 


ग्रोजमयी तथा सरल भाषा में चित्रित किया है । ग्राप वस्तुतः कला का कला के 
| लिए स्वीकार करते हैं, इसी कारणा आपने श्रपनी रचनाओं में समाज की अवहेलना 
। ॥ ' करके अनक ग्रइलील-चित्र..प्रस्तुत किये हैं । आपके उपन्यासों के विषय समाज की 
| | शाइवत समस्याएँ न होकर सामयिक समस्याएं हैं परिणाम स्वरूप उनकी लोकप्रियता 
शीघ्र-ही विलुप्त हो गई । उग्र जी के प्रसिद्ध उपन्यास हें-' चन्द हसीनों के खतूत', 
“बुघुवा की बेटी , “दिल्ली का दलाल”, “घृण्टा', चुम्बन तथा सरकार तुश्हारी आँखों 
शी में ।' “चन्द हसीनों के खतूत में पत्रों के रूप में एक प्रेम-क्रथा कही गई हैँ । 'बुधुवा 
|} ||| की बेटी? में एक ग्रछत-बालिका का चित्रण है । इसी प्रकार ग्रन्य उपन्यासों में भी 
{| - सामयिक समस्याओं का चित्रण किया गया है । 
चतुरसेत शास्त्री श्रपनी लौह लेखनी. के लिए विशेष प्रसिद्ध हैं + उग्र जी को 
भाँति-शास्त्री-जी ने-भी समाज की. कुत्सित -अ्वस्था-का बहुत वीभत्स और नग्न 
चित्रण-किया है । श्रापके उपन्यासो में अनेक ग्रश्‍लील-ग्रंश-प्राप्य हैं । आपकी अली 
बहुत ओजपूण है, श्रौर भाषा में विशेष प्रवाह विशेष प्रवाह और स्फति है । शास्त्री, जी ने-इति- 
हासिक ग्रौर सामाजिक दोनों प्रकार के उपन्यास लिखे हैं | आपके 'हृदय की प्यास, 
^ भ्रमर अभिलाषा", और 'वेशाली की नगरवधू' 'सोमनाथ” और 'वयरक्ष्याम:' इत्यादि 
||  प्रमिक्कउपन्यास हैं। _ 
bs | वृन्दावनलाल. वर्मा इतिहासिक उपन्यास-लेखकों में-- अग्रणी हें । (बुन्देलखण्ड / 
-की पावेत्य टेकडियों और वहाँ की रक्त-रंजिता भूमि तथा ध्वंसावशिष्ट खण्डहरों से 
आपने विशेष प्रेरणा प्राप्त की है । इसी कारण वर्मा जी के उपन्यासों में बुद्धेलखंड 
को--प्राक्रतिक छटा, और स्थानीय रंगत एक मुख्य विशेषता के रूप में श्राई हैं 
वहाँ के नदी-नाले, शस्य श्यामूला भूमि और पर्वत तथा सरल ग्रामीण जीवन उनकी 
हों में न होता है । वर्मा जी के उपन्यासों में यथार्थवाद, [बाद 
तथा रोमांस का सम्मिश्रण मिलता है\। यद्यपि श्रापने सामाजिक उपन्यास भी लिखे 
. हैं, किन्तु इतिहासिक उपऱ्यासों मॅ"ही श्रापको विशेष सफजक प्रप्त हुई है । 'गढ़-- 
- कुण्डार“तथा'विराटा'कीपद्मिनी'>में कल्पना और इतिहास का मिश्रण है। 










अनुभूति पर 


शठ आश्रित है पात्र भी कल्पित हैं, “माँशी की रानी लक्ष्मीबाई लक्ष्मीबाई' 


_ "गढ़ कुण्डार' में बुन्देलखण्ड का रबत-रंजित इतिहास है, 'विराटा की पद्मिनी' कल्पना . 


उपन्यास १७७ 





वर्मा जी का उल्लेखनीय इतिहासिक उपन्यास है । लगातार दस वर्ष तक इतिहासिक 
सामग्री का ग्रन्वेषणा करने के-श्रनन्तर इस उपन्यास की. रचना हई है लेखक ने 
लिखा था कि ऐसा उपन्यास लिखूगा जो इतिहास से सर्वथा सम्मत हो और उसके 


से युक्त है । उपन्यास की भाषा, कथोपकथन, प्राकृतिक चित्रण तथा चरित्र- 


है 
चित्रण.बहुत मार्मिक और सफल बन पड़े हैं। कहीं-कहीं केवल इतिहासिक तथ्य- 
निरूपणा की प्रवृत्ति भी दिखाई पड़ती है । फलस्वरूप कथा कहीं-कहीं शिथिल ग्रोर 
विश्रुङ्गल. है । किन्तु चरित्र-चित्रण बहुत सजीव है, कुछ पात्र अपने विशिष्ट व्यक्तित्व 
की अमिट छाप पाठक के हृदय पर छोड़ जाते हैं । ग्रभी 'मुगतयती नाम का उनका 
एक और उपन्यास प्रकाशित हुना हैं । वर्मा जी के सामाजिक उपन्यासो में 'कुण्डली- 
चक्र' तथा 'प्रत्यागत' प्रसिद्ध हँ। 

विश्वम्भरनाथ डार्मा कौशिक के दो उपन्यास माँ और 'भिखारिणी विशेष 
प्रसिद्ध हे । उपन्यास-साहित्य में कौशिक जी प्रेमचन्द जी के -आ्द्यों के. ही. अनुयायी 
| थे । अपने दोनों उपल्यासों में उन्होंते सामाजिक कुरीतियों का ही चित्रण किया है, 
ग्रौर उनके निरसन के लिए कुछ सुझाव प्रस्तुत किये हैं। कौशिक जी के उपन्यासौं 
में कथावस्तु का विकास वार्तालाप द्वारा होता है । चरित्र-चित्रण में भी कथोपकथन 
की पद्धति को प्रपनाया गया है । यद्यपि कौशिक जी का क्षेत्र प्रेमचन्द जी की 
भाँति विस्तृत नहीं, किन्तु ग्रपने सीमित क्षेत्रन्मेंग भी उन्होंने कुछ बहुत सुन्दर और 
हृदयग्राही चित्र प्रस्तुत किये हैं । वे भावुक -थे,, श्रतः भाव-संच रण-कला में विशेष 
| निपुण थे । उनके उपन्यासो के कथानक सुले हुए और सरस हे 
। भगवती प्रसाद वाजपेयी एक लब्धप्रतिष्ठ कथाकार हैं । जीवन के जो अनेक 
। उतार-चढ़ाव उन्होंने स्वयं श्रपती आँखों से देखे और अपने मानस-लोक में अनुभव किये 
| हें, उनकी सम्पूर्ण छाया उनके उपन्यासों में मिलती है। वे सामाजिक जीवन के 
| सफल चित्रकार ही नहीं, प्रत्युत उसके निर्भीक आलोचक ..भी हैं। यदि ध्यात से 
| देखा जाय तो वाजपेयी जी प्रारम्भ से ही यथार्थवादी रहे हैं। उनकी इस प्रवृत्ति की 
| स्वयं प्रेमचन्द जी ने उनके 'प्रेम पथ' नामक उपन्यास की भूमिका में तीब्र आलोचना 
| की थी । बैसे तो उन्होंने बहुत उपन्यास लिखे हैं । किन्तु उनके 'पतिता की साधना”, | 
i “दो बहनें', 'पिपासा', 'निमन्त्रण', “गुप्त घनः, 'चलते-चलते', 'पतवार “मनुष्य और - 


देवता” तथा “यथार्थ से श्रागे' पर्याप्त ख्याति श्रजित कर चुके हें। उनकी सेखनी-कला 
जें इतनी प्रौढ़ता,- तीब्रता-श्रोर सजगता है-कि उसके कारण उन्होंने हिन्दी के श्रेष्ठतम 
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उपन्यासकारों में अपना विशेष स्थान बना लिया है । 


पूणां ग्रौर स्वतन्त्र है । उनके विचार सुलझै हुए श्रौर स्वस्थ हे । वे एक विशिष्ट 

ग्रादर्शवादी श्राध्यात्मिक वर्णन के अनुयायी हे । किन्तु उनमें पलायनवादी प्रवृत्ति 
न 

नहीं, सामाजिक नव-निर्माण में वे पूणां गाड्यीवाळे, ह । सामाजिक रूढ़ियों और 


कुरीतियों के प्रति उनमें तीव्र श्रसन्तोष हे । 4 र को 
जैनेन्द्र जी ने अपने उपन्यासों में समाज या वर्म-विद्येष की अपेक्षा, व्यक्ति को 


अधिक-महस्वदिया हे । उनके पात्र व्यक्तित्वनसःपन्न हैं, उनम कुछ ग्रसाधारण 
चारित्रिक विशेषताएँ हैं । मौनसिक वृत्तियों.का विश्लेषण जेनेन्द्र जी ने विशेष मनो- 
योग पूर्वक किया है । एर्‌ख' जैनेन्द्र जी का उल्लेखनीय उपन्यास है । इनकी वर्रान- 
शैली श्रौर कथावस्तु सादी किन्तु आकर्षक है। चरित्र-चित्रण की सजीवता और 
सचाई,मानसिक भ्रन्तः प्रवृत्तियों का विश्लेषण तथा भाषा की सादगी इस उपन्यास 
की प्रमुख विशेषताए हैं 
(युबीबा'.के पात्र एक विशिष्ट उच्चादर्श से प्रेरित प्रतीत होते हैं, किन्तु सूक्ष्म 
दृष्टि से समीक्षा करने पर प्रतीत होगा कि वस्तुतः ऐसी बात नहीं, उनमें वह चारित्रिक 
उदात्तता और उच्चता नहीं, जो कि एक दृष्टि से दिखाई पड़ती है ।.“सुनीता' के...पात्र 
कुछ-स्हस्यमय-और-अनोखे-से-प्रतीत होते हैं । 'कल्यारणीः में अस्पष्टता है । त्याग-पत्र 
की मृणाल का व्यक्तित्व बहुत श्रोजपूर्णा और अंगारे की भाँति जलता हुग्ना-्सा है। 
भारतीय नारी के विषम, दारुण और करुणापूर्णा जीवन का वह पूर्ण चित्रण है। 
कथावस्तु के संगठन की दृष्टि से त्याग पत्र” जैनेन्द्र जी का सर्वोत्छिष्ठ- उपन्यास है । 
जैलेन्द्र-जी पर एक बड़ा श्राक्षेप यह हैं. कि उनके पात्र आध्यात्मिकता _ग्रोर 


उच्चता के आवरण में लिपटे हुए तो अवश्य हैं, किन्तु वस्तुतः वे न तो आध्यात्मिक 
हैं ओर न उच्च ही । 'परख' की कट्रो श्रोर सत्यधन, 'सुनीता' की सुनीता ग्रौर हरि- 


प्रसन्न के पारस्परिक व्यवहार में ग्रस्पष्ट रूप से भ्रस्वस्थ भावनाएं काम करती हें। 
“त्याग-पत्र' की मृणाल का व्यक्तित्व उभरा हुआ अवश्य है, किन्तु उसमें रहस्यमयता 
की कमी नहीं ! उसकी दुःखपूर्ण परिस्थिति हमारी सहानुभूति को जाग्रत श्रवश्य 
करती है, किन्तु उसके चरित्र की अस्पष्टता और रहस्यवादिता हमारी करुणा को 
कण्ठित भी करती हे । हमे-यह-नहीं पता-चलता-कि-म्‌णाल---का--. उद्देश्य --क्या--है- 
___ वह-चाहती क्या है? इस प्रकार जैनेन्द्र जी की कला पर दूसरा बड़ा श्राक्षेप भ्रस्प- 
 छ्ताका लगाया जाता हे । प्याज जैनेन्द्र जी कथाकार-कौ श्रपेक्षा विचारक 
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जैनेःद्रकुमार एक... ऊँचे कलाकार हैं । उनकी कहानी कहने की शेली कला-' 
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एक तो भयंकर विस्फोटक विद्रोही का और दुसरा मारल्या य मादकता ग्रोर खुमारी का। 
उपयासो में उनका विस्फोटक विद्रोही रूप अधिक प्रकाशित हुय्रा है । चित्रलेखा 
वर्मा जी का एक उत्कृष्ट सफल उपन्यास है । प्राचीन भारतीय वातावरण को चित्रित 
करते हुए लेखक ने उसमें आधुनिक दृष्टिकोण से पाप-पुण्य को व्याख्या का. से पाप-पुण्य की व्याख्या की हे । प्प 
क्या है ? प्रश्‍न बहत जटिल है । किन्तु वर्मा जी ने अपने दृष्टिकोण को. बडी पद्ुता 
और सुन्दरता से पाठक के हृदय तक पहुँचाने का प्रयत्न किया है । “चित्र-लेखा' का 
चरित्र इतना स्पष्ट और सुलझा हुआ चित्रित किया गया हैं कि उस पर वर्मा जी 
निश्चय ही श्रभिमात कर सकते हैं । सम्यूर्ण रूप से. 'चित्र-लेखा” वस्तुतः हिन्दी का 
गोरव-ग्रंथ है । 

तीन वर्षे' में वर्मा जी ने समाज के.घृण्ित . वर्ग वेश्यागामी, शराबी और 
जुआरियों को चित्रित किया है । समाज के तथाकथित शिक्षित वर्ग के प्रति इसमें 
असन्तोष की तीव्र भावना व्यक्त हुई है । यह उपच्याल जीवन की कटु ग्रनुभूतियों 
का संग्रह है । 

'ेढ़-मेढ़े रास्ते' वर्षा जी का चौथा उपन्यास है जो कि समाज की एक बहुत 
विस्तृत पृष्ठभूमि पर लिखा गया है । इसमें चार व्यक्तियों के जीवन-व्यापार की 
आधार-शिला पर कथा का विशाल-भवन निर्मित किया गया है। पण्डित-रास त्ताथ 
तिवारी पुराने ढंग के एक ताल्लुकेदार हें उनके तीन पुत्र हैं, जिनमें से एक लड़का 
काँग्रेसी बन जाता है, दूसरा कम्युनिस्ट और तीसरा आतंकवादी । सन्‌ १६३० के 
पइ्चात्‌ का हमारा सम्पूर्ण राजनीतिक जीवन इस उपन्यास में मुखरित हो उठा हैँ । 
यह उपन्यास वस्तुतः साजनीतिक है आर इसमें वर्मा जी ने गांधीवादी विचार-धारा 
का स्पष्ट समर्थन किया है । पं० रामनाथ के मँझले कम्युनिस्ट लड़के को तो उन्होंने 
तिरस्कार का पात्र बनाया है । श्रातँकवादी को सर्वथा पराजित श्रौर हतदर्पे होता 
हुश्रा प्रदर्शित किया गया है । किन्तु गांधीवाद के अतिरिक्त श्रन्य राजनीतिक वादों 
के प्रति लेखक निश्चय ही श्रसहिष्णु है । चारंत्र-चित्रण की दृष्टि से पं? रामनाथ 
तिवारी ही सर्वाधिक शक्ति-सम्पन्न और सजीव पात्र बन सके हैं । उसके चरित्र पर 
वर्मा जी ने विशेष परिश्रम किया है । तिवारी के पश्चात्‌ चरित्र-चित्रण की दृष्टि से 
गाँव के वृद्ध गडू का चित्र उज्ज्वल बन पड़ा है । 

वर्मा जी की शैली कुछ ओज श्रौर व्यंग्यपूरण है, किन्तु उनमें आवश्यक 
गम्भी रता का प्रभाव नहीं । कथावस्तु सुसंगठित और सोष्ठवपूणं है । उसमें भिन्न- 
भिन्न कथाओं की कमी नहीं, किन्तु वे सब एक-दूसरे से चिपकी हुई हें । कहीं-कहीं 
अनावद्यक वर्णन कथा-प्रवाह में बाधक हो जाता है। 'टेढे-मेढे रास्ते” दुःखान्त है, 
अन्त तक पहुँचते-पहुँचते पाठक का हृदय करुणा से द्रवीभूत हो उठता है। किन्तु 
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कहीं-कहीं कटुता की मात्रा अनुचित रूप से बढ़ गई है । लेखक की वर्णन-शैली मनो- 
रंजक और स्पष्ट है । वस्तुतः 'ठेढ़े-मेढ़ो रास्ते’ हिन्दी-कथा-साहित्ण का अमूल्य रत्न 
हे । 'श्राखिरी-दाँब^ नाम से कुछ दिन हुए आपका एक और नवीन उपन्यास प्रकाशित 
हुप्रा है । वर्मा जी श्राज हिन्दी के एक बड़ी जीवन्त शक्ति हैं, और उनसे साहित्य को 
बहुत आशा है । ४ 

>“, यक्षपाल मावस वाद से प्रभावित उपन्यासकारों में प्रमुख हें । साम्यवाद और 

शपाल म॒ -से प्रभावित उपन्यासकारो मे ¦ यवा 

रोमांस का सम्मिश्रण उनके उपन्यासो की प्रमुख विशेषता हैं। यशपाल जी की 
रचनाओं का हृष्टिकोण- प्रचारात्मक है। उन्होंने दादा कामरेड ' और 'देशद्रोही' में 
तो कांग्रेसी और कम्युनिस्ट जीवन की बड़ी विशद सैद्धान्तिक वित्रेचना करने का 
प्रयत्न किया हे । कम्युनिस्ट पात्रों को श्रादर्श रूप में चित्रित करके पूँजीवादी या 
कम्युनिस्ट-सिद्धांतो के विपरीत चलने वालों के प्रति उन्होंने श्रपनी श्रसहिष्णुता प्रकट 
की है । यदि बुद्ध प्रगतिवादी हष्टिकोण के अनुसार यशपाल जी के उपन्यासों की 
विवेचना की जाय तो उनमें बेहुत-से दोष हष्टिगोचर होंगे 7 क्योंकि न तो यशपाल 
जी ने प्रगतिवादियो के तथाकथित यथार्थवाद को ही ग्रपनाया हैं, और न ही वे 
आदशंवाद के प्रति ग्रपने मोह को छोड़ सके हैं । 

(दिव्या भी यशपाल जी का उपन्यास ह । यह इतिहासिक पृष्ठभूमि पर व्यक्ति 
और समाज की प्रकृति और प्रगति का चित्रण हैँ । (दिव्या? में इतिहास और कल्पना 
का मिश्रण है । इसके मुख्य पात्र प्रथुसेत, चार्वाक, मारिश, धर्मास्थि तथा रुद्रधीर हैं । 
प्रथुसेन एक कायर यश-लोलुप व्यक्ति है, धर्मास्थि एक वीतराग महात्मा है, भट्टारक 
रुद्रधीर एक कुटिल धूर्ते और श्रभिमानी ब्राह्मण के रूप में चित्रित किया गया है। 
लेखक ने चार्वाक मारिश के चरित्र-चित्रण पर ही श्रधिक स्नेह प्रर्दाशत किया है। 
ऐसा प्रतीत होता है कि उसके सिद्धान्तों से उन्हें विशेष सहानुभूति है । 

दादा कामरेड', “पार्टी कामरेड' तथा “देशद्रोही” की अपेक्षा 'दिव्या? कलात्मक 
इष्टि से ग्रधिक पूर्ण और उत्कृष्ट है । अभी पिछले दिनों श्रापका “मनुष्य के रूप 
नामक एक ग्रौर उपन्यास प्रकाशित हुग्रा है। 

“इलाचछ-जोजो--शआायद-फायड-के-_मनोविश्लेषण-सम्बन्धी _- सिद्धांतों से हित्दी- 
'उपन्यासों में व्यक्ति के श्रद्धंचेतत और श्रवचेतन मानस की दूषित प्रवृत्तियों का 
विश्लेषण करके उनका चित्रण किया है । मानव-मन वस्तुतः एक पहेली है, 
मनोविज्ञान-शाह्तियों ने इस पहेली के उत्तर को खोजने का प्रयत्न किया है। इन 
-खोजों के ग्राधार पर ही जोशी जी ने व्यक्ति की श्रान्तरिक प्रवृत्तियों का विश्लेषण 
करते हुए सामाजिक समस्याग्रों की समीक्षा का-भी प्रयतन किया है । 'पर्दे की रानी', 
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“प्रेत गरर छाया', 'संन्यासी' ग्रौर 'वृणामयी' सभी .नम्त . यथार्थवादी-मनोविज्ञानिक 
विश्लेषण के चित्रों से भरपूर हें । जोशीजी के नवीन उपन्यास 'निर्वासित' में भी 
व्यक्तित्व का, जो कि श्रनेक सामाजिक, मानसिक और यौन वर्जेनाश्रों से कुण्ठित हो 
चुका है, चित्रण किया गया है । इस उपन्यास में जोशीजी ने एटम-बम के श्राविष्कारों 
से उत्पन्न सम्भाव्य समस्थाग्रों की श्रोर भी संकेत किया है । 'मुक्ति पथ” तथा 'जिप्सी' 
नाम से श्रापके दो और उपन्यास निकले हे । 

अज्ञेय हिन्दी के श्रे्ठतम-उपन्यासकारों में से एक हैं। ्रौपन्यासिक शेली] | 25, 
प्रवाह, विचार और बौद्धिकता के दृष्टिकोण से ग्रज्ञेय का उपन्यास 'शखरः-एक-ज्ीबनी! 4 
अभूतपूर्व है । 'गोदान' के पश्चात्‌ यही एक ऐसा बृहदाकार उपन्यास कता कि| 
अपनी विशिष्ट टेकनीक, बौद्धिक पृष्ठभूमि और प्रवहमान श्रौपन्यासिकता के रूप में | 
दुर्लभ आदश प्रस्तुत करता है । यह-उपन्यास आत्मन्कथा के रूप में लिखा गया है, 
इसका कथानक सर्वथा विश्वृंखल है, या यों कहना. चाहिए कि इसकी कथावस्तु की 
सम्पूर्णं घटनाएँ नायक के चारों ओर ही घूमती हैं और वही उनका प्रेरणा-लोत है । 
इसमें व्यक्तित्व की प्रधानता है, वस्तुतः यह-एक-व्यक्ति-चित्र-है.। शेखर के प्रथम भाग 
में कथा-प्रवाह बहुत शिथिल है, किन्तु उसकी प्रत्येक पंक्ति प्रत्येक शब्द पूर्ण ग्रौर 
कलात्मक है । शब्द-चित्र अज्ञेय के कला-कौशल के परिचायक हैं । अभी-अभी श्रापका 
एक और नया उपन्यास नदी के द्वीप” प्रकाशित हुग्रा हे । अज्ञोय की भाषा बहुत 
सुलभी हुई, सुष्ठु आर परिष्कृत है । 

उपेन्द्रनाथ आइक 'गिरती दीवारे! नामक उपन्यास के प्रकाशन के ग्रनन्तर हिन्दी 
के आधुनिक उपन्यासकारों में उत्कष्ट गिने जाने लगे हैं। 'गिरती दीवारे' ग्रश्‍क का 
छः सौ पृष्ठ का एक बृहदाकार उपन्यास है । इस नवीनतम उपन्यास की शली बहुलः 
परिष्कृत, सुगठित और टेकनीक ग्राधुनिक तथा कलापूर्ण है । 'गिरती दीवारें' में ग्रश्‍क 
ने निम्न-मध्य-वर्ग के कटु, तिक्त और विषाक्त जीवन को भली-भाँति चित्रित किया 
है । लम्वे-लम्बे दार्शनिक वाद-विवाद, सैद्धान्तिक बहस और विशिष्ट मतवाद की 
प्रचारात्मक प्रवृत्ति के भ्रन्वेषक पाठक को इस उपन्यास को पढ़कर निराश होचा 
पड़ेगा । इनमें तो साधारण घटनाग्रों श्रौर साधारण जीवन को उसके वातावरण के 
साथ एक जित्रात्मक किन्तु सरल शैली में चित्रित करने. का...प्रयत्त. किया गया द| 
अइक शायद समाज में प्रामूल चूल परिवर्तन द्वारा ही श्राधुनिक मानव के पूणं विकसित 
होने को सम्भव समभते हैं । विशेषतः सेक्स-सम्बन्धी समाज की धारणाश्रों में तो वे 
परिवर्तन आवश्यक मानते हैं । इसी कारणा उपन्यास की कथावस्तु की घटनाओं का 
_ एक बहुत बड़ा अंश सैक्स रौर फ्रायड के सिद्धान्तों से बराबर ध्वनित है। अशक 
समाज के-प्रति बहुतः कढ हैं, वस्तुतः यदि उनका वश चले तो बह समाज को भस्मसात्‌ 











































_ छः सौ पृष्ठ पढ़कर श्रन्त में 
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ही कर दें । लेखक का दृष्टिकोण यथार्थवादी है, उसने समाज की कुत्सित ग्रवस्था को 
तरत. रूप. में चित्रित.किया.हे । किन्तु अज्ञेय का यह दृष्टिकोण वस्तुतः ठीक ही हे, 
यह निष्कर्ष निकलता देखकर बड़ी निराशा होती 
है कि उपन्यास की दीवारे मानव-समाज की दीवारें नहीं, पंजाबी निम्त मध्य वर्ग को 
दीवारें भी नहीं, केवल योन-कुण्ठा की दीवारें हे । वास्तव में उपन्यास में फेलाई 
गई वस्तु के ग्रान्तरिक महत्त्व और अर्थ को लेखक स्वयं पूरी तरह ग्रहण नहीं कर 
सका ।१)उनके (सितारों के खेल' तथा “गर्म राख' नामक उपन्यास भी उल्लेखनीय 
हें । फिर भी ग्रशक के यह उपन्यास कम मनोरंजक रौर कलात्मक हों, ऐसी बात नहीं । 
राहुल. सांकृत्यायन-ने प्राचीन-इतिहास - का माक्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार 
अध्ययन करके उसे श्रपने विभिन्न उपन्यासों में चित्रित किया है । इतिहासिक सामग्री 
को ग्रपनी कल्पना द्वारा नये लिबास में उपस्थित कर देना आपकी प्रमुख विशेषता 
है । राहुल जी के सभी उपन्यास श्रद्भ्ुत जिन्दादिली और उत्साह से पूर्णं हें । यद्यपि 
टेकतीक.ग्रौर कला की दृष्टि से उनमें त्रुटियाँ हो सकती हे, किन्तु उपन्यासों की 
रोचकता निविवाद है । ग्रापके 'जय यौधेय',. सिंह सेनापति' तथा “मधुर _स्वुप्त' 
आदि उपन्यास उल्लेखनीय हे । 
सियारामशररा गुप्त की शैली बहुत मंजी हुई और प्रौढ़ है । उनके उपन्यास 
हमारे पारिवारिक जीवन से सम्बन्धित हैं । समाज के मध्यवर्ग और निम्तवर्ग ने 
आपकी विशेष सहानुभूति प्राप्त की है । युप्त--जी-- गांधीवाद से प्रभावित . हैं, ग्रतः 
| [पकी रचनाएँ भी उन्हीं आदर्शों गरौर प्रेरणाग्रों से प्रेरित होती हें। यद्यपि ग्रुप्तजी 
धामिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, और समाज की सम्पूर्ण मान्यताओं को स्वीकार करते हें।. 
किन्तु ग्रोपका दृष्ट्रिकोण बहुत उदार और सुलभा हुआ है । सामाजिक रूढ़ियों के प्रति 
आप-उग्र-पहीं, किन्तु सुधार के पक्षपाती अवश्य हे । तारी-चित्रण में जैनेन्द्रजी आर 
गुप्तजी के हष्टिकोण में समता है । गुप्तजी में भारतीयता अधिक है। 'नारी' तथा 
“गोद” नामक श्रापके दो उपन्यास अत्यन्त ख्याति प्राप्त कर चुके हें । 
हज्ञारीप्रसाद द्विवेदी का द्विवेदी करा. बाणभट्ट- की-आत्मकथा' नामक उपन्यास अपने ढंग 
का अनोखा है । प्राचीन भारतीय संस्कृति का द्विवेदी जी ने बहुत विस्तृत श्रध्ययन 
किया है । इत कारण तत्कालीन वातावरण, समाज तथा परिस्थिति इत्यादि के 
चित्रण में उन्हें ग्रभूतवूर्व सफज्ता प्राप्त हुई है । हमारे विचार में हिन्दी में यह 


स्यसे 


हिन्दी की महिला उपन्यास-लेखिकाश्रों में में श्रीमही उषादेवी मित्रा, कुमारी 
कंचनलता सब्बरव सब्बरवाल तथा श्रीमती रजनी पनिकर बहुत प्रसिद्ध हं पनिकर बहुत प्रसिद्ध हैं । श्रीमती मित्रा के 


१. "प्रतीक? : 'प्रेमचन्द और परवर्ती हिन्दी-उपन्यास” । 
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पाँच उपन्यास प्रकाशित हो छुके हँ । आपने अपने उपन्यासों में रोमांटिसिज्म 
(Romanticism) को अपनाया है । कुमारी सव्वरवाल के उपन्यासों में भारतीय 
नारी का बहुत सुन्दर चित्रण किया गया है । श्रीमती पनिकर ने आधुनिक नारी के 
माननिक ग्रारोह-श्रवरोह को ही श्रपने उपन्यासो की आधार-भूमि बताया है । 

श्राज का हिन्दी-उपन्यास साहित्य निरंतर विकसित हो रहा हैं।. औपन्यासिक 
शैली तथा टेकनीक में ्रनेक नवीन प्रयोग किये जा रहे हैं। उपन्यास का भविष्य 
निश्‍चय ही उज्ज्वल और ग्राशापूर्ण है। 

&. पाइचात्य उपन्यास 
यूरोप की सभी उन्नत भाषागरों के उपन्यास-साहित्य में फ्रेंच, रूसी तथा. अंग्रेजी 

उपन्यास ही अग्रणी हें । यहाँ संक्षेप में हम इन भाषाश्रों के उपन्यास-साहित्य का 
परिचय देंगे । 

_/ फ्रेञ्च उपन्यास बहुत समृद्ध और उन्नत है.। बहुत काल तक उसने यूरोपीय >, 
साहित्य का पथ-प्रदर्शन किया है । फ्रोंच-उपन्यास में नवीन धारा का प्रठतंक रूस! 
माना जाता है । यद्यपि औपन्यासिक शैली की दृष्टि से उसके उपन्यासों में बहुत से 
दोष हैं, किन्तु उनमें प्रभाव डालने की शक्ति संसार के किसी भी श्रेष्ठ उपन्यास से 
कम नहीं । - 

सो मानव मन और चरित्र के सूक्ष्म विश्लेषण के साथ पात्रों की सबलताश्रों 
र दुर्वेलताशों का चित्रण करने में प्रमुख स्थान रखता है। प्राकृतिक सौन्दर्य. के 
प्रति रूसो को एक स्वाभाविक आकर्षण था, अतः अपने उपन्यासों में रूसो ने बहुत 
ही चित्ताकर्षक प्राकृतिक चित्र खींचे हैं । उपन्यासो में रूसो ने अपने क्रांतिकारी, 
विचार एक नवीन ढंग और शैली से अभिव्यक्त किये । अभिव्यक्तीकरण की यह 
देली रूसो के बाद भी बहुत समय तक फ्रांस में प्रचलित रही । 'नोविली हेलाइसी, ५ 
“एसली' तथा-'कल्फेशस' रूसो की प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। - “त जन 

7 /हेतरी बेले |चरित्र-प्रधान तथा मनोविस्लेययान्सः _मनोविडलेषणात्मक उपन्यासःलेखकों में. बहुत 
प्रसिद्ध हैं । सामाजिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों के वर्णन में और चरित्र-चित्रण 
में बैले पूणं यथार्थवादी था । बैले बहुत संक्षेप से किन्तु मामिक ढंग से घटनाओं का 
चित्रण क्ररता-था, क्योंकि विस्तृत विवरण में उसे रुचि न थी। 

बालजाको एक असाधारण प्रतिभा-सम्पन्न कलाकार था। आज के फेच- 


ETN ec 2. 
उपन्यासकारों में वह सर्वश्रेष्ठ भौर सर्वोत्कृष्ट माना जाता है । बालजाक ने_ सामाजिक _ 


उपन्यास लिखे हैं, इतके कथानक सामाजिक, इतिहासिक पृष्ठभूमि पर श्राधारित है 
चटनाएँ, पात्र और कथानक स्वयमेव उसके हाथों में रूप-परिवतित करते जाते हैं । 


इतनी श क्तिमत्ता और _ सार्थकता हमने किसी श्रव्य उपच्यासकार म नहि ने किसी श्रव्य उपच्यासकार मे नही देखी । 
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“१५४ साहित्य-विवेचन 


घटनात्मक उपन्यासो के प्रतिरिक्त बालजाक ने चरित्र-चित्रण तथा शिष्टाचार-प्रधान 
उपन्यास लिखने में भी विशेष ख्याति प्राप्त की है । 'कामेडी ह्यमेन' उनकी सर्वश्रेष्ठ 
एज है । क 
अलेक्जेण्डर ड्यूमा ने घटना-प्रधान इतिहासिक उपन्यास लिखे हैं । ड्यूमा की क 
नि आकुर्षक और वर्णन-प्रधान थी, उसके ग्रनुकरणा के अनेक प्रयत्न किये गए । 
(विक्‍्टर ह्य गो कवि या नाटककार की अपेक्षा उपन्यासकार के रूप में ग्रधिक 
प्रसिद्ध है । वह क्रांतिकारी व्यक्तित्व-सम्पन्न, अनुपम _ प्रतिभाशाली महान्‌ कलाकार 
था । सैनिक के रूप में और फ्ेचःक्रांति के समय अ्रन्य अनेक रूपों में जीवन के विविध 
कारण ह्यूगो के उपन्यास मानव-जीवन के विविध क्षेत्रों से सम्बन्धित हँ । मानव-मन 
की आन्तरिक प्रवत्तियों का, उसके मल में स्थित दानवी तथा मानवी - भावनाओं का;- 
बहुत सजीव और सूक्ष्म विवेचन उसने अपने उपन्यासो में किया है । “ग्राउट ला श्रॉफ 
आइसलड' में लेखक ने एक डाकू के कारनामों को इतनी सजीवता से चित्रित किया 
है कि उसे पढ़कर रोमांच हो भ्राता है। विक्टर ह्यूगो का “ला मिजरेबल विश्व के. 4 
62 श्रेष्ठतम उपन्यासों में से एक है वह्‌ केवल इसीके बल पर विश्व का सर्वश्रेठ 
उप्न्णसकार हो सकता है । 

। जौला )प्रकृतिवादी लेखक था, कभी-कभी भ्रध्यात्मवाद की ओर भी विशेष 
आकृष्ट हो जाता था। उसने विश्लेषणात्मक ढंग से फ्रांस की पारिवारिक समस्याग्रों 
की समीक्षा की है । जोला:जैसी सूक्ष्म निरीक्षणा-शवित अन्य लेखकों में दुर्लभ है। 
उसने प्राकृतिक हृश्य, पार्वत्य सौन्दर्य, चरवाहों की मस्ती ओर चरागाहों का बहुत 
सूक्ष्म चित्रण श्रपने उपन्यासों में किया हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि प्रक्रति-चित्रण में 
उसे विशेष आनंद प्राप्त होता था। : ५ 

श्रनातोले फ्रांस, मोपासाँ तथा मार्शल फ़ाउस्ट राज के श्रेष्ठ कलाकार हे 

ग्रनातोजे फ्रांस कवि, श्रालोचक, दार्श निक्‌ श्रौर उपन्यासकार सवन्कुळ था। 

इसी “कारण उत्तके उपन्यास स्वतंत्र शैली में न लिखे जाते हुए भी असाधारण हैं। 

Benet कलाकार सने अपनी नवीन शैली का ग्राविष्कार किया था । 

साञ्गेल-फाउस्ट-ने-नचीनतम मनमेबिज्ञानिक खोजों का आश्रय लेकर अपने उपन्यासों 

में मानव-मस्तिष्क की चेतन, श्रद्ध-चेतन और ग्रत्रचेतन ग्रवस्थाश्रों के विश्लेषण का 
'प्रयत्त किया. 

केवल एक श्रेष्ठ उपन्यासकार था अपितु एक उच्च मनीषी ग्रौर मानवता-त्रेमी भी-था । 

इसी कारण वह निस्ककी-महानतम विभूतियों में गिनां जाता है । औपन्यासिक शैली 








रक 


उपन्यास १८५ 


में रोमाँ रोलाँ ने अनेक नवीन प्रशोए किये हें । उनके-उपत्यास... प्रायः आर्मकथात्मक 
बली में लिखे गए हैं, जिससे सम्पूणं घटनाएं नायक के चरित्र-विकास में सहायक होती 
हैं । अ्रन्य गौण पात्र धीरे-धीरे विलुप्त होते जाते हैं । जीवन की विविध अवस्थाओओं 
और घटनाओं का वणान बहुत रोचक और आकर्षक होता हैं। मानसिक विश्लेषण में 
स्वगत-कथन की प्रणाली को ग्रधिक ग्रहण किया गया है । “जीन क्रिस्टाफ' लेखक का 
GEES 0 


सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है । 





ग्राज-के फ्र च-उपन्यासों में मजदूर-जीवन का चित्रण अधिक मिलता है । कथा- 
वस्तु भी बहुत विस्तृत नहीं होती, किन्तु उसमें कलात्मकता और संगठन का 


श्रभाव नहीं । 


रूसी उपन्यास की परम्परा बहुत प्राचीन नही = नहीं -। £ पुडिकत) और  गोगल | के 





ग्राविर्भाव के श्रनंतर रूसी 


उपन्यास का सपुचित विकास आरम्भ हुआ । पुश्किन मुख्य 
गनु 


रूप से कवि था, किन्तु उसका प्रभाव रूसी साहित्य के प्रत्येक अंग पर पड़ा । (तुर्गनेव हु 
टाल्स्टाय तरथा डोस्टावेस्की) के ग्राविर्भाव के साथ ही रूसी उपन्यास विश्व-साहित्य में 
श्रेष्ठतम स्थान का अधिकारी हो गया अधिकारी हो गया । 

_ तुगनेव बहुत समय तक फ्रांस में रहा, व हाँ प्रायः सभी बड़े-बड़े लेलक उसके 
मित्र थे । इसी कारण उसकी रचनाओं पर फ्रोंच साहित्य का प्रभाव अधिक हृष्टिगोचर 
होता है । उसके उपन्यास यथार्थवादी हैं, कितु उसमें शिष्टता या शालीनता का प्रभाव 
नहीं । तुर्गनेव के उपन्पासों का वणान बहुत सजीव और चित्रात्मक शैली का होता 
है । पढ़ते समय सम्पूर्ण हृश्य आँखो के सामते चलचित्र की भाँति घूम जाते हैं। 
तुर्गनेव ने कथानक पर ग्रधिक बल नहीं दिया, पात्रों का चस्ति-बित्रण ही उसका मुख्य 


उद्देश्य रहा । किन्तु पात्रों 
ढाँचे में ढालने का प्रयत्त न 


को उसने स्वयमेत्र विकसित होने दिया, उन्हे किसी विशिष्ट 
हीं क्रिया । उसके पात्र हमारे लिए बहुत परिचित से होते हैं । 


“कादर एण्ड सन्ज', वर्जिन साग्रल' और “लीज तुर्गनेव के श्रेष्ठतम उपन्यास हैँ। 

MES CE आम 0 

ग्रमरीकन आलोचक कार्ल एच” ग्रेवो ने दुरेव के विषय मे लिखा था क्रि बह.उपल्यास 
Ru os भाच्या दस 


लेखकों का- लेखक था । 


> 


डोस्ठविस्की)- रस का-सहान्‌- कलाकार है श्रते जीवन में उसन व जीवन में उसने बहुत भयंकर 
श्रतु भव किये श्रे, वह सेनो में रह छुका था, उसे मत्य-दण्ड दिया जा चुका था, ओर 
i I 


बहुत समय तक वह साइबेरिया म॑ यासन 


रिया में निर्वासित रहा । डोस्ट्ावेस्की अध्यात्म-प्रधात 


भावनाओं वाला व्यक्ति था । शा यते भावनाओं के प्रसार द्वारा ही वह विश्व में 


शांति-स्थापना की ग्राशा करता था | थ पने उपन्यासो में लेखक ने-जीवत...को.- रहस्या-. 
त्मकता पर" प्रकाश डाला है और उसके विश्लेषण का प्रमत्त किया है । जीवन के 


सूक्ष्म भावों, तथा मनोवृ 





त्यों का निर्देशन लेखक ने बड़ी ही कुशलता से किया है। 


त्‌ 








१८६ साहित्य-विवेचन 


डोस्टावेस्की का प्रत्येक पात्र शक्तिशाली व्यक्त्वि सम्पन्न हे । वे उपन्यास में श्रपना 
स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं, और सम्पूर्णा सामाजिक परिस्थितियों तथा विषमताश्रो का 
विरोध करते हुए श्रपने निश्चयों और आदर्शो पर हढ़ रहते हैं । जीवन. का. अध्यात्म- 
प्रधान और रहस्यपूणं चित्रण श्रन्यत्त दुलंभ है । डोस्टावेस्की के उपन्यासो में “क्राइम 


/९_ एण्ड पतिशमेँट, “इडियट”, “दी हाउस आफ डेडस' तथा 'कैरा मेजाव त्रदर्स' विशेष 





प्रसिद्ध हैं। दै 

टाहस्टाय (वार एण्ड पीस' के प्रकाशन के पश्चात्‌ विश्व के महानतम उपन्यास- 
कारों मे गिना जाने लगा । टाल्स्टाय का एक विशिष्ट आध्यात्मिक श्रौर दार्शनिक 
दृष्टिकोण था, उसने जीवन की श्रान्तरिकता को श्रच्छी तरह से अनुभव किया था । 
बहुत देर तक विलासमयी जिन्दगी विताने के पश्चात्‌ उसका भुकाव्‌ ग्रादशे-प्रधात जीवन: 
दर्शन की ओर हुप्रा । इसी कारण उसके उपन्यासों में आध्यात्मिक प्रवृत्तियो का 
आधिक्य और ग्रादशवाद का प्राधान्य दृष्टिगत होता है। 

टाल्स्टाय के उपन्यासों का घटना-क्रम सुसंगठित और धारा-प्रवाहमय होता है, 
प्रत्येक घटना एक क्रम से घटित होती एक विशिष्ट वातावरण और दृश्य को 
प्रपने साथ सम्बन्धित किये रखती है । टाल्स्टाय के उपन्यासों में हृश्यों का वर्णन बड़ी 
सूक्ष्मता ग्रोर सजीवता से किया गया हे । चरित्र-चित्रण की प्रणाली भी टाल्स्टाय की 
अपनी थी, उसका प्रत्येक पात्र अपने पृथक व्यक्तित्व के साथ उपन्यास म पृथक्‌ स्थान 
क! अधिकारी होता है । सभी पात्रों का चरित्र-चित्रण बहुत उपयुक्त और स्पष्ट है । 
कला-वर्णांत की शैली में भी टाल्स्टाय ने नवीन आविष्कार किये । कथानक विभिन्न 
पात्रों में विभक्त होता है, किंतु एकता-का-सून-सभी में विद्यमान रहता है । टाल्स्टाय के 
उपन्यासों में जीवन को उसकी वास्तविकता में चित्रित करने का प्रयत्न किया गया / 
है, उनमें जीवन को समझने की एक विशिष्ट उत्सुकता रहती है । “अन्ना _ करेचित्ा छु करेमि 
त्ञया-“रजरेवशतःभी लेखक के उत्कृष्ट उपन्यास हँ । द 

\ म गोसः का महान्‌ यथार्थवादी उपन्यासकार हे.। उसके आ्राविर्भाव 
से पूर्व के उपन्यास में समाज के उच्च ग्रोर श्रभिजात्य वर्ग की विलासिता, ईर्ष्या-ढेष 
तथा पारस्परिक ढंड्ों का चत्रण रहता था । किन्तु गोर्की ने श्रपनी रचनाश्रों में एक 
भिन्न मार्ग को ग्रहण किया, उसने समाज के निम्न वर्ग की मानसिक श्रनुभूतियों तथा 
उनके दरिद्रतापूर्णं जीवन को ग्रपने उपन्यासों का विषय बनाया । गोर्की भ्रपने व्यापक 
eyes तथा कर्मठता के कारण रूसी जनता में बहुत प्रिय रहा है । 'मदर' गोर्क़ा 
की अरम्रय-स्कता है । ब 

क कफ सस , एक तो 
_ यथार्थवादी और-दूसरे ्रादशंवादी+-आदशेवादी-कलाकारों में (इवान-वनिन “आता? _ 








उपन्यास 


शिवेन तथा. एण्ड्ववि प्रसिद्ध हैं । 


१८७ 


अंग्रेजी उपन्यास - फ्रेंच तथा रूसी उपन्यास-चा ह उपन्यास - फ्रेंच तथा रूसी उपन्यास-साहित्य-- के मुकावले म शर? मुकाबले में श्रधिक 





समृद्ध नहीं, वस्तुतः वे उनसे पीछे रह जाते ₹ पीछे रह जाते हैं । अंग्रेजी 
CC टे शिक न | 
में कल्पित कथाओं का प्राचुर्यं रहता था । उनमें रोमास तथा कौतृहल की प्रधानता 
होती थी । १६ वीं शताब्दी के मध्य में “इनियल डीफो, जाने (वमियने) स्विफ्ट तथा 
'एडिसन-ने अंग्रेजी उपन्यास की नींव डाली । जान-.बमियन का. गंपिल ग्रिम्स प्रोग्रेस' 
(Pilgrims progress) बहुत प्रसिद्ध हे । डेनियल डीफो का लिखा हुमा सा “राविन्सन 
क्रूसो' भी बहुत प्रसिद्ध ह है, और वही वस्तुतः वास्तविक अर्थ में अंग्रेजी भाषा का सर्वे 





onathem 


न्यास कहा 2. 
लेखक था, 'गुलीवसं टू विल्स' (00०955 _-"-7- था, 'गुलीवसं टौ विल्स' ( Gullewers Travells) 


भाषा के प्रारम्भिक उपन्यासों 


| कद 7072776 m 500) बहुत प्रसिद्ध व्यंग्य- 
उसकी प्रसिद्ध व्यंग्य कृति 


है। एडिसन ने अपने पत्र स्पैक्टेटर' (3००४३०7) द्वारा चरित्र-चित्रण पर विशेष 


बल दिया । 


रिचर्डसन (R।८१३:५5०१) चरित्र-प्रधात उवन्यासों का श्रीगणेश करने वालों 


में सर्व प्रमुख है । रिचङ्‌ सन युवावस्था में श्रने 


क युवतियों सें प्रेमवूरा पत्र-व्यवहार 


करता रहा,.उससे उसमें प्रेम-प्रधान उपन्यास लिखने की. प्रवृत्ति जागृत हुई । उसके 


भावुकता भ्रधिक थी । फिर भी अंग्रेजी उपन्यासों पर से 


को दूर करने का उसने विशेष प्रयत्न किया । 


(Pamela) बा बहुत प्रसिद्ध है 


रिचड्‌ सन 


उपन्यासो के कथानक जीवन की वास्तविकताश्रों के ग्रधिक निकट हें । किन्तु उसमें 


बिदेशी उपन्यासों के प्रभाव 
ग YS 
के उपन्यासों में 'पमीलो' 


~ 


हेत्तरी फिल्डिंग) (A९47) F८4०) स्चिङ्‌ सन-से विशेषःरूप- से प्रभावित 
था | किन्तु वह न तो रिचर्ड सन की भावुकता को ही पसन्द करता था आर न उसकी 
चरित्र-चित्रण की पद्धति को ही । फिल्डिंग का विवार था कि कथावस्तु के निर्माण 
तथा पात्रों के चरित्र-चित्रण के लिए विशेए अनुभव तथा ज्ञान की आवद्यकता है । 


विशेष ग्रध्ययत्त -के बिता सशक्त पात्रों का निर्माण श्र' 


पने समय के सामाजिक आदर्शो के प्रतिनिधि 


और आकर्षक हैं । थैकरे ते कहा था कि हि 


५ 


घ हँ । उस 


सम्भव है । फिल्डिंग के पात्रों) 


क्रे पात्र वस्तुतः बहुत पूणं 


डग फो ईश्वर-प्रदत्त प्रतिभा प्राप्त थो । 


*/ हुँ ने) (Lawrence ऽ(८7९) के. उपन्यासो «में हास्य की-प्रधानता है । समाज 
की प्रचलित रूढ़ियों के प्रति उसके मन में दीब.असच्तोष था । डिस्द्रेम दौण्डी )तामक 
उपन्यास में स्टने ने पती प्रतिभा तथा मौलिकता के बल पर ऐसी क्रान्लिकारी-तथा»« 
विद्रोही भावताओं को भरा कि वह शीघ्र ही विइव-विख्यात हो गया । 

, स्मालेटे (Smollett) को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों का पर्याप्त अनुभव था । उसका 


पहला उपन्यास रौडेरिक रेण्डम है । इसमें लेखक ने बहुत निडरता से पात्रों का 
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१८८ साहित्य-विवेचन 


० त्रण किया है । इसमें हास्य रस की प्रधानता हे । 

2 ग्रोलिवर गोल्डस्मिथ (079 90०05077 ) बहुत आकर्षक और विचित्र 
प्रकृति का लेखक था । 'विकार-आरफ़- वेक_ फील्ड (४:९7 ०६ ४०६९£।९।१) उसंका 
सर्व प्रसिद्ध उपन्यास है । इसमें इंग्लेंड के पारिवारिक जीवन का हास्य-व्यंग्य-पुर्ण 

202 दन SUR पारित ता UIT | SC 
चित्रण किया गया है। _ % क - 
सर वाल्टर स्काट (37 १/.$८00) ने बहुत-से इतिहासिक उपन्यास लिखे हैं । 
प गे अपने देश के ग्राम्य जी उसकी श्रान्त रिरि 
बचपत.-से..ही..स्काट को अपने देश के ग्राम्य जीवन और उसकी श्रान्तरिक परिस्थि- 
तियों से परिचित होने का श्रवसर प्राप्त हो गया था, इसी कारण उसके उपन्यासौं 


का प्रकृत्ति<वित्रणा.बहुत-सजीव वन पड़ा हे । स्काट के उपन्यासों का कथातक बहुत 


जठिल-होता-है, उसमें श्रनेक समान महत्त्व के पात्र एक साथ उपस्थित हो जाते हैं, 
जो कि विभिन्न परिस्थितियों में पड़कर एक-दूसरे के प्रतिद्वन्दी बन जाते हैं। किन्तु 
यह पान्न-स्काटिश-जीवन के विभिन्न अंगों का प्रतिनिधित्व करते हैं । कुछ श्रनावश्यक 
पात्रों का समावेश भी हो गया है । स्काट उपन्यास का उद्देश्य केवल मनोरंजन ही 
समभता था, इसी विचार के अनुरूप उसने अपने उपन्यासों को बनाने का प्रयत्न 
किया है । 'सर--टिस्ट्रोम', _विवर्ली' तथा '्राइवन हो” इत्यादि स्काट के प्रसिद्ध 
NEES टी अनसन 
उपन्यास हैं । 
जेन धास्टि (7१० ^७५४।१) बहुत संयत तथा शांत स्वभाव की युवती थी । 
उसने 'प्राइड एंड. प्रज्यूडिस' (२१९ ३4 7९/५०००) और सेन्स एण्ड सेन्सीब्लिटी' 
(Sense and Sensibili) नामक दो उत्कृष्ट उपन्यास लिखे हें । श्रास्टिन द्वारा 
चित्रित जीवन के चित्र बहुत सजीव और स्पष्ट हैं। उसने सामाजिक समस्याश्रों को 
सूक्ष्म समीक्षा की है। र 
_ 'बिलियम..मेकपीस थंकरे (\. ४. ०६०४) ओर चाल्स - डिकल्स 
(Charles Dickens) १९ वीं शताब्दी के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। थेकरे ने 
a प्रमाजिक दलितों का : ess थे रि 
सम्ममजिक...र्वेलत बहुत व्यंग्यात्मक शेली.मे उल्लेख किया हे । सामाजिक 
कुरीतियों की उसने कड़ी श्रालोचना भी की है । बैतिटी फेयोर' में लेखक ने उद्दण्ड 
युवकों और दुष्ट प्रकृति के पात्रों का बहुत सजीव और सुन्दर विश्लेषणात्मक चित्रण 
किया है । थैकरे के उपन्यास उसके व्यक्तित्व से विशेष रूप में प्रभावित हैं। 'दी-न्यू- 
कम्सः“हेनरी-एसमेंड' -तथा-“दी-वरजी तियल्स' थैकरे के प्रसिद्ध उपन्यास हैं । 


डिकन्स ने ग्रपने_उपन्यारसो में--निम्त-.तथा-मध्य-श्रेणी के जीवच को चित्रित - 


किया है । 'डेक्डि-कापर-फील्ड' तथा. 'टेल्स-आफ टू सिटीज . डिकन्स के विख्यात 
उपन्यास हैं । लेखक के उपन्यासों के कथानक अत्यन्त जटिल हे । जीवन की रहस्यमयता 


उनमें संत्र प्राप्य होती है । डिकन्स एक समाज-सुधारक था, श्रत: कहीं-कहीं उसके 


उपन्यासो में सुधारवादी प्रवृत्ति लक्षित हो जाती है। 


प”. » 


ee कक न म 
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डी० एच-०-लारेन्स तथा एडोल्फ हक्सले ने अपने उपन्यासों में मानव की 
कायिक वृत्तियों पर विशेष प्रकाश डाला है । सामयिक युग के प्रसिद्ध उपन्यासकारों 
में वर्जीनिया बुल्फ, डब्ल्यू? एस० मोघम तथा डेविट गार्नेड विशेष स्थान के 
अधिकारी हैं । 

आधुनिक युग के प्रारम्भ में ग्रंग्रेजी उपन्यासों में -मगोविज्ञातिक चित्रण. की 
प्रधानता हो गई है । पात्रों की ्रांतरिक प्रवृत्तियों का विश्लेषण और उसके चेतन 
और उपचेतन की व्याख्या आज के युग के उपन्यासों की प्रमुख बिशेषता है। जाज॑_ 
इलियट, टामस हार्डी, हेन री जेम्स, स्टिवेन्सन, जाजे मेरेडिथ आदि आधुनिक युग के 
प्रमुख उपन्यासकार हैं। २ सि कि 

इस युग में मनुष्य-जीवन बहुत जटिल और ग्रव्यवस्थित हो चुक्रा है, उनके 
सम्मुख अनेक श्राथिक और सामाजिक समस्याएं हैँ । ग्राज के उपच्यासों में जीवन की 
यह जटिलता प्रतिविम्त्रित हो रही है। व्यक्ति तथा समाज की इन समस्याग्रों को 
मनोविज्ञान की सहायता द्वारा सुलझाने के प्रयत्न किये जा रहे हें । उपन्यास भी इन 
घ्रयत्नों से विशेष प्रभावित है । 























१. परिभाषा 


कहानी श्राज साहित्य में एक-स्वतंत्र कला-के-रूप-में विकसित हो चुकी है 
लोकप्रियता-में-लो-वह-आज-साहित्य- के अन्य श्रंगों की अपेक्षा बहुत अधिक आगे 
बढी हुई है । अपने आधुनिक रूप में कहानी, उपन्यास--की--अनुजा- होती हुई भी, 
अपने स्वतंत्र कलात्मक विकास हारा साहित्य में विशिष्ट स्थान को अधिकारिणी 


समझी जाती है । । रे 
कथान्सीहित्य की उत्पत्ति सर्वप्रथम कहाँ और किस रूपः में हुई, यह-आज--बता 
सकता श्रत्यन्त-कठिन-हैः किम्तु इसका अस्तित्व बहुत पुराना है; और यह सर्वकाल 
तथा सर्वेदेश में विद्यमान थी, इतना तो निर्विवाद रूप से सर्वमान्य है । साहित्य के 
ग्रन्य अंगों की भाँति कथा-साहित्य का रूप भी देश, काल तथा परिस्थितियों की 
विभिन्नता के अनुसार विकसित होता रहा है । आज वह जिस रूप में प्रचलित है, वह 
|| उसके प्राचीन रूप में पर्याप्त विभिन्न श्रौर विकसित हे । 

र कहाती,-गल्प;-लघु-कथा-अथवा-आख्यायिका-एक- ही वस्तु हैं, और उनका रूप 
भी एक ही है । आज की कहानी जिस विकसित रूप में प्राप्त है उसकी व्याख्या करना 
अथवा उसे परिभाषा के एक निश्चित आकार में बाँ? देना अत्यन्त कठिन है । क्योंकि 
एक तो वह निरन्तर विकासशील है, श्रौर दूसरे उसके मूल में ्रनेक विभिन्न तत्त्व 

“IE (Elements) कार्ये कर रहे हें, जोकि परिभाषा में नहीं वैध सकते। इसीलिए प्रत्येक 

` भ्रा लोचक या लेखक तत अपने-अपने दृष्टिकोण के अनुसार कहानी की परिभाषा की 
गलप द फो-श्रधुनिकतम..रूप प्रदान करते. वालों में से अमरीका के सुप्रसिद्ध 
'नो)प्रमख हे । उन्होंने कहानी की परिभाषा इस प्रकार की है : 
व तोळे प गोटा Et 
है जो इतना छोटा है कि एक बेठक में पढ़ा 
को उत्पन्न करने के लिए लिखा गया हो । 
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कहानी १६१ 


उसमें ऐसी बातों को त्याग दिया जाता है जो उसको प्रभावोत्पदकता में बाधक हों । 
ब्रह स्वतः पूर्णं होती हे i) 


हिन्दी के सुप्रसिद्ध कथाकार मुन्शी प्रेमचद- कहानी की रूपरेखा इस प्रकार पट 


निर्धारित करते है: गल्प ऐसी रचना है जिप्तमें जीवन के किती एक श्रंप या किसी 
एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है । उसके चरित्र, 
उसकी शैली, उसका कथा-विन्यास सब उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं । उपन्यास को 
भाँति उसमें तानव-जीवन क्रा सम्पुर्ण तथा बृहद्‌ रूप दिखाने का प्रयास नहीं किया 
जाता, न उपलें उपन्यास की भाँति सभी रसों का सम्मिश्रण होता है। वह ऐसा 
रमणीय उद्यान नहीं जिसमें भाँति-भाँति के फूल, बेल-बूटे सजे हुए हैं, बल्कि एक. 
गमला है जिक्षमें एक ही पौधे का माधुर्य श्रपने समु*्नत रूप में दृष्टिगोचर होता... है... 
वा० ज्यःममुन्दरदास ने कहानी में नाटकीय तत्तों को प्रभुखत। प्रदान करते हुए लिखा 
है कि :(आख्यायिका एक निड्चित लक्ष्य या प्रभाव को लेकर नाटकीय श्राख्यान है) 
इसी प्रकार ग्राख्यायिका की श्रनेक परिभाषाएँ यहाँ पर उद्धृत की जा सकती 
हैं। कितु कहानी वस्तुतः इन सभी परिभापाश्रो में निदिष्ट को जाती हुई भी श्रपती 
बिकासशीलता के कारणा स्वतन्त्र है । हाँ, श्रावुतिक कहानी के रूप के लिए उपर्युक्त 


परिभाषाएँ पर्याप्त रूप में सहायक हो सकती हैं । वयक्तिक स्वातंत्य के युग-में जिस | , 
प्रकार ग्राज गीति-काव्य की प्रमुखता है, उसी प्रकार आज के इस अत्यधिक संलग्नता. 


के-समय कथा-साहित्य में कहानी को सर्वप्रियता प्राप्त है । कहानी श्राज के अपते। 


विकसित रूप में गीति-काव्य के अधिक निकट है । जिस प्रकार गीत मनुष्य के भाव- 


जगत्‌ के ग्रनन्त रूपों में से किसी एक की ही अभिव्यक्ति है, उसी प्रकार कहानी भी 


“मनुष्य के जीवन के विविध रूपों में से एक रूप की ही श्रभिव्यक्ति-मात्र है। गीति-: 


त्‌ 
काव्य के समान कहानी में भी वैयक्तिक दृष्टिकोण की प्रधानता होती है, और वैसी ही 


तन्मयता । « 
परच्तु गीति-काव्य का क्षेत्र भाव-जगत्‌ से सम्बन्धित है, जबकि कहानी में 
भावाभिव्यक्ति के साथ घटनाग्रो का चित्रण किया जाता हे । गीति-काव्य में भाव- 
प्रकाशन स्वतंत्र रूप से होता है, कितु कहानी में आलम्बन द्वारा । गीति-काव्य की 
ग्रपेक्षा कहानी में घटना और तथ्य-निरूपण की प्रधानता रहती है । फिर भी कहानी 
में वैयक्तिकता की प्रमुखता है । इस प्रकार कहानी का स्वरूप गीति-काव्य के समान 
स्वतः षूणां होता है । उसमें वैयक्तिकता-की-प्रधानता-होती है, और पात्रों के समावेश, 





१. A short story is anarrative short enough to be read ina single sitting» 
written to make an impression on the reader. excluding all that does, 
not forward that impression complete and final in itself. 3 
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चरित्र-चित्रण श्रौर निरूपण द्वारा एक ही घटना तथा तथ्य का वर्णान करते हुए 
| प्रभावात्मक ढंग से निश्चित उद्देश्य की श्रभिव्यक्ति की जाती है । 
| २. कहानी के तस्व(The elements ofstory) 
कहानी का निर्माण कुछ विभिन्न तत्त्वो के श्राधार पर होता हें । यहाँ हम 
इन्हीं श्रावरयक तत्त्वों पर विचार करेगे 
Do कथाबस्तु (?।0()~ वस्तुतः कहानी के शरीर में कथावस्तु हड्डियों के सहश 
' ७ है यदि भाषा, भाव, चरित्र-चित्रण या शेली इत्यादि सब तत्त्व कहानी में विद्यमान 
|| “^ हो और कथावस्तु (?|00) विद्यमान न हो तो वह कहानी श्रस्थि-रहित शरीर के 
। सदृश होगी । 
। कथपवस्तु-की-स्चना अत्यन्त विज्ञानिक ढंग से और कगिक विकास के रूप में 
| 'होबी-चाहिए-। प्रत्येक घटना के आगमन से पूर्व उसके कारणों का विवेचन रहता है। 
इसी प्रकार पात्र के कार्यों का विवरण देने से पूर्वं उसका मन्तव्य स्पष्ट कर दिया 
। जाता है । इसी ग्राधार पर श्रधिष्ठित प्जाट--कथानक--सम्मिलित रूप से लेखक के 
एक निश्चित मन्तव्य की अभिव्यक्ति करता हे । इनमें घटनाओं की प्रमुखता होती है । 
कथावस्तु के मुख्य भाग इस प्रकार है--(१) प्रस्तावना भाग, (२) मुख्यांश, (३) 
| बलाइमेक्स तथा-(४) पृष्ठ भाग । 
(१) प्रस्तावना भाग में संक्षेप से पात्रों का बैयक्तिक-परिचय दे दिया जाता 
` है। उनकी चारित्रिक विशेषताओ्रों के वणान के साथ-साथ कथानक की 
घटनाग्रों के साथ उनका सम्बन्ध भी बतला दिया जाता ह । वातावरणा, 
सामाजिक स्थिति और ्रन्य ग्रावश्यक तथ्यों का वणुन प्रस्तावना में ही 
हो जाता है । यह वणान प्रायः वार्तालाप, संकेत ग्रथवा विवरण द्वारा 
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| होता है । 
हो जाता हे, जो कि क्लाइमेक्स पर पहुंचकर चरम सीमा को प्राप्त 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| || ~ ¢ मुख्यांश में कथा का वह संघर्ष क्षीण ग्रथवा प्रबल रूप में-्रारम्भ 











करता हे । वस्तुतः प्रस्तावना में तो परिचय रहता है, और मुख्यांश में 
। १ . घटनाओं का उत्थान प्रारम्भ होता है, जो कि आगे चलकर उग्र रूप 
धारण कर लेती हैं । संघर्ष की स्थिति स्वाभाविक रूप से उपस्थित 
| होकर उसका विकास पात्रों की स्थिति श्रौर चरित्रों के अनुक्रूल होना 
[हिए । संघर्ष का प्राकृतिक उद्गम पाठक में कहानी और उसके 


कीर ) क्लाइमेक्स (९009%) में संघर्ष रोर. पाठक के-ग्रोत्सुक्य की-चःरम सीमा. 
हो जाती हे । जिस परिस्थिति, घटना और संघर्ष का प्रारम्भ प्रस्तावना 


वातावरण के प्रति श्रविश्वास उत्पन्न कर देगा । फि 
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से होकर मुख्यांश में वृद्धि को प्राप्त करता है वह क्लाइमेक्स में आकर 
चरम सीम! को प्राप्त कर लेता है । कहानी का सम्पूर्ण घटना-चक्र, वाता- 
वरण तथा चरित्र-चित्रण इत्यादि सभी उपादान क्लाइमेक्स की तैयारी 
में योग देते हैं । सम्पूर्णं घटनाएँ--इसी- केन्द्र की श्रोर बढ़ती हैं । यहाँ 
चरम सीमा पर पहुँचकर अप्रत्याशित रूप से पाठक के कौतूहल का 
चमत्कारिक ढंग से अन्त प्रारम्भ होता है । 

(४) पृष्ठ-भाग में कहानी का परिणाम निहित रहता है । वातावरण, घटना 
और चरित्रों के पूर्ण विकास के अनन्तर कथा का ग्रन्त होता है । पृष्ठ 
भाग में ही सम्पूर्णं रहस्य का उद्घाटन कर दिया जाना चाहिए । हाँ, 
कुछ रहस्यमयी कहानियों में यह परिणाम स्पष्ट नहीं होता । 

ग्राजकल की कहानियों में कहीं-कहीं कथानक की समाप्ति क्लाइमेक्स पर पहुँच- |. | 

करही हो जाती है । । 
कथावस्तु (?।0) में नावश्यक घटनाग्रों, श्रसम्बन्धित तथ्यों और श्रस्वा- 
भाविकता का समावेश नहीं होना चाहिए 

कथावस्तु का चुनाव जोवन की किसी भी घटता से किया जा सकता हे । 

किन्तु इपके लिए सूक्ष्म पर्यवेश्नण-शक्ति आवश्यक है । नगण्य-से-नगण्य वस्तु भी सूक्ष्म 
पर्यवेक्षण-शक्ति के आधार पर उत्कृष्ट कथावस्तु का श्राधार बन सकती है ॥ मौलिकता 
के साथ-साथ कथावस्तु में सुसम्बद्ध योजना (Pr००“।००२।९ 8९६१४) ग्रावश्यक हैं । 
चरित्र-चित्रण भ्राज की कहानियों में कथानक से भी भ्रधिक महत्त्व प्राप्त 
कर रहा है। कहानियों में पात्र के सम्पूर्ण चरित्र पर प्रकाश नहीं डाला 
जाता, वरन उसके चरित्र के ऐसे श्रंशों को ही प्रकाशित किया जाता है जिनसे 
'कि उसका सम्पूर्ण व्यक्तित्व जाज्वल्यमान हो उठता है । वस्तुतः आज. वही 
कथा सर्वश्रेष्ठ समफी जाती- है,-जिसमें कि लेखक पात्रों का चरिव-चित्रण करता 
हुआ किसी मनोविज्ञानिक सत्य की व्याख्या करे । सफलता पूर्वक चरित्र-चित्रण के लिए 
थह श्रावश्यक है कि लेखक को मनोविज्ञान का विशेष ज्ञान हो । वह उनकी ग्रान्तरिक 
वत्तियों में प्रविष्ट होकर उनके विशद अध्ययन द्वारा सूक्ष्म चित्रण करे । यद्यपि संपूण 
पात्र लेखक की कल्पना की उपज होते हैं, कितु यदि वे अपना स्वतन्त्र व्यक्तित्व न 
रखते हों ग्रौर लेखक-के ही कठपुतले-हों तो वे व्यर्थं श्रौर श्ररुचिकरः-होंगे । पाठक 
उनके प्रति श्राकृष्ट नहीं हो सकेगा । सुप्रसिद्ध ग्रंग्रेजी उपन्यासकार विलियम थेकरे ने ; 
लिखा हैं कि मरे पात्र मेरे वश में नहीं रहते वरन्‌ मेरी लेखनी उन पात्रों न व म. 
हो जाती है) ततः पात्रों के स्वाभाविक और सजीव चित्रण के लिए लेखकको | 
अपना व्यक्तित्व पात्रों पर श्रारोपित नहीं करना चाहिए. । उसे--भ्रपने--व्यक्तित्व .को. हे 
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उनसे-सवैथा पृथक्‌ ही रखना चाहिए । चारित्रिक विकास को हि करने के लिए 
पात्र की वैयक्तिक, मानसिक और सामाजिक परिस्थितियों का विवरण भी पर्याप्त 
सहायक हो सकता हे । 
चरित्र-चित्रण के चार प्रमुख प्रकार है--(१) दर्शच द्वारा, (२) संकेत द्वारा, 
(३) वार्तालाप द्वारा और (४) घटनाओं द्वारा । 
वर्णन द्वारा जो चरित्र-चित्रण किया जाता है वह प्रत्यक्ष या विश्लेषणात्मक 
(Direct or A29०) कहलाता है। विश्लेषणात्मक टंग द्वारा लेखक स्वयं पात्रों 
के चरित्र पर प्रकाश डालता है। एक उदाहरण देखिए : 
बह पचास वर्ष से ऊपर था। तब भी युवकों से अधिक बलिष्ठ और हृढ़ 
था । चमड़े पर कुरिया नहीं पड़ी थीं । वर्षा की भड़ी में, पुस की रातों 
की छाया में, कड़कती हुई जेठ की धूप में, नंगे शरीर घूमने में वह सुख 
मानता था । उसकी चढ़ी म॒ छें विच्छू के डंक की तरह, देखने वालों की 
आँखों में चभती थीं । उसका साँवला रंग, सांप को तरह चिकना ओर 
चमकीला था । उसकी नागपुरी धोती का लाल रेशमी किनारा दूर से भी 
ध्यान श्राकषित करता । कमर में बनारसी सेल्हे का फेटा, जिसमें सोप के 
मूठ का बिछुआ खोंसा रहता था। उसके घु घराले बालों पर सुनहले पल्ले 
के साफे का छोर उसकी चोड़ी पीठ पर फेला रहता। ऊंचे कन्ध पर 
टिका हुआ चौड़ी धार का गेंडासा, यह थी उसकी धज । पंजों के बल जब 
वह चलता, उप्तकी नसें चटाचट बोलती थीं । वह गुण्डा था ।' 
चुरित्र-चित्रण की वर्णनात्मक प्रणाली की अपेक्षा संकेतात्मक प्रणाली” कोः 
आज अधिक उपयुक्त श्रौर कलात्मक समझा. जाता है। संकेतात्मक प्रणाली व्यवित 
की चारित्रिक विशेषताओं के उल्लेख में अधिक प्रयुक्त होती है, क्योंकि लेखक चरित्र- 
खित्रण के इस प्रकार में स्वयं .कुछ-त_कहकर सम्पूर्ण परिणाम से अवगत होने का 
उत्तरदायित्व पाठक पर ही छोड़ देता है । वह केवल-मात्र पात्रों की चारित्रिक वृत्तियों, 
का ही उल्लेख करता है । एक उदाहरण देखिए : 
वह प्रभी-प्रभी जागे थे ग्रौर पे-दर-पे जम्धाइयाँ लेते हुए पुरी तरह सचेत 
होने के लिए समाचार-पत्र प्रोर प्यलो-भर चाय का इन्तजार कर रहे 
थे । सूयं क्षितिज की ओट में से उभर श्राया था श्रौर उसकी सुनहलो' 
रब्सियाँ मोर-पंख की तरह श्राकाश पर बिखर रही थीं । पूर्व की श्रोर की 
तमाम खिड़कियाँ सोने की तरह जगमगा रही थों, परन्तु यह चमक केवल: 
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बिड़कियों के बाहर ही थी । कमरों के भीतर पहुँचने तक यह प्रकाश 
भी ईश्वरदास के जीवन की भाँति मेला और ज्योति-शून्य हो जाता था ॥ 
दार्तालाप द्वारा चरित्र-चित्रण का ढंग परोक्ष या नाटकीय (तीपटेट 0 
Dramatic) चरित्र-चित्रण के लिए ग्रधिक उपयुवत है । वार्तालाप द्वारा जहाँ पात्र 
एक-दूसरे के चरित्र को स्पष्ट करते हैं वहाँ वे अपदी कथन शैली, भाव-भंगिमा और भाषा 
द्वारा अपने चरित्र की व्याख्या भी कर देते हैं । लेखक इसमें श्रपने-श्राप कुछ नहीं 
कहता । पात्रों को अपने चरित्र-विश्लेषण करने की भी स्वतंत्रता होती है और दूसरे 
पात्रों के प्रति सांकेतिक शब्द कहकर उनकी व्याख्या की भी । 
कहानी में घटनाक्रम की वृद्धि के लिए वार्तालाप का प्रयोग उपयुक्त नहीं 
होता, पात्रों की विशिष्ट मनोवत्ति के प्रदर्शन के लिए वार्तालाप का श्राश्रय ग्रहण 
करना ही उपयुक्त होता है । व्यर्थ के लम्बे वार्तालाप, निर्जीव, शुष्क और बोझल हो 
जाते हैं । प्रेखचस्द जी की “इस्तीफा! इत्यादि अनेक कहानियों में वार्तालाप के सुन्दर 
ढंग से चरित्र-विश्लेषण किया गया है । 
कहानी में कोई-त-कोई घटना तो रहती ही है, किन्तु सामान्यतः छोटी-छोटी 


घटनाएँ ही पात्रों के चरित्र-चित्रण में सहायक होती हैं । ये छोटी-छोटी घटनाएँ fi 


मुख्य घटना के लिए पूरक के रूप में ही कार्थ करती हैं ।-किन्तु-ये घटनाएं -श्रप्रासंगिक | | 
नहीं होनी चाहिएँ श्रौर न ही बहुत लम्बी । मुख्य घटना के साथ इनका पुरां ११ 
सामंजस्य होना चाहिए । वार्तालाप श्रौर घटनाओं के सम्मिश्रण द्वारा चरित्र-चित्रण 
का ढंग ही उपयुक्त माना जाता है । इस प्रकार कथा का घटना-प्रवाह तो श्रक्षुण्ण 
रहता ही है, साथ ही उनके चरित्र का क्रमिक विकास भी बहुत सुन्दर ढंग से उपस्थित 
हो जाता है। 

_कथोपकथन पात्रो के चरित्र-चित्रण में तो सहायक होता ही है किन्तु कृथावक 


_का.भी वह-एक श्रावश्यक गुण है; क्योंकि कथा की स्वाभाविकता के लिए कथोप- 


कथन का समावेश ग्रावश्यक है । कथोपकथन द्वारा ही हम पात्रों के दृष्टिकोण, 
आदशं यथा उद्देश्य से परिचित हो सकते हैं । वार्तालाप को स्वाभाविक रूप में 
उपस्थित करने में हम बडी सुगमता से सम्पूर्ण परिस्थिति का ज्ञान प्राप्त कर सकते 
हैं । कहानी में वस्तुत: कथोपकथत्त. त्तिम्नलिखित तीन कार्यों में बहुत सहायक होता 
है~(क)-चरित्र=चित्रणा में, (ख) घटनाओं को गतिशील बनाने में, ्रौर (ग) भाषा 
झेली-का- निर्माण. करने में । हि 

कथोपकथन कहानी में प्रवाह; सजीवता ओर: श्रौत्सुक्य-को-उत्पन्न- करता. है । 
किन्तु कथोपकथन द्वारा इन गुणों को उत्पन्न करने के लिए यह श्रावश्यक है कि 


कथोपकथन पात्र और परिस्थिति के अनुकूल हो। यदि ऐसा नहीं होगा तो पात्रों का . व 


| 
[ 
॥ 
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साहित्य-विवेचन 


चरित्र-चित्रण अस्पष्ट और आमक होगा । फिर कथोपकथन में फालतू भ्रंश नहीं होने 
चाहिएँ । पात्रों के मुख से लम्त्रै-लम्बे अभिभाषण कराने से कथा का प्रवाह भंग हो 
जाता है, और कथानक में शिथिलता ग्रा जाती हे। उपन्यास के कथोपकथन की अपेक्षा 
कहानी के कथोपकथन में प्रधिक संयम और नियन्त्रण की आवश्यकता है । कथोप- 
कथन द्वारा गरन्तद्वेन् के अतिरिक्त मानसिक उत्कर्ष (P5४०h०।०४।०॥। ४700५) . का 
भी-सुद्धर चित्रण हो सकता हे । वार्तालाप जितने भी अधिक मनोभावों के अनुकूल 
होंगे उतने ही प्रघिक वे कलात्मक और उत्कृष्ट होंगे। इस उदाहरण में देखिए : 


घर में जाते ही शारदा ने पुछा--किर्सालए बुलाया था, बड़ी देर 
हो गई। 
फतहचन्द ने चारपाई पर लेटते हुए कहा--नशे की सनक थी प्रोर 
बया ? शैतान ने मुझे गालियां दीं, जलील किया, बस यही रट लगाए हुए था 
कि देर क्यों की ? निर्दयी ने चपरासी से सेरा कान पकड़ने को कहा । 
शारदा ने गुस्से में श्राकर कहा--तुमने एक जूता उतारकर दिया 
नहीं सुप्रर को ? 
फतहचन्द--चपरासी बहुत शरीफ है । उप्तने साफ कह दिया, हुजूर मुझसे 
यह काम न होगा । मेंने भले आदसियों की इज्जत उतारने के लिए नौकरी 
नहीं को थी । वह उसी वक्‍त सलाम करके चला गया। 
शारदा--यह बहादुरी है । तुमने उस साहब को क्यों नहीं फटकारा । 
फतहचन्द--फटकारा क्यों नहीं-मेंने भी खूब सुनाई । वह छड़ी 
लेकर दौड़ा--मैंने भी जूता सँभाला । उसने मुझे कई छड़ियाँ जमाई --मेंने भो 
कई जूते जमाए । 
शारदा ने खुश होकर कहा--सच ? इतना-सा मुँह हो गया होगा 
उसका । 
फृतहचन्द- चेहरे पर झाड-सी फिरी हुई थी । 
शारदा--बड़ा प्रच्छा किया तुमने, ग्रौर मारना चाहिए था । में होती, 
तो बिना जान लिये न छोड़ती ।" 
भावनात्मक कहानियों का कथोपक थन स्वाभाविक कम श्रौर कवितामय 
होता है। किन्तु सम्पूणं ज में वह उपयुक्त बन जाता है। एक 


धोवर-बाला पाकर खड़ी हो गई । बोली--मुरे किसने पुकारा । 
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क्या कहकर पुकारा? 
सुन्दरी । 
क्यों, मुझरमें क्या सौन्दर्य है ? और है भी कुछ, तो क्या तुमसे विशेष ? 
हाँ, श्राज तक किसी को सुन्दरी कहकर नहीं पुकार सका था; क्योंकि 
यह सौन्दयं-विवेचना मुझमें ्रब तक नहीं थी । 
आज श्रकस्मात्‌ यह सौन्दर्य-विवेक तुम्हारे हृदय में कहाँ से श्राया ? « 
तुम्हें देखकर मेरी सोई हुई सौन्दर्य-तृष्णा जाग गई ।' 
अधिक भावुकतापूर्णा और कवित्वमय कथोपकथन कहानियों के स्वाभाविक प्रवाह 
में बाधक ही बन जाता है। 
देश, काल तथा वातावरण--इसका चित्रण उपन्यास में तो होता ही है, 
कहानी में भी उप्तकी आवश्यकता रहती हे, यद्यपि उससे कम । घटना तथा पात्रों से 
सम्बन्धित स्थान, काल और वातावरण का चित्रण कथाकार भी करता है, ' किन्तु 
उपन्यासक्रार की अपेक्षा संक्षेप से देश. काल तथां वातावरण के चित्रण बहुत 
स्वाभाविक, ओ्राकर्षक श्रौर यथासम्भव पात्रों की मानसिक परिस्थिति के श्रनुकूल 
होने चाहिएँ । 
वर्णान-शैली >-यह कहानी के सभी तत्त्वों से सम्बन्धित होती है. और शब्द 
तथा भाव दोनों के वणान में वह लेखक के व्यक्तित्व को प्रतिबिम्बित कर देती है। 
कहानी -की-वर्णंन-शेली अत्यन्त आकर्षक; प्रवाहमयी ग्रौर धारावाहिक. होनी चाहिए । 
श्रपनी वर्णन-शली द्वारा गृढ-से-गृढ भावनाओं की श्रौर सूक्ष्म-से-सक्ष्म ग्रनुभूतियों की 
अभिव्यक्ति में ही लेखक की सफलता है । लक्षणा, व्यंजना इत्यादि शब्द-शक्तियाँ 
तथा-अलंकार और मुहावरे इत्यादि वर्णन-शैली के संवर्धन के लिए सहायक उपकरण 
के रूप में प्रयत किये जा सकते हे । हास्य -व्यंग्य, प्रवाह और चित्रोपमता इत्यादि 
शैली की ्रनेक विशेषताएं हो सकती हे । 
वर्जनन्शक्ति (09७7 ० Dec ?!।०१) और-विबस्स्प-शक्ति: (20४०7 of 
narration) दोतों-ही-वर्णन-शैली-केलिए आवश्यक हें। संगति और प्रभाव को 
एकता (Unity ० Impr९5$/07) भी कहानी के लिए ग्रावश्यक है । इन सभी तत्त्वों 
के सम्मिश्रण से कहानी में कौतुहल और ग्रौत्सुक्य को भावना को जागत रखा जा 
सकता है । भाषा की सजीवता श्रौर शक्तिमत्ता कथा भें गतिशीलता को उत्पन्न कर 
देती है । वर्णन-शैली की उत्कृष्टता के लिए यह आवश्यक हे कि -भाषा=सजीव=-अऔर 
मुहावरेदार होत भाषा मे चित्रोपमता के लिए भ्रलंकारों का प्रयोग सुविधापूर्वक हो 
सकता है । 
१ “समुद्र संतरण प्रसाद्‌ । 
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विचार, भाव और पनुभूतियाँ पनी श्रखण्ड सत्ता रखती ळी वे त्रिकाल में 
एक ही रही हैं, किन्तु उनकी अभिव्यक्ति के साधन-भाषा भ्रथवा वर्णान-शैली-में श्रन्तर 
होता है । वर्णत-शैली की नवीनता ही लेखक की मौलिकता और नवीनता होती है । 
| अपने युग के श्रादर्शो तथा भावनाश्रों से वह प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। 
| वस्तुतः वह श्रपने युग के ग्रादर्शो को ्रभिव्यवत करता है, इस अभिव्यवित का ढंग 
ही. उसका अनुभव हैं । 
कहानियों के विषय के अनुरूप ही लेखन-शैली भी परिवर्तित हो जाती हैं। 
ब्यंग्य-प्रधान कहानियों की शैली व्यंग्यपूर्ण होती है, और भावात्मक तथा वर्णनात्मक 
। कयाग्रो में भावुकता ग्रोर विवरण की प्रधानता होती है । किन्तु-त्रप्ेक लेखक अपनी 
। वैयक्तिक. शैली का विकास स्वयं करता हे, वह श्रपने ग्रादर्शों के अनुरूप ही अपनी 
| भाषा तथा वणंन-शैली का निर्माण करता है । हिन्दी में प्रसाद भ्रोर मुन्शी प्रेमचन्द 
| की हौलियाँ ग्रपनी वैयक्तिक रुचियों की परिचायिका हैं । 
) | उपर्युक्त तत्त्वों के अतिरिक्त भावुकता (87000) , संवेदना (Sentiment), | 
~}| भ्रलोक्िकता (7४१५४) और हास्य (0700) को भी कहानी के श्राब॑श्यक तत्त्व 
'' के रूप में स्वीकार क्रिया जाता है । किन्तु कहानी के विभिन्न भागों में इनका प्रयोग 
किस मात्रा में तथा किस रूप में किया जा सकता है इसका निर्णय एक कुशल कलाकार 
ही कर सकता है । वस्तुतः संवेदना ग्रौर भावुकता (भाव-तत्त्व) तो साहित्य में 
कलात्मक सौन्दर्य के लिए श्रावश्यक हैं । श्रत: वह कथा, जिसमें भाव-तत्त्व श्रौर 
संवेदन की कमी हो, साहित्य के अन्तरगत ग्रहीत नहीं की जा सकती । यह तत्त्व श्रपने 
वास्तविक रूप में सम्पूर्ण साहित्य के ही आधार हें। 


>= 
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३. कहानी का ध्येय 
कहानी का ध्येय निश्चित रूप से मनोरंजन कहा जा सकता है । "किन्तु. इस 
मनोरंजन के पीछे भी एक ध्येय वर्तमान रहता है, यह ध्येय जीवन की किसी मार्मिक 
अनुभूति-की-अभिव्यकित में-ही तिहित है । उपन्यासकार या महाकाव्य का कवि यदि 
सम्पूर्ण जीवन की व्याख्या करता हैं, तो कहानीकार मानव-मन के उन तथ्यों को या 
गहरी भ्रनुभूतियों को श्रभिव्यक्त करता है, जो कि जीवन के प्रन्तरतम से सम्बन्धित 

„ होती हैं। वस्तुतः कहानीकार मानब-जीवन~से--सम्बन्धित--समस्याओं-पर--प्रकाश... 

_डालता है । किंतु _ यह उद्देश्य आधुनिक कहानियों. में व्यक्त न-होकर व्यंजित ही होता 
है. “हितोपदेश'-या-उसी ढंग पर लिली गई प्राचीन कहानियों. में क थरा-कहवे-के साथ- 
साथ उपदेश की मात्रा भी विद्यमान रहती थी । अ्रधुनिक कहानियाँ विशिष्ट उद्देश्य 

की प्रतिपादिका होती हुई भी उपदेशात्मक नहीं होतीं । 
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श्राजकल की कहानियों में चरित्र-चित्रण की प्रधानता होती है, अतः किसी भी 
उद्देश्य की ग्रभिव्यक्ति उसमें स्पष्ट नहीं हो सकती । चरित्र-चित्रण के रूप में या तो 
मानसिक विश्लेषण किया जाता है या फिर लेखक जीवन-सम्बन्धी अपने दृष्टिकोण को 
प्रकट करता हे । जैसे आज का प्रगतिवादी लेखक समाज के वर्तमान संगठन में श्रामूल 
खूल परिवर्तन को चाहता है; वह सर्वहारा वर्ग (?०।९।३/।३४) के सुखःदुख, 
श्राशा-निराशा श्रौर उनकी जीवन-सम्बन्धी अनुभूतियों को साहित्य का विषम बताकर 
क्रांतिकारी भावनाश्रों के प्रचार द्वारा उनमें जाग्रति उत्पन्न करना चाहता हैं । 
कथा-साहित्य में उसकी यही क्रान्तिकारी-विचार-धारा विद्यमान रहती हे, ओर उसके 
स्राहित्य का उद्देश्य भी क्रान्ति का प्रचार ही रहता है। कुछ कहानीकार वर्तेमान 
सामाजिक समस्याओं की विषमता को चित्रित करके उनके प्रति श्रपने सुधारवादी 
दृष्ट्रिकोण को श्रपनी कहानियों में चित्रित करते हे । मनोविश्लेषक कथाकार मानव? 
मन की गहराई में बैठ कर उसकी रहस्यमयी प्रवृत्तियों की व्याख्या को ही अपनी 
कहानी का उद्देश्य बनाता हे । श्रत: कहानी का ध्येय मनोरंजन अवश्य स्वीकार किया 
जा सकता है, किन्तु मनोरंजन के श्रतिरिक्त जीवन-सम्बन्धी विभिन्न दृष्टिकोण को 
व्याख्या भी उद्देश्य के साथ-साथ वर्तमान रहती हैं । 

४. कहानी का प्रारम्भ और अन्त 

कहानी को प्रारम्भ करने. के भ्रनेक ढंग हँ। अत्मकथात्मक; वर्णनात्मक, 
कटनात्मक, तथा वार्तालाप के रूप में कथा का प्रारम्भ किया जा सकता है। आत्म- 
कथा के रूप में कहानी लिखना पर्याप्त कठिन है, क्योंकि कथा प्रथम पुरुष (में) से 
प्रारम्भ की जाती है, और लेखक भ्रपनी बहुज्ञता का परिचय नहीं दे सकता । श्रात्म- 
कथात्मक रूप में लिखी गई कहानियाँ सरल और स्वाभाविक श्रधिक होती हैं । 

वर्णन से प्रारम्भ होने वाली कहानियों में किसी भी हृश्य, व्यक्ति या बस्तु के 
वर्णन से कथा का प्रारम्भ किया जा सकता है । जब किसी कथा का प्रारम्भ किसी 
घटना से किया जाता है तो वहां प्रारम्भ में ही ओत्सुक्य-को जाग्रत कर दिया जाता 
है । ऐसी कहानियों को पाठक बहुत चाव सें वढ़ते हैं । साधारण वार्तालाप से भी” 
कहानी का प्रारम्भ किया जा सकता है । 
जसे : 

बन्दी ! न 

क्या है ? सोने दो? हर 

मुक्त होना चाहते हो ? 

अभी नहीं, निद्रा खुलने पर, चुप रहो । 

फिर श्रवसर न मिलेगा । 
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बडो शीत है, कहीं से एक कम्बल डालकर कोई शीत से मुक्त करता । 

यंह्‌-दंग बहुत कलात्मक है, इसमें नाटकीयता की प्रधानता रहती है झौरु--कथा- 
नक स्वयं वार्तालाप के साथ-साथ बढ़ता चला जाता है । 

कहानी की प्रारम्भ्रिक पंक्तियाँ इतनी आकर्षक होनी चाहिएँ कि वे पाठक को 
एकदम श्राकृष्ट कर ले। 

कहानी के प्रारम्भ की भाँति कहानी का ग्रन्त-भी “महत्त्वपूर्ण होता हे । यदि 
कहानी का श्रन्तःअस्वाभाविक होगा तो पाठक निश्‍चय ही उस कहानी से प्रभावित न 
हो सकेगा, श्रौर न ही उसे कलात्मक दृष्टि से उत्कृष्ट कहा जायगा । अतः कहानी का 

अन्त बहुत चमत्कारपूराँ श्रौर पाठक पर स्थायी प्रभाव छोड़ जाने वाला होना चाहिए । 


(| ` कहानी का अन्त -जानकर पाठक का हृदय पर्याप्त समय के लिए एक प्रकार की विशिष्ट 


वेदतामयी-भ्रनुभूति-से-ग्राप्लाबित होता रहना चाहिए । 


| ६ सम्पूर्ण कथा-प्रभाव को तारतम्य के रूप में बताये रखने के लिए लेखक की 


कशलता का परिचय कहानी के अन्त में ही प्राप्त होता है । 
रण ५. कहानी के स्वरूप तथा कहानी कहने के ढंग 
Re स्वरूप की दृष्टि से कहानी निम्न लिखित भागों में विभाजित हो सकती है-- 
fj घटना-प्रधान, (२) चरित्र-प्रधान, (३) वर्णान-प्रधान तथा (४) भाव- 
^ प्रधानता 

घदना-प्रधान कहानियाँ प्रत्येक काल और देश में निरन्तर प्रचलित रहती हैं । 
इस प्रकार की कहानियों में च रित्रःचित्रणपर'ध्यान-नहीं-दिया. जाता;-इनमें-बटनाश्रों 
का विवरण ही ग्रधिक रहता है । कौतूहल और श्रौत्सुक्य की भावना को जाग्रत 
रखना ही इन कहानियों का मुख्य उद्देश्य होता है | जासूसी कहातियाँ इस ढंग की 
होती हैं । जिन घटना-प्रधान कहानियों में बाह्य घटनाओं की श्रपेक्षा ग्रान्तरिक 

घटनाग्रों को ग्रधिक महत्त्व दिया जाता है वही कहानियाँ श्रेष्ठ समभी जाती हैं। 
चरित्र-प्रधान 'कह्ानियाँ-नवयुग- की देन-हें+ ये-घटता-प्रधान कहानियों से श्रेष्ठ: 
समझी जाती हे । इ हें । इनमें मानव-जीवन के विविध स्वरूपों में से एक ही स्वरूप का 


चित्रण होता हे । स्वाभाविक और सजीव चरित्र-चित्रण ही ऐसी कहानियों की विशे- 


षता होती है । मानव-चरित्र की व्याख्या इनका मुख्य उद्देश्य होता है । 


वृरन-प्रधान-कह।नियों 


_ है । चरित्र-चित्रण, घटताओं के स्वाभाविक-विकास श्रौर कथानक के प्रवाह की श्रोर 


क्र में वर्णन की प्रधानता रहती है । परिस्थिति, काल, 
६ के. देश, वातावरण तथा पात्रों के रंगीन वर्णन द्वारा ही इन कहानियों का- प्रारम्भ होता 
के 
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भाव-प्रधान कहानियों में मनोभावों का विश्लेषण किया जाता है । मानसिक 


उतार-चढ़ाव और विभिन्न प्रवृत्तियों के संघर्ष के वणांन के साथ उनकी विशद व्याख्या | 


की जाती है । ये कहानियाँ साधारण पाठको के लिए रोचक नहीं होतीं, दार्शनिक .| 
विचारों वाले उच्च कोटि के पाठकों के लिए ही वे मूल्यवान होती हैं । । 
कहानी कहने की प्रणालियाँ मुख्य रूप से निम्न हैं--- 

(१) ऐतिहासिक या वर्णनात्मक-प्रणाली में लेखक एक द्रष्टा की भाँति सम्पूर्ण 
कहानी को कहता है । जैसे-विदो ग्राम में महादेव सुनार एक सुविख्यात ग्रादमो था। 
इत्यादि । 

(२) झात्मकथन-प्रणाली में एक ही पात्र सम्पूणं कथा को आप्रबीती के रूप में 
कहता है । ऐसी कहानियों की यथाथेता बहुत मामिक होती है । आजकल, हिन्दी में 
इस प्रकार की कहानियाँ बहुत लिखी जा रही हैं। डायरी के रूप में लिखी गई कथाएँ 
भी ग्रात्म-कथन-प्रणाली के श्रन्तर्गत ही ग्रहीत की जायेंगी । ] * 

(३) कग्रोपकथन-प्र णाली में भी कहानी लिखी जा सकती हैं । ऐसी कहानियों 
में कथोपकथन की सरसता पर विशेष ध्यान दिया जाता है । पात्रों के चारित्रिक 
विकास और घटनाओं के क्रमिक प्रवाह के लिए भी कहानी की यह प्रणाली सहायक 
हो सकती है । 

(४) -पत्रात्मक प्रणाली में सम्पूर्ण कंथा का विकास पत्रों के उत्तर-प्रत्युत्तर हारा 
होता है । कहानी में इस प्रणाली द्वारा तभी सफलता हो सकती हैं जब कि लेखक पत्रों 
में किसी भी ग्रनगंल या व्यर्थ ग्रंश का समावेश न होने दे। पत्रात्मक:प्रणाली में 
पात्रो के चारित्रिक बिकास की युञ्जाइश कम ही होती है । 

कहानी कहने की इन मुख्य प्रणालियों के अतिरिक्त अन्योवित, समाचार-पत्र या 
स्वप्न द्वारा भी कथा कही जा सकती है । . 

Y 4}, 


४ 


| ६. कहानी और उपन्यास 
कहानी के तत्त्वों का विवेचन ऊपर विस्तार पूर्वक किया जा चुका है, उससे यह्‌ 
स्पष्ट हो जायगा कि कहानी श्रौरु उपन्यास: में समान तत्त्व कार्य कर रहे हैं, उनके मूल 


में ऐक्य है. किन्तु इस ऐक्य के होते हुए भी दोनों के मूल में या | उद्देश्य में भेद-भी 


आवश्यक है, जो कि दोनों को एक-दूसरे से पृथक्‌ किये हुए हैं । यह भेद इस प्रकार रखा. 
जा सकता है-- ठ हु कः ध्यान डर र 

९(१),उर्पन्यास'तथा कहानी का सबसे बड़ा अन्तर आकार का है उपन्यास में 
पात्रों. को विस्तार होता है; घटनाओं, परिस्थितियों, तथा देश) काल. ओऔर--वातावरण 
का ग्रत्यन्त विशद विवेचन किया जाता है, किन्तु कहानी समस्त जीवन के किसी एकः _ 


हि” 9 


| 
|| 
। ४ 
j 


[| 


| 
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मुख्य भंग या बिन्दु को ही अपने सम्मुख रखती है । वस्तुत: अंग्रेजी में जो कहा जाता 
है कि कहानी जीवन के केवल एक_भाग (4९०) की. फॉकी-(9790 $०४) सात्र 
है, वह सर्वंथा उपयुक्त है । संक्षेप से कहानी और उपन्यास में यही भ्रन्तर है कि 
उपन्यास यदि जीवन का पूर्ण चित्र है तो कहानी उसके एक अंग की भाँकी-मात्रहे । 
किन्तु यह झाँकी रपने-श्रापमें सर्वथा पूर्ण होती है । 

(२) कहानी में उपन्यास की-सी श्रनेकरूपता नहीं होती । उसमें न तो प्रासंगिक 
कथाएँ होती हैं श्रोर न वातावरण तथा देश, काल की परिस्थितियों का विस्तार हो । 
उपन्यासों में जो जीवन के विभिन्न चित्र मिलते हैं रौर उनका जो विस्तार होता है 
वे श्रनेक भ्राख्याथिकाश्रों में भी नहीं समा सकते । कहानी का क्षेत्र छोटा है, उसमें न 
तो पात्रों का वैसा चरित्रचित्रण ही हो सकता है और न वैसी जीवन की विस्तृत 
व्याख्या ही हो सकती है, जेसी कि उपन्यास में । कहानी में उपन्यास की-सी जटिलता 
नहीं-होती; वह सरल -होती है । 

(३) कहानी-लेखक श्रपनी कहानियों में कथानक, चरित्रचित्रण तथां शैली 
इत्यादि विभिन्न तत्वों में से किसी एक को ही मुख्यता प्रदान कर सकता है, सबको 
साथ नहीं । किन्तु उपन्यासकार ग्रपनी कथावस्तु में समी का समावेश कर 
सकता है। / | 

(४) उपन्यास के पात्र कहानी के पात्रों की अपेक्षा श्रधिक सजीव होते हे। 
इसक्ो-कारण अह भी है कि उपन्यासकार को उनके चरित्र-चित्रण का पर्याप्त समय 
प्राप्त हो जाती है, जो कि कहानीकार को उपलब्ध नहीं होता । 

(५ कहानी का प्रभाव उसकी कथन-शैली पर निर्भर होता है ।'उसमें उपन्यास 
'की थ्रपेक्षा काव्यत्व की मात्रा अ्रधिक रहती है । 

इसी प्रकार कहानी श्रपनी प्रभावोत्पादकता, संक्षिप्तता, एकध्येयता तथा अनु- 
भव की तीव्रता के कारण उपन्यास से सर्वथा स्वतन्त्र सत्ता रखती है । 





७. भारत का प्राचीन कहानो-साहित्य 


भारत का प्राचीन साहित्य वेदिक साहित्य से प्रारम्भ होता है । श्रन्वेषको का 
विचार है कि कहानी के प्रारम्भिक रूप का विकास वैदिक साहित्य में उपलब्ध है। 
तदनन्तर उपनिषद्‌, पुराण तथाब्रप्मस्प-म्रन्यो-में कथा-साहित्य उत्तरोत्तर विकसित 
होता गया । उपनिषदों -में-दांनिक_वाद-विवाद- के-समय -आख्यानों का राश्रये लिया 
जाता था, पुराणों में उवंशी, मय तथा पुरुरवा इत्यादि के उपाख्यान प्राप्य हैं। 
ब्राह्मण-ग्रन्यों में दृष्टान्तो श्रौर उदाहरणों के प्रतिरिक्त प्राचीन राजाग्रों की कथाएँ 
उपलब्ध होती हें। ” 


ष 


ree 


कहानी २०३ 


बौद्ध-युग में लिखी गई जातक-्कथाएँ ग्रपनी रोचकता और शालीनता के लिए 
बहुत प्रसिद्ध हैं । विचारों ग्रौर श्रादर्शों की दृष्टि से इनमें से बहुत-सी कथाएँ आज भी 
विश्व-साहित्य में बेजोड हें । इन कहानियों का विदेशी भाषाओं में भी अनुवाद हुंश्रा 
है । 'इसप की कहानियाँ (४०४०० ४ 40/९5) ग्रोर 'सिन्दबाद सेलर' (Sindabad 
3907) की कथाएँ जातक-कथाश्रों पर ही आधारित हैं । 

संस्कृत-कथा-साहित्य में 'पंचतन्त्र' आर्‌ “हितोपदेश! की कहानियाँ अपना विशिष्ट 


'स्थान रखती हैं । इनमें पश्यु-पक्षियों को भी पात्र के रूप में ग्रहण किया गया है और 


उनके द्वारा ही ग्रनेक उपदेश-परक व्यावहारिक नीति से युक्त कहानियाँ कही गई हैं । 
इस ग्रन्थों का भी सैकड़ों विदेशी भाषाओं में श्रनुवाद हो चुकाहै। 

पैश्ाची में लिखी गई गुरणाढ्य की “बुड्ढकहा' (बृहत्कथा) भारतीय-कथा-साहित्य 
में श्रमूल्य ग्रन्थ है ! यद्यपि यह अभी तक श्रप्राप्य है किन्तु इसकी कथाएँ भारतीय 
भाषाओं में परम्परा से चली श्रा रही हैं । सोमदेव-लिखित 'कथा-सरित्सागर' ईसा 
की दसवीं शताब्दी में लिखा गया था। 

प्राचीन भारतीय कथा-साहित्य पर्याप्त समृद्ध है । कहानी के विविध रूप लौकिक 


कथाएँ (£०) 405), रोमांटिक कथाएँ (R०६० $०7९) तथा अलौकिक 
कथाएँ (Supernatural (2९8) भारतीय कथाप्रों में प्राप्य हैं । 


A हि 
Nae 5 
| ऽ. हिन्दी-कहानी का विकास ड 


हिन्दी-कहानी प्राचीन भारतीय परम्परा के अन्तर्गत होती हुई भी श्राघुनिक 
पाश्‍चात्य कहानी के आधार पर ही श्रधिष्ठित है । रचना की दृष्टि से प्राचीन कहानी 
और आधुनिक कहानी में पर्याप्त ग्रन्तर है । प्राचीन ग्राख्यान, उपाख्यान, दृष्टान्त और 
उदाहरण इत्यादि ग्राधुनिक कहानियों से संगठन और स्वरूप में काफी भिन्न हैं। 
प्राख्यानों में तो अनेक उपकथाएँ चलती रहती हैं, हाँ, दृष्टान्त का स्वरूप आधुनिक 
कहानी के श्रधिक निकट है । 

प्राचीन कहानियों के आलम्बन लोकनायक होते थे, किन्तु उनमें व्यक्तित्व का 
सर्वथा ग्रभाव रहता था । पात्रों का विस्तृत परिचय भी नहीं प्राप्त होता था । साहित्यिक 
कथाओं की शैली समास, प्रनुप्रास और रूपक इत्यादि ग्रलंक्रारों से बोल होती थी । 
उनमें व्यर्थ की ऊहापोह को अधिक महत्त्व दिया जाता था । किन्तु 'पंचतन्त्र, तथा 
हितोपदेश इत्यादि की कथाएं पर्याप्त सरल भाषा में लिखी गई हैं । 

श्राध्ुनिक कहानी में सरलता अधिक होती हे औरौर उसमें भावों के विश्लेषण 


| मानसिक संघर्ष श्रोर चरिज बिश पर प्रधिक बल दिया जाता है। नू 
: ज चमत्कार, विवरण श्रोर अ्रंकार-धरियता की प्रवृत्ति अधिक होती थी । कोतूहूल 
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तथा श्रौत्सुक्य को बनाए रखने के लिए मानवेतर उपकरणों का श्राश्रय ग्रहण किया 

जाता था जिसका आधुनिक कहानी में श्रभाव होता है। श्रा घुनिक कथा्रों में बौद्धि 
कृता की प्रधानता होती है, उसमें राजा-रानियों की कथा नहीं होती, अपितु जन- 

साधारण का ही वर्णन रहता है । \ 
पु हिष्दी-कहाची आधुनिक युग की देन है, उसका विकास. अंग्रेजी ढंग की छोटी 
कहानी के अनुकरण पर ही हुआ है । आधुनिक ढंग की कहानी के विकास से पूव 
सयद इल्शाप्रल्ला खाँ (रानी केतकी की कहानी) तथा राजा शिषप्रवाद सिद्धारेहिब्द 
(राजा भोज का सपना) कथाएँ लिख चुके थे। भा रतैन्दु बाबू के प्रादुर्भाव के साथ 
हिन्दी के कथा-साहित्य का-समुचित विकासः प्रारम्भ होता है। भारतेन्दु-काल के 
“सुप्रसिद्ध कहानी-लेक्षको में किशोरीलाल गोस्वामी, गिरिजाकुमार घोष इत्यादि मुख्यः 
हैंऽ-थे कहानियाँ मौलिक कम श्रौर अनूदित श्रधिक होती थीं । इधर “सरस्वती के 
प्रकाशन के साथ ग्राचायं पं० रामचन्द्र गुक्ल और पं० गिरिजादल वाजपेयी ने 
कहानियाँ लिखनी प्रारम्भ कीं । किन्तु भाषा के अत्यधिक भारी-भरकम होने के कारण 
| उनकी कहानियाँ लोकप्रिय न हो सकी । 'इन्दु” पत्रिका के प्रकाशन के साथ प्रसादजी 
| । ने कथा-साहित्य में प्रवेश किया ।-“ग्राम! प्रसाद जी की सर्वप्रथम मौलिक कहानी है । 
| | ।प्रसादुजी के श्रागमन के साथ ही हिन्दी-कथा-साहित्य में द्वितीय_ उत्थान का प्रारम्भ 
| होता है । इन्दु“ मे-ही-श्री-जी०-पी.०-श्रीवाश्तव राधिकारमणप्रसादसिह तथा विश्व- 
| म्भरनाथ जिज्जा ने कहानियाँ लिखनी प्रारम्भ कीं । इनके कुछ समय पश्चात्‌ ही 
| सवंश्री विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक, - सुदर्शन, और मुन्शी _घ्रेमचन्द ने कहानियाँ 
। लिखना प्रारम्भ किया ।-गहमरी-जी जासूसी उपन्यास लिखने-में तो ख्याति प्राप्त कर 
| ही चुके थे, इधर उब्होंने कहाडी-श्षेत्र में भी पर्याप्त सफलता प्राप्त की । उग्र, चतुरसेन 
| शास्त्री, चण्डीप्रसाद 'हृदयेश' भी इसी समय के प्रसिद्ध लेखक हैं । प्रेमचन्दजी ` के 
| | -अनन्तरःसवंक्षी-पडुम्रलाल पुन्नालाल बख्शी, पदुमलाल पुन्नालाल ब हुल, इलाचन्द्र जोशी, रायक्कष्णदास, 
| 
| 











जूनेन्द्र, अज्ञेय, उपेन्ट्रनाथ 'अइक', यशपांल, पहाड़ी, विनोदशंकर व्यास, भगवतीचरण 
वर्मा, भगवतीप्रसाद वाजपेयी विष्णु प्रभाकर, रामचन्द्र तिवारी, लक्ष्मीचुन्द्र 
वाजपेयी, हंसराज 'रहवर', मोहुनसिंह_ सेंगर, कमल जोशी, राजेन्द्र यादव तथा 
श्रमृतराय इत्यादि ने इस क्षेत्र में विशेष ख्याति प्राप्त की । | 
न के क्षेत्र में हमारे देश की अन्य गति-विधियों के समान सुभद्रमकुममरी- 
7 कमला-चोधरी;-उषादेवी-मित्रा, सत्यवती मल्लिक, चन्द्रवती ऋषभः 
न जेन, कृष्णा सोबती, विपुला देवी, सत्यवती शर्मा, रामेश्वरी शर्मा, रजनी पदिकर 


तथा चन्द्रकिरण सौनरेक्सा आदि महिला-कहानी-लेखिकाओं ने भी कहानी- 
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साहित्य की अभिवृद्धि में विशेष योग-दान दिया । 
९. हिन्दी के कुछ प्रसिद्ध कहानी-लेखक : समीक्षा 

१० चुद्धवर शर्मा 'गुलेरी'_ने यद्यपि कुल मिलाकर तीन कहानियाँ ही लिखी 
हैं, किन्तु वे अपनी मामिक शैली, अनूठी सूक श्रौर स्वाभाविकता की दृष्टि से हिन्दी- 
कथा-साहित्य में बेजोड़ हैं । 'उसने कहा था' नाम की गुलेरी जी की कहानी हिन्दी 
की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक समभी जाती है । ग्रुलेरीजी का दृष्टिकोण यथार्थवादी 
था । उनको कहानियाँ भाषा, विधान, कथानक और श्रभिव्यक्ति की दृष्टि से पूर्ण 
मानी जाती हे । 


जयशंकर 'प्रसाद' हिन्दी में भावमुलक कहानियाँ लिखने में सर्वप्रमुख हें । 


स्तुतः वे इस स्कूल के प्रत्रत्तेक कहे जा सकते हैं । यद्यपि प्रसाद -जी ने धामिक, सामाजिक 
इतिहासिक और राजनीतिक सभी प्रकार की कहानियाँ लिखी हैं, किन्तु उनमें कथा- 


तत्त्व की अपेक्षा कवित्व की ही प्रधानता रही है । घटना तथा कथानक के अभाव में . 


कई कहानियाँ गद्य-गीत-के सदृश बन गई हे । कल्पना की उड़ान, कवित्वमय भाषा 
तथा स्वगत-भाषणों की श्रधिकता प्राचोन कथा-साहित्य में तो जँच सकती थी धु 
निक कथा-साहित्य में नहीं । भाषा भी संस्कृत-मिश्चित और भावपूर्ण होने के फलस्वरूप 
साधारण पाठक के लिए बोझल हो गई उनके पात्र भी प्रायः ग्रम्भीर...और 
-दार्श रि । किन्तु श्रतेक स्थलों पर प्रसाद जी कथाग्रो में सूक्ष्म .सनोविरलेषण और 
मानसिक संघर्ष-चित्रण भी अत्यन्त कुशलता पूर्वक कर गए हे । प्राचीन भारतीय 
भ्रादर्ा के. प्रति उन्हे बहुत श्रद्धा थी, नाटकों की भाँति कहानियों में भी यह श्र 
भावना अनेक स्थलों पर व्यक्त हुई है । प्रसाद जी की कथाओं के “कथोपकथन बहुत 
सजीव होते हैं । किन्तु जहाँ कहीं कवित्व का आधिक्य है, वहाँ अ्रवश्य शिथिलता ग्रा 
“गई है । वस्तुतः प्रसादजी की कहानियों का विश्लेषण करते हुए हमें यह ध्यान में 
रखना चाहिए कि प्रसादजी- सर्वप्रथम कवि थे, श्रौर फिर' गल्पकार । “ममता”, गुण्डा' 
'बिसाती' तथा “समुद्र-संतरण' ग्रादि प्रसादजी की ग्रनेक कहानियाँ उत्कृष्ट श्रौर 
हृदय-ग्राही हे । 

पं०_जिइवम्भरनाथ शर्मा कोशिक समाज के विभिन्न स्तरों से सम्बन्धित, कहानियों 
को लिखते रहे हें । किन्तु शहरी जीक्व-के-म्पमिक चित्र प्रस्तुत करने में बे विशेष 
कुशल थे । यद्यपि प्रसाद और प्रेमचन्द की अपेक्षा कौशिक जी का क्षेत्र सीमित है, 
“तथापि श्रपने सीमित क्षेत्र में भी उन्हें श्रदुभुत सफलता प्राप्त हुई है । कौशिक जी की 
कहानियाँ वार्तालाप-प्रधान हैं । पात्रों के सामाजिक स्तर और उनकी मानसिक 
श्रवृत्तियो के अनुकूल-कथोपकथन प्रस्तुत करने में कौशिक जी की भ्रदृभुत क्षमता थी । 

सुदर्शन जी का पाश्‍चात्य कथा-साहित्य का विस्तृत अध्ययन है । उनकी शैली 


) 
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परिमाजित और सुष्ठु है । उन्होंने अपने कथानकों का चुनाव सामाजिक, राजनीतिक 
और इतिहासिक सभी क्षेत्रों से किया है । चरित्र-विवण सुदशंन_जी की कहानियों की 
प्रमुख विशेषता है । भाषा उनकी चलती हुई, मुहावरेदार और माधुयपूर्ण है । 

मुन्शी प्रेमचन्द हिल्दी-कया-साहित्य में नतीन झोली के जन्मदाता हैं । कहानी को. 
जीवन की वास्तविक भू मे पर लाने का उन्हींको है! महलों के बनावटी 
सौन्दर्य को छोड़कर उन्होंने भोंपड्यों में सौन्दर्य को खोजा, और अपनी कहानियों में 
हमारे समाज के वास्तविक चित्र को प्रस्तुत किया । प्रेमचन्द की कहानियों की सर्व- 
प्रमुख कलात्मक विशेषता चरित्र-चित्रण की सजीवता हैं । उनके पात्रों में आत्मिक 
सौन्दर्य, भाव-व्यंजकता और सजीवता है । वे अलौकिक या असाधारण जीव नहीं। 
उनका कार्य-व्यापार ग्रनुभूतियाँ और भावनाएँ रक्त-माँस से निमित जन-साधाररण की 
भाँति हैं ! चरित्र-चित्रण में उन्होंने शब्द-खित्रों से विशेष सहायता ली है। कहानी मः 
स्थान--आऔर समय को'कमी होती है, अतः थोड़े-पे शब्दों में सजीव चित्र प्रस्तुत करने में 
ही लेखक की कुशलता समभी जाती है । प्रेमचन्द जी ने अपने इस कौशल का बहुत 
सुन्दर परिचय दिया है ।. कहीं-कहीं शब्द-चित्र उत्कृष्ट, हास्य और व्यंग्य के उदाहरण 
बन गए हैं । मातसिक घात-प्रतिघात का बहुत सूक्ष्म और मनोविज्ञानिक चित्रण 
उन्होंने श्रपनी कहानियों में दिया है । वार्तालाप चारित्रिक विशेषताओं के प्रदर्शन का 
उत्कृष्ट साधन है, पात्रों की मानसिक और सामाजिक परिस्थितियों के श्रनुसार परि- 
वर्तित होती हुई भाषा में बातचीत द्वारा पात्रों के चरित्र की विशेषताएँ दिखलाने में 
प्रेमचन्द जी ने कमाल कर दिया है । उनका कथोप्रकथन बहुत सजीव -श्रोर 





> 
७७ 






नाठकीय- है.। 
ग्रामीण जीवन के सूक्ष्म हश्य उपस्थित करने में वे विशेष सिद्धहस्त--थे । 
-मानव-मनोवृत्तियो के. शूक्ष्म-विश्लेषणा की दृष्टि से 'बड़े घर की बेटी? -म्रोर. पंच. 


परमेश्वर बहुत ही सुन्दर कहानियाँ हैं । “शतरंज के खिलाडी' में हास्य और श्यंग्य 
का मिश्रण है । प्रेमचन्द जी की सफलता का एक बहुत वडा रहस्य उनकी-भाषा-है । 
सरल, मुहावरेदार तथा ग्रामीण -लोकोक्तियों से युक्त उनकी भाषा का निर्माण ग्राम्प- 
जीवन की पृष्ठभूमि पर हुश्रा है । वह जनता के अधिक निकट है, वस्तुत: जनता की ही 
भाषा है प्रेमचन्द जी आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कलाकार हैं। यथार्थ का चित्रण करते 
हुए भी उन्होंने ग्रादशं द्वारा समस्याश्रों का सुझाव प्रस्तुत किया है । उपन्यासों की 
भाँति कहानियों में भी मुन्शी जी श्रनेक स्थानों पर कलाकार की श्रपेक्षा उपदेशक 
अधिक बन गए हे । फलतः वहाँ कलात्मकता की कमी हो गई है, और उपदेश तथा 
प्रचार की मात्रा बढ़ गई हे । ऐसी-कहातियाँ कृत्रिम और श्रस्वाभाविक हें। फिर भी 
मुन्शी जी निःसन्देह हिन्दी के श्रेष्ठ. कलाकार हें! 
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जनन्द्रकुमार हिन्दी के वर्तमान कहानी-लेखको में प्रमुख हैं। 'खेल' और 
“फाँसी आपकी पुरानी कहानियाँ हे । इन कहानियों ने पाठकों के सभी वर्गों को 
समान रूप से प्रभावित किया था । भाषा, कहाती कहने की शैली और टेकनीक 
सर्वथा आपकी अपनी हैं । उसमें नवीनता और सजीवता हैं । आपकी कहानियों का 
कथानक बहुत सीवा और सुनका हुआ होता है । जीवन के उलफे हुए ताने-बाने में 
आप अपने आप को नहीं उलभाते । श्रापकी कहानियों में पात्र भी कम रहते हैं । केवल 
मात्र जीवन की एक झाँकी प्रस्तुत करके आप अपने गम्भीर भावों की ग्रभिव्यक्ति कर 
देते हें । चरित्र-चित्रण में आपको विशेष सफलता मिली हैं। आपके पात्रों के प्रति 
पाठकों की सहानुभूति वरवस खिंच जाती है । हाल ही में लिखी गई आपकी 
[नियों में दाशनिकता अधिक ओप कथा-तत्त्व की कमी है । इस कारणा वह कहानी 
कस और निबन्ध अधिक हो गई हैं । मनोविज्ञानिक कहानियां भी आपने लिखी हे + 
अज्ञय॒ वस्तुतः आज के श्रेष्ठ प्रतिभा-सम्पन्न कथाकार हैं । आपकी कला में बल 
श्रौर शक्तिमत्ता है । अज्ञेय का हृदय विद्रोह कौ ज्वाला से पुण है । इसी कारण 
आपकी कहानियों में विप्लव की भावना की ग्रधिक्रता है। श्रापकी अधिकाँश कहानियाँ 
नवीनतम पाश्चात्य शैली पर ग्राधारित हैं । मानवः मन की ग्रन्तिरिक प्रवत्तियों का 
जैसा सूक्ष्म और विशद चित्रण श्रज्ञेय की कहानियों में मिलता है, वसा ग्रन्यत्र दुर्लभ 
है | कड़ियाँ तथा प्रतिष्वनि नामक कथाग्रों में अपने मानव-मन में निरन्तर बनते- 
बिगड़ते रहने वाले और परस्पर ग्रसम्बन्धित भाव-चित्रों का बहुत सजीव चित्र प्रस्तुत 
किया है । चल-चित्र की भाँति प्रत्येक भाव-चित्र हमारे सम्मुख साकार हो उठता है । 
अज्ञेय की अनुभूति और कल्पना बहुत समृद्ध है। उनमें भावुकताकी भी कमी नहीं, 
किन्तु बौद्धिकृता के कारण, उनकी कथाएं सन्तुलित होती हें । इसी कारण श्रज्ञेय की 
कथाग्रो में जहाँ विद्रोह, असन्तोष श्रोर उग्रता विद्यमान है, वहां कोमलता श्रौरः 
स्तिग्बता की भी कमी नहीं । 
भगवतीचरण वर्मा की कहानियों में आधुनिक युग की संघर्ष-भावना, हलचल 
और अशान्ति प्रतिबिम्बित है । सामाजिक बन्धनो और रूढ़ियों के प्रति वर्मा जी में 
तीत्र असन्तोष और विद्रोह की भावना है । किन्तु मानवतावाद का स्वर उनकी कहा- 


नियों में बराबर गुञ्जरित होता रहता है । वर्तमान शहरी जीबन के खोखलेपन ग्रौर 


पतनोन्मुख मध्यवर्गीय सभ्यता का वर्मा जी ने बहुत मीठी- 
किया दै । मानव-जीवन की गम्भीर समस्याएँ भी ग्रापकी लेखनी से अछूती नहीं रही । 


कभी-कभी कहानी का कथानक काफ़ी-उलका-हुआ होता है, श्रौर कभी एक ही प्रकार 


का प्लाट कई कहानियों में धुम जाता हें । स्त्रीः “पुरुष के पारस्परिक सम्बन्धो की पारस्परिक सम्बत्धो की” 
विबेचना में. वर्मा जी विशेष रुचि. लेते हैं । 














२०८ डट __ साहित्य-विवेचन 


पन्त जी की. क में कल्पना की कोमलता श्रौर भावुकता होती. हे । सिया- 

रामशरण गुप्त की कहानियों में श्रनुभूति की तीब्रता गौर भाव-व्यंजना की प्रधानता 

है । इलाचन्द्र जोशी अपनी कहानियों को कलात्मक बनाने_पर अधिक ध्यान देते हैं । 

जीवन के कुत्सित पक्ष के चित्रण में उन्हें विशेष रुचि है । राहुल_सांकृत्यायन ने 

इतिहासिक कहानियों में. विशेष ख्याति प्राप्त की है । उनकी कहानियों में कहीं-कहीं 

| शुष्कता के दशन हो जाते हैं किन्तु इतिहास के घुं भले अतीत तक पहुँचने के लिए 

| हृष्टि-की तीव्रता जेसी उनम है वैसी अन्यत्र दुलंभ है । श्री चतुरसेन शास्त्री ने भी 

| इतिहासिक कहानियाँ लिखी हैं। शास्त्री जी को भाषा में श्रोज और उत्साह है, उनके 

कथानकों का संगठन बहुत ग्रच्छा होता है । वार्तालाप बहुत सजीव श्रौर समयानुकूल 

होते हैं । 

हास्य-रस के कहानी कहानी लेखकों में जी० पी० श्रीवास्तव प्रछुल € किन्तु कला- 

_ | त्मक दृष्टि से श्रीवास्तव जी की कहानियाँ उत्कृष्ट नहीं कही जा सकतीं । उनमें शिष्टता 

। ५ | और संयम की कमी होती हे । सर्वश्री अन्तपूर्णानन्द, हरिशंकर शर्मा, कृष्णदेव प्रसाद 

५ \ गौड़ 'बेढ़ब', भारतीय, शिक्षार्थी और जयनाथ 'नलिन' ने व्यंग्य और हास्य से 

। मिश्रित बहुत सुन्दर कहानियाँ लिखी हैं । सर्वश्री अन्तपूर्णातन्द, हरिशंकर शर्मा तथा 

'जयनाथ 'नलिन' का हास्य पर्याप्त शिष्ट श्रौर साहित्यिक होता हैं । 'तिराला' जी ने 
| | ' भी कुछ व्यंग्य-प्रधान कहानियाँ लिखी हे । 























१० पाइचात्य कथा-साहित्य 


पाइचात्य सम्यता का विकास मिखः ्रौर ग्रीस में हुआ है । अतः पाइचात्य 

९ पूर्व भिस रो को कहानी' नामक एक अत्यस्त मनोरंजक कथा विवी 
| फारस)तथा अरब में जातक-कथाप्रों के आधार पर 'त्रोडेसियंप्र- ग्रोर सिन्दवाद लरे 
की कथाएँ लिखी गई । ये कहानियाँ बहुत रोचक हैं, इनमे नाविकों के साहसपूर्ण 
-कृत्यों का उल्लेख है । ग्रीक. और लेटित...कथा-सा हित्य भी पर्याप्त - समु -है । (सप) 
(हरोडोटस» थियोकाइट्से) चुसियन) हेलियोडरस इत्यादि विद्वानों ने पाइचात्य कथा- 
साहित्य की श्रीवृद्धि की दे । प्राचीन कथा-साहित्य में नाविकों की रोमांचकारी, 
-समुद्र-यात्राश्रों, कल्पित श्रौर वास्तविक युद्धों और साहसपूर्ण कृत्यो का उल्लेख रहता 

था । इनमें वर्णन की प्रधानता होती थी और अमानवीय तथा अलौकिक, तत्वों को 
प्रमुखता प्रदान की जाती थी । ये कथाएँ-वीर-सामन्तों,- झ्ञासकों..तथा--राजाओं से 


-संबंधित होती हैं । 


'कथा-साहित्य का पूवं रूप भी इन्हीं देशों में उपलब्ध होता है । ईसा से ४,००० वर्ष ... 


नद्रीन--त्रणाली-का- श्रीगणेश इट टली-में बोकेशियो-(8060420) ते किया था... 
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जीकेशियो के डिक्रेमारन (0९८३०९:३१) नामक ग्रन्थ का प्रभाव कहानी के क्षेत्र 





|| 


| 
में क्रान्तिकारी सिद्ध हुआ । बोकेशियो ने एक बहुत मार्मिक प्रेम-कहानी लिखी | 
है, इसमें पात्रों के अन्तद्वन्द के प्रदर्शन के साथ उनकी सामाजिक परिस्थिति क | 
बहुत ग्राही वरांन किया है । इन कहानियों की शैली जीवन-चरित्र को-सी होती | 
थी, और इनका आकार छोटे उपन्यासों के समान था.) इस इटेलियन। कथाकार की | 
कहानियों का जब फ्रेंच आदि यूरोप की अन्य भाषाओं में अनुवाद हुआ तो उसका 
उन पर बहुत प्रभाव पड़ा । इंग्लेंड में लैटिन और इटेलियन कथाओं का अनुवाद 
हुआ, किन्तु वहाँ मौलिक कथा-साहित्य का विकास बहुत देर तक रुका रहा । १७ वीं 
शताब्दी में स्पेनिश कथा-साहित्य की सुप्रसिद्ध पुस्तक “डान कि जोरी' की रचना हुई, 
इसका प्रभाव सम्पूरणं यूरोपीय कथा-साहित्य पर बहुत पड़ा । 

औद्योगिक क्रान्ति (।24५७४।१] [९७४०॥४४०॥) के अनन्तर सम्पूर्ण यूरोपीय | 
कथा-पाहित्य का विकास ग्रप्रतिहत गति से प्रारम्भ हुग्ना । 

फ्रेंच-कथाकारों ने श्राधुनिक कहानी के रूप-निर्माण में सर्वाधिक सहयोग दिया 
है । नाटक की भाँति कहानी में भी वस्तु, स्थान तथा काल़ (7९९ ७॥४७७) की 
एकता के अपनाए जाने पर फ्रेंच-कथाकारों ने विशेष बल दिया । फ्रेंच-कथा-साहित्य 
में एक ही भाव, एक ही समय और एक ही पात्र के निरूपण. का विशेष 
प्रयत्त क्रिया गया है । किन्तु इस प्रयत्न में वे अधिक सफल नहीं हो पाये । 
फ्रेच-कथा-साहित्य में नाटकीय तत्त्वों (Dramatic ९।९m€n५) की अ्रधिकता है। 
फलस्वरूप नाटकों की भाँति उनमें प्रभावोत्पादन की अद्भुत शक्ति है, वाल्टेयर 
ओर इयूमा_की कहानियों में रोमान्स का आधिक्य है । जोला और सोपासा-का दृष्टि- 
बहुत उन्नत था, श्रतः इन कहानीकारों की कहानियाँ हमारे सामने एक समृद्ध और 
सुखी समाज के चित्रों को प्रस्तुत करती हैं । कला की दृष्टि से बालजाक की ओर |' 
संगठन-की दृष्टि से मोपाँसा की कहानियाँ ग्राज भी बेजोड़ समझी जाती हें। . 

रूसी कथा-साहित्य विश्व में सर्वोत्कृष्ट समझा जाता हे । यद्यपि रूसी कथा- 
साहित्य का विकास फ्रेंच -कथा-साहित्य के पश्चात्‌ प्रारम्भ हुआ है, किन्तु उसके 
विकास की गति इतनी तीव्र और प्रचण्डं थी कि थोड़े ही समय में वह सम्पूण विश्व 
के कथा-साहित्य को पीछे छोड़ गया ।- रूसीःकथाःसाहित्य में दुःखान्त गौरः जीवनः के - 
मार्मिक दृश्यों की ही श्रधिकता. है । यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि रूस में जार का 
निरंकुश श्रधिनायक-तन्त्र चल रहा था, जनता पीडित, शोषित और त्रसित थी । 
सांसारिक सुख-सुविधाए तो दूर वहाँ के जन-साधारण का जीवन प्रत्येक समय असु- 
-रक्षित था । श्रतः वहाँ के साहित्य में जहाँ एक ओर निराशा की विचार-घारा चल 
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रही थी, वहाँ दूसरी ओर क्रान्ति और सुधारवादी विचारों का प्रचलन भी पर्याप्त था । 
टाल्स्टाय श्रोर गोर्की की कहानियों में क्रमश: सुधार और क्रान्तिकारी भावना काम कर 
रही थी । उसमें रूस के किसान और मजदूर वर्ग का बहुत सजीव और मामिक चित्रण 
किया गया है ।.तुर्गेनेव श्रौर्‌ चेखव की कहानियाँ कला की दृष्टि से बहुत उत्कृष्ट 


">. का“ ES 
कहानी को ग्राधुनिकतम रूप प्रदान करने वालों में श्रमरीकन गल्पकार. एडगर 


एने पो सर्वप्रमुख हें । उनसे पुर्वं कहानी का कथानक ढीला और श्रसंगत होता था, 
किन्तु ग्रमरीकन लेखकों ने कहानी का पूर्ण कलात्मक विकास किया । पो के अ्तिरिवत 
भ्रमरीकन लेखकों में-हाथने, और क्रेट्हार्टन कहानी-कला के संसार-प्रसिद्ध श्राबिष्कारक 
स्वीकार किये जाते है” 2 

अ्-साहित्य की दृष्टि-से.इंगलेंड यूरोप से त्रमरणी नहीं ।-..तुर्गतेव, टाल्स्टाय 
या, मोपांसा-जेसा कलाकार इंगलेंड में कोई नहीं, तथापि वहाँ कथा-साहित्य का 
सर्वथा अभाव नहीं । मेरेथिडे Gene) रडी , (०५45) और स्टीवेत्रसने 
(5(6५९८॥४०॥ ) आदि अच्छे कहानी-लेखक हैं । 2 


छोटी, कहली का कलात्मक विकास पश्चिम में ही हु मही हुआ हे) 













3, 


«द्‌ 














१. व्यत्पक्ति और परिभाष 
हम पीछे के प्रकरण में यह लिख चुके हैं कि प्राचीन भारतीय ग्राचार्यो 
ने काव्य के विषः छारो श्रव्य आर द्श्या काव्य के रूप में 
का वर्णन पीछे किया जा चुका 
है, यहाँ हम दृश्य काव्य का विवेचन करेंगे । यद्यपि दृश्य काव्य का सम्बन्ध कानों से 
भी है तथापि उसकी सार्थकता दृश्यों को देख सकने वाली चक्षुरिन्द्रिय पर ही निर्भर 
है । इसी कारण इसे यह नाम दिया गया है। 





foe ती न 
| 


थास्वचानशद्धातका ह 





| 


“से एक प्रमुख मेद है ।,किन्तु आज वह रूपक शब्द के लिए ही ख्ढ॒ हो चुका है। 


रूपारोपात्तरूपकम:--एक व्यक्ति का दूसरे पर आरोप करने को रूपक कहते हैं । नट 
पर जब अन्य पात्रों का आरोप किया जाता है, तो रूपक बनता हे । 

/ नाटक शब्द की व्युत्पत्ति 'नट' धातु से हुई है, जिसका अभ्रथ है सात्विक भावों 
का प्रदर्शन । दूसरे अर्थ में नाटक का सम्बन्ध नट (ग्रभिनेता) से होता है, और उसकी 
विभिन्‍न अवस्थाश्रों की अनुकृति को ही नाट्य कहते हैं ।१ इस प्रकार नट (अभिनेता) 
से सम्बन्धित होने के कारण नाटक नाटक कहलाता हैं 9) 


२. नाटक का शेष साहित्य से संम्बन्ध - 
साहित्य के विभिन्न अंगों से नाटक का क्या सम्बन्ध है ? इस प्रश्‍न का उत्तर 


प्राप्त करने से पूर्व हमें यह समझ लेना चाहिए कि नाटक में गद्य और पद्य काः 
मिश्रण रहता है, और इसी कारण काव्यन्गपस्वकारय-चे.चाट क को स्पू कहा है। 





` इस अवस्था में नाटक आलोचना तथा निबन्ध ग्रादि गद्य के विभिन्‍न 








१. अरवस्थानुकृतिनाट्यम्‌ । 


/ दृश्य काव्य को नाटक कहा जाता हे | नाउक-बस्तुतः०रूपक के“ भ्रनेक भेदो में \ १. 
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रूपों से भिन्न है । हाँ, नाटक का सम्बन्ध कथात्मक साहित्य से ग्रवश्य है । कथात्मक 
साहित्य में उपन्यास तथा कहानी को ग्रहण किया जाता है, नाटकीय कथावस्तू ग्रौर 
उपन्यास की कथावस्तु के तत्त्वों में पर्याप्त समानता होती है । किन्तु नाटककार को 
| रंगमंच के प्रतिबन्धों का विचार रखते हुए एक निश्चित सीमा के प्रन्तगंत श्रपनी कथा 
| का विस्तार करना होता है, जबकि उपन्यासकार इस विषय में सर्वथा स्वतन्त्र होता है 
नाटककार अपने पात्रों की चारित्रिक विशेषताग्रों की व्याख्या स्वयं नहीं कर सकता, 
किन्तु-उपन्यासकार पर ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं । नाटक में अभिनय, सजीवता और 
प्रत्यक्षानुभव का समावेश हो जाता है, जिसके फलस्वरूप उसमें उपन्यास की श्रपेक्षा 
प्रभावोत्पादन की शक्ति अधिक होती है । नाटक तथा उपन्यास के मूल तत्त्व एक 
प्रवद्य हैं, किन्तु नाटककार और उपन्यास की परिस्थितियाँ भिन्न हैं, और इसी 
कारणा दोनों में पर्याप्त श्रन्तर है । | 


if 402 RR, 
| 
| 
| 
| 


३. नाटक का सहरत्व 
नाटक हमारे यथार्थ जीवन के श्रविक निकट है, उसका मानव-जीवन और 
समाज से बहुत निकट और घनिष्ठ सम्बन्ध है । कविता, उपन्यास तथा कहानी 
इत्यादि पाठक के सम्मुख कल्पना द्वारा समाज के चित्र को प्रस्तुत करते हैं, किन्तु 
नाटक शब्द, पात्रों की वेश-भूपा, उनकी आकृति, भाव-भंगी, क्रियाग्रों के श्रनुकरण 
और भावों के अभिनय तथा प्रदर्शत द्वारा दर्शक को समाज के यथार्थ जीवन के निकट 
ला देते हैं । श्रव्य या“पाठ्य काव्य-का समाज से सीवा सम्बन्ध नहीं, उसमें केवल शब्दों 
द्वारा तथा भावनात्मक चित्रों द्वारा कल्पना के योग से मानसिक चित्र प्रस्तुत किये 
जाते हैं । उसमें कल्पना पर प्रधिक बल नहीं दिया जाता, रंगमंच की सहायता से 
समाज के वास्तविक उपादानों को एकत्रित कर दरिया जाता है । इसी कारण नाटक में १ 
_प्रभावोत्पादन-की शक्ति भी श्रधिक होती है । अप्रत्यक्ष की अपेक्षा प्रत्यक्ष में प्रभावो- 
तपादन की शक्ति का आधिक्य स्वाभाविक ही है । नाटक के अभिनय में जितनी अविक 
वास्तविकता होगी, उतना ही वह सफल समभा जायगा। 
नाटक तथा समाज का ग्रन्योन्याश्रय सम्बन्ध है । इसी कारक्क) नाटक को समाज 
के अधिक निकट श्रना पड़ता है । समाज के शिक्षित ग्रौर अशिक्षित दोनों वर्ग ही 
"नाटक द्वारा मनोरंजन प्राप्त कर सकते हे । क्योंकि शिक्षित वर्ग के लिए तो वह वुद्धिगम्य 
होता ही है, ्रभिनीत होने पर नाटक प्रत्यक्ष और मूतं हो जाता है, उस ग्रवस्था में 
वह प्रशिक्षित वर्ग के लिए भी बुद्धिगम्य हो जाता है । 
कलात्मक दृष्टि से भी नाटक साहित्य के विभिन्न रूपों से श्रेष्ठ समझा जाता है । 
चयोंकि नाटक सवे-कला-समन्वित होता है, अत (उसमें वास्तु-कला, संगीत-कला, मूति- || | 


RR is. 
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कला चित्र-कला तथा काव्य-कला सभी का समावेश हो जाता वस्तु-कला, मूति- 
कला और चित्र-कला रंगमंच से सँम्त्रन्धित होती हैं और संगीत तथा काव्य-कला का 
सम्बन्ध पात्रों से रहता है । वस्तुतः भरत मुनि का यह कथन सर्वथा पुक्तियुक्त है : 
न संयोगो न तत्कमं नाट्येऽस्मिन्‌ यन्त दृश्यते । | 
सर्व शास्त्राणि शिल्पानि कर्माणि विविधानि च ॥ 
अर्थात्‌ न ऐसा योग है न कर्म, न शास्त्र न शिल्प, ग्रथवा अन्य कोई ऐसा कार्य 
जिसका नाटक में उपयोग न हो । 
इस प्रकार नाटक सभी कलाग्रों से युक्त होकर समाज के सभी वर्गो के लिए 
समान रूप से उपलब्ध हो सकता है । इप श्रेष्ठता के कारण ही तो कहा गया है: 
काब्येषु नाटकं रम्यम्‌ । |. 


४. नाटक के तत्त्व ज्र 
602 भारतीय आचार्यों ने नाटक के तीन प्रमुख तत्त्व माने हें--(१)- वस्तु (२) 
नायक और (३) रस वि उचात्य*ग्राचार्यो के मतानुसार इन तत्त्वों की संख्या “६ तक 
पहुँचती है । वे इस प्रकार, हे--(१) कथावस्तु) (२) पात्र, (३) कथोपकॅर्यन, (GD) i 
देशकाल, (५) उद्देश्य तथा (६) शेली । यद्यपि पाइचात्य श्राचायोँ द्वारा वर्णित इन 
बिभिन्न तत्वों का उपर्युक्त तीन तत्त्वो में ही समावेश हो सकता है, तथापि विस्तृत 
और यवित-संगत विवेचन के लिए हम पाश्‍चात्य ग्राचायों द्वारा वाणित तत्त्वों का ही 
श्राधार लेंगे । 
(१) कथावस्तु (P०६) 

हृझ्य-काव्य के कथानक या कहानी को कथावस्तु कहा जाता है । कथावस्तू 
उपन्यास तथा कहानी का भी एक श्रावश्यक तत्त्व है, किन्तु उपन्यास तथा नाटक की 
कथावस्तु के आ्राकार-प्रकार में बहुत अन्तर है । उपन्यासकार पनी कथावस्तु, के 
बिस्तार और निर्माण में स्त्रतन्त्र है, वह शताब्दियों की घटना प्रो और ग्रधिक-से-प्रधिक 
सामग्री को उसमें समाविष्ट कर सक्ला है । किन्तु नाटककार को एक निश्चित मर्यादा 
के भीतर चलना होता है, वह न तो कथावस्तु का अधिक विस्तार ही कर सकता है 
और न ग्रनावश्यक सामग्री का ही समावेश कर सकता हे । नाटक को कथा-वस्तु 
उपन्यास की भाँति ग्रधिक विस्तृत नहीं होनी चाहिए, वह तीन-चार घण्टों सें समाप्त 
हो जानी चाहिए । ग्रतः कथावस्तु की विस्तृत सामग्री में से उसे आवश्यक तथ्यों" का 
ही निर्वाचन करना होता है । 

आधिकारिक और प्रासंगिक कथावस्तु के ये दो प्रमुख भेद माने गये हैं । आधि | 
कारिक कथावस्तु का प्रधान या मूल अंग है और उसका कथावस्तु के मुख्य पात्रों से 


क 
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सम्बन्ध होता है, उसी के पात्र फल-प्राप्ति के अधिकारी होते हैं । प्रसंगवश आई हुई 
कथा को प्रासंगिक कहा जाता है, यह मुख्य कथा के विकास और सोन्दयं-वद्धन में 
सहायक होती है । 'रागायणा' में राम की कथा तथा सुग्रीव की कथा क्रमशः आधिका- 
रिक और प्रासंगिक कहलाती हैं, क्योंकि सुग्रीव की कथा मूल कथा के विकास में जहाँ 
सहायक होती है, वहाँ वह नायक का हित-साधन भी करती हे । 
प्रासंगिक कथावस्तु दो प्रकार की होती हे (शो पताका तथा (२) प्रकरी। 
जब प्रासंगिक क्रथा आधिकारिक कथा के साथ ग्रन्त तक सम्वन्धित रहती है तो उसे 
'पताका' कह्य जाता है और जब वह मध्य में समाप्त हो जाय तो वह प्रकरी' कह- 
लावी हे । 
कथावस्तु के विकास में विभिन्न अवस्थाएँ सहायिका होती हैं, इन अ्रवस्थाओं के 
विषय में पाश्चात्य तथा भारतीय श्राचार्यो के दृष्टिकोण में भेद है | पाश्वात्य आचार्यों - 
| के-मतानुसार कथावस्तु"की विभिन्न श्रवस्थाएँ इस प्रकार हैं- 
A ०४१) प्रारम्भ-में-कुछ_ संघर्षमयी घट्ना का प्रारम्भ होता है, यह संघर्ष या 
le बिरोध दो विभिन्न श्रादशों, उद्देश्यों, दलों, सिद्धान्तों इत्यादि किसी का हो 
5220 सकता है । सामान्यतः दो व्यक्ति ( प्रायः नायक और प्रतिनायक ) इन 
विरोधी भावनाग्रों और श्रादशों के प्रतीक बन जाते हुं । 
(२) विकास कथावस्तु की दूसरी अवस्था है, इसमें पारस्परिक विरोधी घटनाझों 
| के घटित होने में वृद्धि होती है । पात्रों का अथवा ग्रादर्शो का पारस्परिक 
| संघर्ष एक निश्चित सीमा तक बढ़ जाता है । 
|| (३) चरम सीमा कथात्रस्तु की ऐसी अवस्था है जहाँ पारस्परिक . विरोधी दलों 
का अथवा ग्रादर्शों का विरोध या संघर्ष श्रपनी पराकाष्ठा पर पहुँच जाता 
है, और वहाँ किसी-एक पक्ष की विजय प्रारम्भ हो जाती है । 
(४) उतार कथावस्तु की चौथी श्रवस्था है, जहाँ विजयी पक्ष की विजय 
निश्चित, हो जाती 
(५) श्रन्त या समाप्ति पाँचवीं अवस्था है, जहाँ आकर सम्पूर्ण संघर्ष का ग्रन्त 
हो जाता है । प्राच्तीन-भारतीय आचार्यो ने कथावस्तु--की विभिन्न श्रव- 
स्थाग्रों को इस ब्रम से निश्चित किया है-- 
प्रारम्भ: (२ ) प्रयत्न; (३) ` ग्राप्त्याशा,-(४)- नियताप्तिः तथा (५) 


\ } गी 





र) 
FH 
















प्राप्ति की इच्छा को पूर्ण करने के लिए प्रयत्न 
प्ति की श्रा्ञा उत्पन्न होती है । (४) 
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चौथी अवस्था में यह ्राशा निश्चित रूप घारण कर लेती है। श्रौर (५) पाँचवीं 
अवस्था में फल को प्राप्ति हो जाती है। . 
ऊंपर भारतीय श्रौर यूरोपीय दोनों ही दृष्टिकोण रख दिये गए हैं जिनसे यह 
स्पष्ठ हो जाता है कि दोनों में कोई विशेष अन्तर नहीं । अन्तर केवल संघर्ष के व्रिषय 
में है। हमारे यहाँ संघर्ष को अधिक महत्ता प्रदान नहीं की गई, किन्तु पाश्चात्य | 
| 


आचार्य तो संघर्ष को नाठकों-के प्राण के रूप में स्वीकार करते हैं। संघर्ष के बिना |» 


वहां नाटक्रीय कथावस्तु सर्वथा अनुपयुक्त और प्राण-हीन समझी जाती हे । डॉक्टर 
श्यामसुन्दरदास का कथन है कि पाइचात्य विद्वानों ने विरोध या संघर्ष को प्रधानता 
देकर श्रपने-थ्रपने विषय की सीमा बहुत संकुचित कर दी है, भ्रोर हमारे यहाँ ग्राचायों 
ने अपना क्षेत्र बहुत विस्तृत रखा है । हमारे विभाग श्रौर विवेचन के अन्तर्गत उनके 
विभाग और उनका विवेचन सहज में श्रा सकता है, पर उनके संकुचित विवेचन में 
हमारे विस्तृत विवेचन का' स्थान नहीं है) 

किन्तु आज की परिस्थितियों में यह मत उपयुक्त नहीं समझा जाता-। आज 
के. नाटकों में यदि संघर्षमय वातावरण की कमी हो तो उसमें नाटकोयता का ग्रभाव, 
माना जाता है । संघर्ष के ग्रभाव में नाटक के पात्र जीवन-रहित कठपुतलों के सहश 
ब्रतीत होते हैं, ग्रौर कथावस्तु घुष्क एवं नीरस । प्राचीन भारतीय नाटकों में कवित्व- 
शूर्णा वातावरण के साथ अध्यात्म-प्रधान आदर्शवाद का प्राधान्य रहता था । व्नम 
संघर्ष की उपेक्षा तो नहीं की गई, किन्तु उसे प्रमुखता भी प्रदान नहीं की गई। पर 
आज यह दृष्टिकोण बदल चुका है 


र्थ प्रकृतियाँ--कथावक को मुख्य फल-प्राप्ति की ओर अग्रसर करने वाले | 


चमत्कारपुणां ग्रंश को श्रथ प्रकृति कहते हैं । अर्थ प्रकृतियाँ पाँच निश्चित की गई हैं । 


3 ) बीज, (२) विमद, (३) पताका, (४) प्रकरी श्रौर (५) कार्य । hf \/\ | | 





FFA 
बीज प्रधान फल के हेतुस्वरूप कथा का वह भाग है, जो क्रमशः विकास _ | 


प्राप्त करता है । कथावस्तु का प्रारम्भिक भ्रंश बीज रूप में स्थित रहता हे, जो कि | _ 


'कार्य-म्ङ्कला के साथ-साथ विकसित होता चलता है । वीज का सम्बन्ध आधिकारिक 


000 4 


कथा से रहता ¢ ( 


। (२). बिनु निमित्त वनकर समाप्त होने वाली ग्रवान्तर कथा को आगे बढ़ाती 

| है, और प्रधान कथा से उसका सम्बन्ध स्थापित करती है । छ 

| -(३)-पत्ताका प्रासंगिक कथा का एक भद जिसमें कि नायक श्रपना पृथक | 
। महत्त्व नहीं रखता, वह श्रपने कार्यों द्वारा मूल कथा के विकास में. सहायक सिद्ध होता 

| ह । पहाका-मुल कथा के: है । प्रताका-मूल कथा के साथ बराबर सम्बन्धित रहती है । 
५ ० , “साहित्यालोचन', पृष्ठ १६२ । 


दर 


हक) 
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| ` (४) ज़करी भी प्रासंगिक कथा का ही एक भेद है जो कि मूल कथा के सोन्दर्य- 
| वर्द्धत में सहायक सिद्ध होती है । किन्तु यह थोड़े ही समय तक चलकर- रुक जाती है, 
| प्रधान कथा के साथ बरावर नहीं रहती । 


सम्पूरां प्रयत्न किये जाते है । 
£, संघियाँ-- श्रवस्थाश्रों ओर श्र्थ-प्रकृतियों में मेल कराते का कार्य सन्धियों द्वारा 
RT सम्पन्न होता है । ये विभिन्न संधियाँ विभिन्न अवस्थात्रों की समाप्ति तक चलती हैं, 
|. और उनके अनुकूल श्रर्थ-प्रकृतियों से उनका मेल कराती हें । ये संख्या सें ५ हैं, इनके 
| नाम इस प्रक है 
(१) मुख सन्धि में प्रारम्भ नाम की परिस्थिति के साथ योग होने से अनेक 


| (५)-कार्य-ग्रब्तिम परिणाम या फल को कहते हैं, इसी फल-सिद्धि के लिए 
| ‘ 


(२) अतिमुख सम्धि में बीज स्पष्ट रूप से अंकुरित होता हुआ दीख पड़ता है । 
\ इससे प म अग्रसर होता है । 


| | ___ श्रर्थों और र्तो के व्यंजक बीज की उत्पत्ति होती हे । 
| 
। 


(३) अर्भ -सम्कि-में ग्रंकूरित बीज का विस्तार होता है । इस सन्थि में प्राप्त्याशा 
श्रवस्था रु पताका अर्थ प्रकृति रहतो है । 

(४)-अवसर्शे या-चिमशे सन्धि में उपर्युक्त सन्धि की अपेक्षा बीज का अधिक 
विंस्तार होता है, किन्तु इसमें फल-प्राप्ति में अनेक विघ्न भी उपस्थित हो जाते हैं। 
इसमें नियताप्ति अवस्था और प्रकरी अर्थ प्रकृति होती 

(५) निर्वहण-या-उपसंहार-सन्धि_ में मुख्य फल की प्राप्ति हो जाती है, श्रौर 
पूर्व कथित चारों सन्धियो में वाशित प्रयोजन की सिद्धि हो जाती हे 

ऊपर हमने ग्रवस्थाग्रो, ग्र्थ-प्रकृतियों और सन्धियों के पाँच-पाँच भेदों का 
विस्तार पूर्वक विवेचन कर दिया है । श्रर्थ-प्रक्रतियाँ वस्तु के तत्त्वों से, ्रवस्थाए' कार्ये- 
व्यापार से, और सन्धियाँ रूपक-रचना से सम्बन्धित हैं । इन तीनों के विभिन्न भेद 
विभिन्न विचारों में प्रयुक्त किये जाते हुए भी एक-दूसरे के अनुकल ग्रौर सहायक हे ॥ 
इनका पारस्परिक सम्बन्ध इस प्रकार रखा जा सकता है-- 


अर्थ प्रकृति अवस्था सन्धि 
। १. वीज १. प्रारम्भ १. मुख 
As २. बिन्दु २. प्रयत्न २. प्रतिमुख 
॥॥ ३. पताका . ३. प्राप्त्याशा ३. गर्भ 
`| ४. प्रकरी ४. नियताप्ति ४. विमर्शं 
| ५. कार्य ५. फलागम ५. निर्वेहण या उपसंहार 


आज के नाटकों की कथावस्त में इन प्राचीन शास्त्रीय नियमों का पालन नहीं 
* 








(>> 


है 
/ 
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| 
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हो रहा । उनका विकास सर्वथा एक स्वतन्त्र दिद्या मे हो रहा. है (ग्राज-के- ताटकों 
मे प्रायः एक ही प्रधान कथा रहती है, प्रासंगिक कथा आवश्यक नहीं समभी जाती । 
आकार में भी आज के नाटक प्राचीन नाटकों से छोटे होते हें, उनमें प्रायः=-तील=अंक 
रहते हे, ऐसी दशा में कथावस्तु की विभिन्न श्रवस्थाग्रों का तो निर्वाह हो सकता है, 
किन्तु सम्पूर्ण सन्धियों और ग्रर्थ प्रकृतियों का नहीं । 

नाटक की कथावस्तु के दृश्य रौर सुच्य दो विभाग किये गए हूं । दृश्य कथा- 
वस्तु का वह भाग है जिसमें कि घटनाग्रों का अभिनय रंगमंच पर दिखलाया जाता 
है । दृश्य कथावस्तु मे समाविष्ट घटनाश्रों के ग्रतिरिक्त बहुत-सी घटनाएँ ऐसी हैं 
जो कि *गमंच पर ग्रभिनीत रूप में तो नहीं दिखाई जा सकतीं, किन्तु कथावस्तु के 
तारतम्य को बनाये रखने के लिए उनकी सूचना अवश्य दी जाती है । अत: नाटकीय 
कथावस्तू के तारतम्य को बनाए रखने के लिए जिन महत्त्वपूर्ण घटनाश्रों की किसी- 
न-किसी रूप में सूचना दे दी जाती है, वह सूच्य कहलाती हैं। 
>>” 'अर्थोपेक्षक--सूच्य कथावस्तु की सूचना देने के जो साधन हैं, उनको ग्रर्थोपिक्षक 
कहा जाता है । श्रथेपिक्षक संख्या में पाँच-हैं ¬ 

प्‌ ) विष्कम्भक्त में पहले ही अथवा बाद में घटित होने वाली घटना की 
सूचना-मात्र दी जाती हे । इसमें केवल दो ग्रप्रधान पात्रों का कथोपकथन होता 
ही रहता है । नाटक के प्रारम्भ में ग्रथवा दो अंकों के मध्य में यह हो सकता है ।' 

( २३ चूलिका में कथा-भाग की सूचना पर्दे के पीछे से दी जातो हैं । संस्कृत- 
नाटकों में चुलिका के लिए-'नेपथ्य* मे ऐसा संकेत किया जाता है । 

( ३ ग्रकास्य में आगामी भ्रंक की कथा का सार बाहर जाने वाळे पात्रों द्वारा 
दे दिया जाता हैं। ग्रमिनीत हुए-हुए श्रंक की अभिनीत होने वाले ग्रंक के साथ इसके 
द्वारा संगति, i दी जाती है । 

(४) अ्रंकावत।र में पात्रों के परिवर्तित हुए बिना ही पहले ग्रंक की कथा को 
ग्रागे बढ़ाया जाता है । पहले अंक के पात्र बाहर जाकर लौट ग्राते हैं, उनमें परिवर्तन 
नहीं होता । 

(५) प्रवेशक में आगे आने वाली घटनाग्रों की सूचना दी जाती है । जहाँ 
विष्कम्भक नाटक के प्रारम्भ में आता है, वहाँ प्रवेशक दो श्रंकों के मध्य मेही 
आता है । 
कथावस्तु के तीन भेद- कथावस्तु के तीन प्रमुख भेद किये गए हें-(१)- 
प्रख्यात, (२)-उत्पाद्य.और (३) मिश्र ।' 


क या 


इतिहासिक, पौरारिणक तथा परम्परागत जनश्रुति के आधार पर आधारित 


5, प्रख्यातोत्या्यमिश्रतं मेदात्‌ वेवापि ततूतरिधा । 
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क्यावस्तु प्रख्यात कहलाती है, कल्पना के आधार पर आधारित कथावस्तु उत्पाद्य, 
और इतिहास तथा कल्पना से मिश्रित कथावस्तू मिश्र कही जाती हैं ।* 
किन्तु आधुनिक नाटकों की कयावस्तु का विभाजन सत्रंथा उपर्युक्त श्राधार पर 
नहीं किया जाता । श्राज तो नाटकीय कयावस्तु में प्रतिपादित समस्याश्रों के ्राधार 
पर भी उनका विभाजन होता है। हाँ, कथावस्तु के इतिहासिक श्रौर पौराणिक 
विभाजन भी सर्वथा उपेक्षित नहीं । आज के नाटकों की कथावस्तु सामाजिक, राज- 
नीततिक-श्रादि समस्या-मुलक और इतिहासिक तथा पौराणिक ग्रादि के रूप में विभा- 
जित की जाती हे । 
हम ऊपर लिख आए हैं कि नाटककार को कथावस्तु में श्रनावश्यक और गौण 
तथ्यों तया घटनाग्रों को समाविष्ट नहीं करना चाहिए । केवल माधुर्य तथा रसपूरं 
उदात्त, श्रावश्यक, महत्त्वपूर्ण और प्रभावशालिनी घटनाओं का वर्णंन कथावस्तु में 
होना चाहिए । 
(२) पात्र 
नाटक में अनेक पात्र रहते हैं, और उन्हींके आश्रय से घटनाएँ घटित होती हुई 
कथावस्तु का निर्माण करती हैं । नाटक का प्रमुख पात्र नायक कहलाता है । नायक 
की प्रिया अथवा पत्ती नायिका कहलाती हे । हमारे यहाँ ग्राचार्यो ने नायक और 
नायिका के ग्रुणों की बहुत सूक्ष्म वित्रेचना की है, ग्रौर उन्हे उनके स्वभाव तथा गुणों 
के अनुरूप अनेक वर्गो में विभाजित किया है । 
नायक नाटक का प्रधान पात्र होता हे और वह सम्पूर्ण कथा-श्वद्धला को विक- 
सित करता हुप्रा, उसे श्रन्त-की-ओर-ले-जाता है । प्राचीन नियमों के अनुसार नाटक 
में उसकी उपस्थिति ग्रादि से भ्रन्त तक आवश्यक है । उसमें निम्न लिखित ग्रुणों की 
उपस्थिति श्रनिवार्यं समझी गई है : 
नेता विनीतो मधुरस्त्यागी दक्षः प्रियंबदः । 
रक्तलोकः शुतिर्वाग्मी रूढ़वंशः स्थिरो युवा ॥ 
बुद्धयुत्साह स्मृति प्रज्ञाकलामानसमन्वितः । 
7 दृढ्शच तेजस्वी शास्त्र चक्षुदच धामिकः ॥ 
९ अर्थात्‌ नेता को विनीत, मधुर, त्यागी, दक्ष, प्रिय बोलने वाला, लोकप्रिय, शुचि 
कपट्ट, उच्चकुलोद्भव, स्थिर, युवा, बुद्धिमान, उत्साही, स्मृतियुक्त, प्रज्ञावान, कला- 
न, श्रात्मसम्मानी, शूर, तेजस्वी, दृढ़, शास्त्रज्ञ श्रौर धार्मिक होना चाहिए ।) 


कु हु रर नहर माह अ 


“प्रकार हें--(*)#नुकूल; (२) दक्षिण, (३ ye श्रोर (४) “यह चारों भेद शि 


'पूर्वक दुराचरण करता हुआ प्रधान प्रेमिका को दुःखित करने में भी नहीं न | 
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एक महान्‌ देवोपम व्यक्ति होता था। किन्तु श्राज नाटक के नायक में उपर्युक्त गुणों 
को अनिवार्य आवश्यकताश्ों के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता । श्रभिजात्य की तो 
समस्या ही समाप्त हो चुकी है, जातो नाटककार जुश्रारी और शराबी को भी 
नायक के रूप में चित्रित कर सकता हूँ । & 
नायक के भेद-नायको के चार मुख्य भेद हैं-(१) धीरोदात्त नायक, (२)_धीर | 
ललित नायक, (३) धीरप्रशान्त नायक, तथा (४) धीरोद्धत नायक) र; 
०५१) धीरोदात्त नायक शक्ति, क्षमा, स्थिरता, हृढृता, गम्भीरता, श्रात्म-सम्मान 
तथा उदारता रादि ग्रुणों से युक्त होता है । वह विनयी, अहंकारहीन, तथा क्रोध 
आदि में स्थिर चित्त रहने वाला होता है । वह कभी ग्रात्म-प्रशंसा नहीं करता । भग- 
वान्‌ राम धीरोदात्त नायक के उत्कृष्ट उदाहरण ह । 
~( २) धीर. ललित. नायक खुज्धार-प्रेमी, सुखान्वेषी, कलाविज्ञ, कोमलचित्त, 
और स्थिर चित्त होता है । उसमें ललित गुणों की प्रधानता होती है । इसी कारण वह 
श्ुज्भार रस के अधिक उपयुक्त समझा जाता है । दुष्प्र्त इसी प्रकार का नायक है। 
(३) घीर प्रशास्त तायक--सत्तोपी,_ शान्ति-प्रिय, कोमल-चित्त तथा सुखान्वेषी 
होता हैं । सन्तोषी एवं शान्ति-प्रिय होते के फलस्वरूप घीरप्रशान्त नायक प्राय: ब्राह्मण 





और ड्रैश्य-होते हैं । 'नालतीनसाधव' का माधव ऐसा ही नायक है । 


(४) धीरोद्धत नायक में ग्र॒णों की अपेक्षा दोष अधिक होते हे । वह उद्धत, 
चंचल, प्रचण्ड स्वभाव वाला तथा आत्म-प्रशंसा-परायरा आर धोखेबाज होता है । 
उसमें ग्रभिमान और छल का ग्राधिक्य होता हँ । भीम-परकुरास ओर दुर्योधन. श्रादि 


'ऐसे ही नायक हैं । दुर्गणों के कारण कुछ ग्राचायें इन्हें नायक मानना उपयुक्‍त नहीं 


समझते । 
नायकों के इन भेदों के ्रतिर्वित चार भेद और भी किये जाते, हें । ये भेद इस 


वस्तुतः एक ही-नायक की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई अवस्थाग्नों के परिचायक हैं। यह 
विभाजन श्रृङ्गार से सम्बन्धित हें, और इनका वर्गीकरण पत्तियों के सम्बन्धों के 
-आधार पर ही किया गया है । 
घरनुकूल नायक _एक-पत्नी-ब्रत होता है, जैसे राम.। दक्षिण नायक कौ ग्रनेक 
-प्रेमिकाएँ होती हैं, किन्तु वह अपनी दक्षता के फलस्वरूप प्रधान प्रेमिका को प्रसन्न 
“रखता है, श्रौर उस पर अपने अन्य-स्त्री-प्रेम को प्रकट नहीं होने देता । क्‌ 
घुष्ट नायक. अपने विश्रियाचरण को नहीं छिपाता, वह वृष्टता और निलंज्ज 






वह पत्नी की चिन्ता भी नहीं करता । 
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शठ नायक प्रधान प्रेमिका से प्रेम करता हुआ भी छिपे-छिपे अन्य नायिकाश्रों 
से भी सम्त्रन्ध रखता है । यह सम्बन्ध प्रायः साक्षात्‌ रहता हैं, किन्तु वह प्रधान- 
नायिका को प्रसन्न रखने के लिए अपने अन्य-स्त्री-प्रेम को छिपाने के लिए बराबर 
तत्पर रहता 
नायिका -- भारतीय साहित्याचाडों के मतानुसार नायक की पत्नी ग्रथवा प्रिया 
नायिका कहलाती हे । गुणो में वह नायक तुल्य होनी चाहिए । हमारे यहाँ नायिका- 
भेद बहुत विस्तारपूर्वक किया गया है । नायिकाग्रों के श्रनेक आवश्यक भेद करके बाल 
की खाल निकालने की प्रवृत्ति का परिचय दिया गया है । यहाँ उस वाद-विवाद में 
| पड़ने की आवश्यकता न समते हुए हम केवल नायिकाश्रो के मुख्य भेद लिखकर इस 
प्रसंग को आगे बढायँगे । 
~  वायिकाशों के-भेद--'नाटय-शास्त्र' के रचयिता भरत मुनि ने नायिकाश्रों के. , 7 
2 (चार)भेद माने हैं--( १) दिव्या, (२) नृपति नीर, (३) कूल-स्त्री तथा (४) गणिका । । 
किन्तु पाश्चात्य ग्राचार्यो ने इन भेदों को न मानकर इस विषय की विवेचना श्रपने 
















~ 


स्वकीया अ्रपनी पत्नी होती है, परकीया दूसरे की पत्ती भी हो सकती है 
और श्रविवाहिता भी । सामान्या किसी की पत्नी नहीं ` होती । उसे गणिका या 
वेश्या भी कहा जाता है 
नायिकाग्रों के यही प्रमुख भेद हें । 
| यहाँ यह ध्यान में रखना चाहिए कि पाश्चात्य- श्राचार्य “यह आवश्यक नहीं 
छै | समभते कि नायिका नायक की पत्नी अ्रथवा प्रिया हो । स्त्री-पात्रों में जो प्रमुख हो. 
|/ ओर कथावस्तु में प्रमुख भाग ले वही नायिका समझी जायगी, चाहे. वह नायक की . 
प्रिया अ्रथवा पत्नी हो या न हो । आधुनिक हिन्दी-नाटको में भी इसी पथ का अनु 
सरणा किया जा रहा है, श्रतः यहाँ नायिका की समीक्षा में उपर्यक्त दृष्टिकोण का 
विचार रखना चाहिए 
K j | (तितक विदूषक, विट और चेट प्रो नाटक के मुख्य पात्र होते हैं । नाटक में 
नायक का जो प्रमुख विरोधी हो, वह प्रतिनायक. कहलाता है । विद्रूषक~का- काम 
हॅसना-हैत नायक से उसकी घततिष्ठता होती है, श्रत: वह उससे भी. परिहास....कर 
इ है । वह उसका सलाहकार भी होता है । संस्कृत-नाटकों में प्रायः पेटू ब्राह्मण 
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अन्तरंग सेवक । विट को संस्कृत-नाटकों में वाचाल, तीति-निपुण और वूत्त के रूप में 
चित्रित किया गया है । 
(३) चरित्र-चित्रण 

उपन्यास की भाँति ग्राज के नाटकों में भी चरित्र-चित्रण को विशेष महत्त्व 
प्रदान किया जाता है । पात्रों की मानसिक और भावात्मक परिस्थितियों के चित्रण 
द्वारा उसकी श्रान्तरिक और बाह्य वृत्तियों को प्रकाशित किया जाता है। चारित्रिक 
उत्थान-पतन, मानसिक उतार-चढ़ाव, और विभिन्न भावों श्रौर आदर्शों का चित्रण 
उसमें पर्याप्त मात्रा में रहता है । 

उपन्यास तथा नाटक की चरित्र-चित्रण-पद्धति में ग्रन्तर है । क्योंकि उपन्यास- 
कार के पास स्थान और समय को कमी नहीं होती, वह जहाँ कथोपकथन या वार्ता- 
लाप द्वारा पात्रों की चारित्रिक विशेषताग्रों को प्रदर्शित कर सकता है, वहाँ 
वह स्वयं भी टीका-टिप्पणी करके उनके चरित्र पर प्रकाश डाल सकता है। 
पर नाटककार के पास समय तथा स्थान की कमी तो होती ही हे, साथ ही 
वह पात्रों की चारित्रिक विशेषताग्रों को स्वयं प्रकाशित नहीं कर सकेता । उपन्यासकार 
की भाँति वह पात्रों के सूक्ष्म आन्तरिक . संघर्ष-विघर्ष का भी चित्रण नहीं कर 
सकता । इप्त विषय में नाटककार का काये उपन्यासकार की अपेक्षा श्रधिक 
कठिन है । 

नाटककार अपने पात्रों के विषय में स्वयं कुछ नहीं कहता, वह कथावस्तु, 
घटनाग्रों और कथोपकथन द्वारा पात्रों के चरित्र का उद्घाटन करता है । जहाँ उपन्यास 
में चरित्र-चित्रण करते हुए साक्षात्‌ और परोक्ष या श्रभिनयात्मक दोनों ही चरित्र- 
चित्रण प्रकारों को श्रपनाया जाता है, वहाँ नाटक मैं लीन प्रकार से - चरित्र-तित्रण 
हो सकता है-- 

(१) कथोपॅकथन द्वारा जब पात्र आपस में वार्तालाप करते हैं तब हम पात्रों 
की बातेचीत के ढंग से उनके चरित्र का अनुमान लगा सकते हैं । जब वे एक-दूसरे के 
विषय में बातचीत करते हैं, तो वे स्वयं दूसरों की चारित्रिक विश्वेषताओं को 
प्रकाशित करते हैं 

(२) स्व॒गत-कथन भी चरित्र-चित्रण का एक उत्कृष्ट प्रकार है। एकान्त में 
जब मनुष्य अपने-आप सोचता है और अपने मन के विचारों का श्रभिव्यक्त करता 

तो वह स्वयं ही श्रपनी चारित्रिक विशेषताग्रों को प्रकाशित कर देता है । आन्तरिक 


संघर्ष का चित्रण भी स्वगत-कथन द्वारा हो सकता हे । स 


(३) कार्य कलाप मनुष्य की चारित्रिक विशेषताओं के उद्घाटन का एक प्रमुख 


साधन है । क्योंकि हम मनुष्य की उच्चता और नीचता का अनुभव उसके कार्यों 
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द्वारा ही कर सकते हैं । 
चरित्र-चित्रण की उत्कृष्टता पर ही नाटक की सफलता आधारित है । 
(४) कथोपकथन 
नाटकों का विकास कथोपकथन से ही माता जाता है + भारती ट्य-पाहित्य 
का विकास भी वेद तथा उपनिषदादि में प्राप्त कथोपक्रथतों से ही माना गया हे. 
किन्तु आङचय है कि हमारे यहाँ नाटक की कथावस्तु की तो बहुत सूक्ष्म ओझौर गम्भीर 
विवेचना की गई है, किन्तु कथोपक्रथन को नाटक का एक स्वतन्त्र तत्त्व *भी स्त्रीकार 
नहीं किया गया । नाटक में नाटकीय वस्तु का विकास कथोवक्रवन द्वारा ही होता हैः 
और उसीके द्वारा नाटक में नाटकीय गुणों की स्थापना होती है 
{| हमारे यहाँ श्राचार्यो ने -कथोपकथन के तीन भेद किते हे- (१)-नियल श्राव्य, 
।| (२) सर श्राव्य-आर (३) -अशाव्य । a 
(१)-लयत श्राव्य में रंगमंच पर सब पात्रों के सम्मुख बात नहीं की जाती, ' 
बल्कि कुछ गिश्चित पात्रों से ही बातचीत होती है । ये-दो प्रकार का है--श्रपवारित 
और जनान्तिक । जिस पात्र से बात को छिपाना हो उसकी ओर मुख फेरकर यदिः 
बात की जाती है तो वह श्रपवारित कहलाता है । जनान्तिक में मध्य की तीन अँगु 
लियो की ग्रोट में निहित पात्रों से वात की जाती है! 
(२) सर्व श्राब्व को प्रकट या प्रकाश भी कहते हैं । सर्व श्राव्य सबक्रे सुनने केः 
ए होता है। 
(३) श्राव्य किसी अन्य के सुनने के लिए नहीं होता। इसी को ग्रात्मगतः 
वा स्वगत कहा जाता है । "जे 
स्वगत-कथन को श्राज-श्रस्वाभाविक समभा जाता है । क्योंकि कोई भी व्यक्ति 
जो उसके मन में आए उल्ले बोलता चला जोय तो वह पागल ही कहलायगा ।>जबः ८ 
वह ग्रकेला हो तो उसका यह स्वगत-कथन आर भी अधिक ग्रस्वाभाविक समभा जाता 
है । किन्तु वस्तुत: ऐसा नहीं; यह ठीक है कि भ्रपने-प्राप बड़-बड़ाना श्रौर बोलना 
भद्दा मालूम पड़ता है; पर नाटक में इसकी ग्रावश्यकता को ग्रस्वीकार नहीं किया जा 
सकता । क्योंकि पात्रों को श्रान्तरिक प्रवृत्तियों श्रोर उनके मानसिक घात-प्रतिघात के. 
चित्रण के लिए नाटककार के पास इसके ग्रतिरिक्त श्रौर कोई साधन नहीं । श्रान्तरिक 
प्रदर्शन मनुष्य की चारित्रिक विशेषताओं के ज्ञान के लिए श्रत्यावश्यक 
5 -टिप्पणी-द्वार यह. कार्य कर-सकता है>किब्लु--वाटकका-र-.. 


- क्योंकि भावावेश की. श्रवस्था--में 


अस्वाभाविक वहे तब हो जाता है, जब 
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उसे अनुचित विस्तार दिया जाता है । स्व्रगत-कथन संक्षिप्त होना. चाहिए, उससे पृष्ठ- 
के-पृष्ठ नहीं रंगे जाने चाहिएँ 


इचात्य साहित्य में स्वगत-कथन को दूर करने के (लिए एक नई युवित सोच 
निकाली गई है । इसके भ्रनुसार एक और नवीन विश्वास-पात्र ' पात्र की ग्रवतारणा 
पे जाती है जो कि पात्र का अच्तरंग मित्र होता हे । और इस अ्रवस्था में वह अपने 
सब भाव उस पर प्रकट कर देता है । कथोपकथन का एक श्रन्य ढंग भी हमारे यहाँ 
प्रचलित है, इसे आाकाश-भाषित कहते हैं । इसमें पात्र आकाश की ओर मुख करके इस 
प्रकार बाते करता है मानो उधर बैठा हुआ कोई व्यवित उसकी बातें सुन रहा हो 
ग्रौर वह उसका उत्तर दे रहा हो। 

मुद्रा राक्षस' के दसरे अंक में मदारी ग्राते ही कहता हैं : 

(आकाश में देखकर) महाराज क्या कहा ? तू कौन है ? महाराज, 
में जीर विष नाम का सपेरा हूँ । (फिर आकाश की शोर देखकर) क्या 
कहा कि में भी साँप का संत्र जानता हु? खेलू गा ? तो श्राप क्या काम 
करते हें, यह तो कहिए ? (फिर झाकश की श्रोर देखकर) 'क्या कहा, 
में राजसेवक हु? तो आप तो सांप के साथ खेलते हो हँ (फिर ऊपर 
देखकर) 'क्या कहा, जंसे, मंत्र और जड़ी विना मदारी ओर आँकुस बिन 
मतवाले हाथी का हाथीवान, बँसे हो नये श्रधिक्रार के संग्राम-विजयी राजा 
के सेवक ये तीनों ग्रवश्य नष्ट होते हें । 

कथोपकथन और चरित्र-चित्रण--जैसा कि ऊपर लिख श्राए हैं कि चरित्र- 

चित्रण में कथोपकथन विशेष उपयुक्त सिद्ध होता है। जब विभिन्न पात्र परस्पर 
वार्तालाप करते हैं तो वे एक-दूसरे की चारित्रिक विशेषताश्रों का उद्घाटन तो करते 
ही हैं, साथ ही वार्तालाप के ढंग और शैली द्वारा अपने चरित्र पर भी प्रकाश डालते 
हैं । मनोविज्ञानिक सिद्धान्तों पर आधारित चरित्र-चित्रण भी कथोपकथन पर ग्राधारित 
होता है। ] 

कथोपकथन द्वारा चरित्र-चित्रण के लिए यह आवश्यक है कि कथोपकथन पात्रो 

की परिस्थितियों के ग्रनुकूल ही हो । जहाँ कथोपकथन लम्बे और अस्वाभाविक ढंग 
से बढ़ जाते हैं, वहाँ नाटक में नीरसता ग्रौर निर्जीवता ग्रा जाती है । अत: कथोपकथन 
बहुत लम्बे श्रोर विस्तृत नहीं होने चाहिएँ । उन्हें सुनकर पाठक ऊब ही न जाय । यह 
ध्यान में रखना चाहिए कि कथोपकथन का श्रभिनय से भी सम्बन्ध है । प्रतः कथोपकथन्‌” 
का अभिनय के उपयुक्त होना अत्यावश्यक है। 
(५) देश, काल तथा वातावरण 
उपन्यास की भाँति नाटकों में भी देश, काल तथा वातावरण का विचार रखा 
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जाता ह्‌ । पात्रों के व्यक्तित्व में स्पष्टता तथा वास्तविकता लाने के लिए, पात्रों के 
चारो ग्रोर को परिस्थितियों, वातावरण तथा देशकालिक विधान के वर्णान की विशेष 
आवश्यकता पड़ती है | देश, काल तथा वातावरण के विपरीत चित्रण से अस्वा- 
भाविकता उत्पन्न हो जाती है । जिस. प्रकार यदि गुप्तकालीन समाज का चित्रण करते 
हुए नाटककार तत्कालीन परिस्थितियों का आधुनिक ढंग से वर्णन करे तो वह. श्रनुप- 
युक्त और ग्रसंगत होगा । गुप्त-काल में मोटरों तथा वायुयानों को और आधुनिक ढंग 
के सामाजिक रीति-रिवाजों को प्रदर्शित करता अपने बौडमपन का परिचय देना है। 
प्रत्येक युग की, प्रत्येक देश की ग्रपनी संस्कृति और सभ्यता होती है, उनके अपने 
रीति-स्विज,-स्हन-सहून श्रौर वेश-भूषा के ढंग होते हैं, जिन्हें कि उसी रूप में चित्रित 
करना चाहिए । भगंत्रान्‌ राम को हैट, नकटाई पहने ग्रथवा किसी यूरोपीय राजा तथा 
पात्र को धोती-कुर्ता पहने हुए नहीं चित्रित किया जा सकता। यह देश-विरुद्ध 
दूषण होगा । 

उपन्यास में देश काल तथा वातावरण-सम्बन्धी जिन बातों का विचार रखना 
पड़ता है, नाटक में भी वही बातें ध्यान में रखी जाती हें । किन्तु यह सदा ध्यान में 
रखना चाहिए कि नाटक का सम्बन्ध रंगमंच से है, श्रतः नाटक में उन्हीं व!तों का वर्णन 
होना चाहिए जो कि रंगमंच पर घटित हो सकती हों । 

-संकलन-त्रय (77९९ ५०:९७) --नाटक में देश,-काल की समस्या पर विचार 
करते हुए हमें प्राचीन ग्रीक श्राचायों की संकलन-त्रय-(7!7९९ ५7/९5) सम्बन्धी 
सिद्धांत पर विचार कर लेना चाहिए । प्राचीन ग्रीक नाटकों में स्थल, कायं तथा कालोकी | 
एकता पर विशेष ध्यान दिया जाता था । ग्रीक ग्राचार्यों का यह मत था कि नाटक में 
चाणित घटना किसी एक ही कृत्य से सम्बन्धित हो, वह एक ही स्थान की हो और एक 
ही दिन में घटित हुई हो । इसका ग्रथे यह हुआ कि एक दिन में एक स्थान पर जो 
कुछ कायं हुए हों, उन्हींका अभिनय एक बार में होना चाहिए । इस प्रकार नाटक 
में यह नहीं होना चाहिए कि एक दृश्य दिल्ली का हो तो दूसरा पटना का; नाटक में 
वशित घटना एक ही स्थान की हो । इसे ही वे स्थल की एकता (एप ० Pace) 
कहते हें । | 

नाटक में जिन घटनाओं का वणन किया जाय उनमें «बरसों का. व्यवधान न 
हो । उनके घटित होने में-उतवा-ही-समय-व्यतीत हुञ्रा हो, जितना कि नाटक के 
अख्विवय-में लगता है । इसीको समय की एकता (7! ० ४0०) कहते है 
कार्ये-की- एकता-(४i(५-०£ ८४००) -का--्र्थ- है-_कथावस्तु की भ्रविच्छित्रता तथा 
त र करसता (रिती अवस्था में कथावस्तु में श्र अवस्था में कथावस्तु में ]संगिक कथाओं को स्थान प्राप्त नहीं हो 
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ग्रीस में नाटकों का अभिनय आजकल को तरह-दो-तीन घंटों में न होकर प्रायः 
| .दिन-भर ही होता रहता था । अतः यहाँ के रंगमंच की परिस्थिति के भ्रनुकूल ही इस 
नियम का प्रचलन हुश्रा । ग्रीस से यह नियम इटली में पहुँचा और इटली से (फ्रांस, 
में, जहाँ कि पर्याप्त समय तक इस नियम का अनुसरण किया गया । ग्रीस में तो यह 
नियम था कि चौबीस घंटों में जो घटनाएँ हुई हों, नाटक में उन्हीं का ग्रभिनय होना 
चाहिए, फ्रांस में यह समय चौबीस से तीस घंटे कर दिया गया } इसका ग्र्थं तो यह |» 
हुआ कि जिस नाटक में जितने समय की घटनाओं का समात्रेश किया जायगा, उसके 
श्रभिनय करने में भी उतना ही समय व्यतीत होगा। 

ग्रीक नाटक बहुत सादे और सरल थे, उनमें पात्रों की संख्या चार-पाँच से 
अधिक नहीं होती थी, श्रतः वहाँ इस नियम का पालन हो सकता था । क्योंकि रंग- 
|. शालाश्रों की ग्रवस्था उनको अ्रपनी श्रावश्यकता के अनुकूल ही थी । 

किन्तु शीघ्र ही इस तियम का उल्लंघन प्रारम्भ हुग्रा, इसे नाटक के कलात्मक 
विकास में बाधक समझा जाने लगा॥ संकलन-त्रय की ग्रोक श्राचार्यों द्वारा जेसी 
व्याख्या की जाती थी, बैसी ग्राज स्वीकार नहीं की जाती । संकलन-त्रय को. आज-एक 
दूसरे ही रूप में देखा जाता है । काल-संकलन से आज यही अर्थ लिया जाता है कि 
चाहे घटनाश्रों के घटित होने में कितना ही समय क्यों न लगता हो, उसको रंगमंच पर 
घटित होते हुए इस प्रकार प्रदर्शित किया जाय कि विभिन्न घटनाश्रो के बीच में जो 
समय व्यतीत-हो उसपर दशक का ध्यान-न जाय । प्रथम तो घटना ग्रथवा हृद्य से 
दूसरी घटना ग्रथवा हृश्य तक पहुँचते हुए प्रेक्षक कहीं ग्रस्वाभाविकता अनुभव न करें । 
दूसरे पहले होने वाली घटनाग्रों का बर्ण पीछे होने वाली घटनाओं या हश्यों से 
पीछे न हो । 

हमारे यहाँ नाटकों में काल-संकलन के पालन में ग्रीक नाटको-जैसी कठोरता 
नहीं थी, तथापि यह एक नियम था कि अंक में वशित कथा एक दिन से श्रधिक की 
न हो, और दो ग्रंक के बीच का व्यवधान एक वर्ष से अधिक का न हो। छ 
भूति ने 'उत्तर(रामज्ञेरित' में इस नियम को भंग करके नाटक की स्वाभाविकता के 
स्थिर रखकर काल-संकलन-सम्बन्धी नियमों की निस्सारता को सिद्ध कर दिया है। 
काल-संकलन सम्बन्धी नियम वहीं तक सहायक हो सकते हैं जहाँ तक कि वे नाटक 
|$ की स्वाभाविकता में सहयोगी हों । F 
| __ स्थलन्संकलन-के-अनुसार-ग्रीक-नाटकों में हृश्य-पस्वितेन नहीं होता था, रंग- | 5 
। शाला में ग्रादि से अन्त तक एक ही रहता था । वहाँ पर्दे के परिवर्तन के स्थान पर * 
सामूहिक गान ( C07५8 ) द्वारा हृद्य-परिवतेन होता था। तत्कालीन“ जीवन के. 
अनुरूप नाटक भी सादे और सरल थे, उनमें पट-परिवतंन या हृश्य-परिवतेन के बिना | 
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काम चल सकता था किन्तु श्राज हमारा जीवन पर्याप्तं उलभा हुआ है, हमारे जीवन 
की घटनाएँ एक स्थान पर नहीं हो सकतीं, भ्रत: आज पर्दे के परिवतंन. द्वारा . हश्य- 
परिवर्तन किया जाता है । बिना पट-परिवर्तन के भी हृश्य-परिवर्तत हो सकता. हे । 
| संस्कृत-नाटककारों ने कभी भी स्थलैक्य का विचार नहीं किया, 'शैक्सपियर ने भी 
इस नियम का बरावर उल्लंघन किया है । 
कार्यं की एकता (एफ ०४०४०) की भारतीय श्राचार्यो ने समुचित 
याख्या की है । प्रासंगिक कथावस्तु के समावेश द्वारा उम्होंते प्रधान कथावस्तु को 
सौन्दर्थपू्णं बनाने का प्रयत्न किया । उन्होंने अपने नाटकों में सदेव इस वात का 
व्यान रखा कि कथा--का गिर्वाह ग्रादि से ग्रन्त तक्र बिलकुल समान रूप से 
4 हो, और ग्रादि से श्रन्त तक एक ही सुरू कया तथा एक ही मुख्य सिद्धान्त विद्यमानः 
। रहे । प्रासंगिक कथा का प्रचलन मुख्य कथा के प्रत्राह में सहायक ही होता हे.। 
ग्रीक आचार्यो ने जिस कार्य-संकलन के विषय में लिखा हे; वह नाटक में एकरसता और 
व्रेविध्यहीनता को उत्पन्न कर देता है । भारतीय श्राचायो ने विविधता में भी ऐक्य 
| की रक्षा की है । वस्तुतः कार्य की एकता का ग्रर्थं यही है कि नाटक की कथावस्तु 
विश्वद्धल न होने पाय । 
इस प्रकार ग्रीक ग्राचायों ने संक्लम-त्रय के जिस सिद्धान्त को निर्धारित किया 
था, वह श्राज मान्य नहीं रहा । अत्याधुनिक नाटकों में जो संकलन-त्रय की प्रवृत्ति 
लक्षित हो रही है, वह वस्तुतः घटनः-क्रम का ऐसा विक्रसित रूप है, जो. कि समय, 
स्थान तथा कार्य के वैविध्य को लिये हुए भी भारतीय आदश के अनुरूप ` ऐक्य को 
रक्षित किये हुए है । 


| ५. नाटक का उद्देश्य | 
|| | हो ; जो विवाद साहित्य के उद्देश्य के विषय में है, वही नाटक के उद्देश्य के विषय 
| में भी हैं जिस प्रकार कुछ ग्रालोचक साहित्य का उद्देश्य श्रात्माभिव्यकित को 
मानते हैं, उसी प्रकार कुछ नाटककार समाज की परिस्थितियों के यथार्थ और नग्न 
| | रि चित्रण को ही नाटक का को ही नाटक का उद्देश्य समझते हैं । कुछ पाश्‍चात्य श्राचार्यो ने साहित्य की 
| भाँति नाटक का उद्देश्य भी जीवन की व्याख्या भ्रथवा श्रालोचना माना हैँ । 
Fh उनका कथन है कि साहित्य के भ्रन्य अंगों की भाँति नाटक को भी जीवन की 
आन्तरिक ्रौर बाह्य भ्रनुभूतियों को मानव के हृदय के घातःप्रतिघात को, उसके 
जीवन की विभिन्न विषमताग्रों को इस रूप में चित्रित करना चाहिए कि वह एक 
विशिष्ट उद्देश्य को उपस्थित कर सके । किन्तु नाटक में जीवन की यह मीमांसा 
साहित्य के दूसरे अंगों से कुछ भिन्न रूप में उपस्थित की जाती है । जैसे उपन्यासकार 
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श्रपने जीवन-सम्बन्धी दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति उपन्यास में प्रत्यक्ष और श्रप्रत्यक्ष दोनों 
ही प्रकार से कर सकता है । पात्रो के कथोपकथन के रूप में तथा यत्र-तत्र टीका-टिप्पणी 
द्वारा उसका उद्देश्य अ्रभिव्यवत्त-हो जाता है किन्तु नाटककार प्रत्यक्ष रूप से दर्शकों _ 
या पाठकों के सम्मुख नहीं आ सकता, वह त तो ग्रपने पात्रों के विषय में ही स्वयं 
कुछ कह सकता हैं, और न टीका-टिप्पणी द्वारा ही । नाटककार अपने 
पात्रों के रूप में ही हमारे सामने श्राता है, और पात्रों द्वारा ही 
बह अपने उद्देश्य को श्रभिउ्मक् करता है। इस श्रवस्या में नाटक के 
उद्देश्य का और नाटककार के जीवन-सम्बन्धी दृष्टिकोण के निर्णय करने का 
उत्तरदायित्व दर्शक पर ही ग्रा पड़ता है । अ्रनेक बार नाटक के उद्देश्य की अभिव्यक्ति 
कथोपकथन द्वारा हो जाती है, अनेक बार यह उद्देश्य कथानक में व्यंजित रहता है.। 
प्राय: नाटककार अपने उद्देश्य की श्रभिव्यवित अपने किसी विशिष्ट पात्र द्वारा करवाता 
है । कुछ नाटकों में एक ऐसे पात्र की व्यवस्था रहती है, जो कि नाटककार के उद्देश्य 
की ही श्रभिव्यंजना करता है, ऐसे. पात्र को ताकिक (Rai50nn५7) कहा जाता है । 
वस्तुतः नाटककार के जीवन-सम्बन्धी दृष्टिकोण को जानने का समुचित ढग तो यही है 
कि हम विभिन्न पात्रों के विचारों का तुलनात्मक अ्रध्ययत्त करें, और फिर उंसका 
उद्देश्य निर्धारित करें ! किसी एक पात्र के विचारों से ही नाटककार के उद्देश्य को 
निर्धारित करना भ्रामक होता है । 

नाटककार द्वारा अभिव्यक्त उद्देश्य से हम जात सकते हैं कि-- 

(१)-नौंटककार हमारे सम्मुख किस नैतिक श्रादशे को उपस्थित करता है? 
उसका जीवन-सम्बन्धी दृष्टिकोण क्या है ? नाटक में श्रभिव्यंजित उद्देश्य हमारे जीवन 
को किस रूप में प्रभावित करता हे । 

(२) नाटककार द्वारा चित्रित श्रादश हमारे सामने उसके देश तथा समाज के 
अतिक्र तथे ग्राध्यात्मिक आदर्शों को प्रस्तुत करते हें । उससे हमें यह मालूम हो जाता 2 
है कि उसका देश नैतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से कितना उन्नत श्रौर कितना 
प्रतित हे ? : 

(३),नार्टककार द्वारा ग्रभिव्यक्त उद्देश्य से हमें यह स्पष्ट हो जाता हैँ कि वह 
जीवन के प्रति आदर्शवादी दृष्टिकोण रखता है ग्रथवा यथार्थवादी ? उसमें निराशा 
का श्राधिक्य है अथवा ग्राशा का ? 


६. भारतीय दृष्टिकोण 
` पादचात्य श्राचार्यो ने नाटक में जहाँ उद्देश्य का विवेचन किया _ है, वहाँ हमारे 


)-- 
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यहाँ रस की विवेचना हुई हैं नाटकों के विवेचन में ही रस-सिद्धान्त १ की स्थापना 
को गई है । रस को काव्य को आत्मा स्वीकार किया गया है, श्रत: भारतीय आचायोँ 
के अनुसार रस की अभिव्यक्ति ही नाटक का मुख्य उद्देश्य है। नाटक में किसी एक 
रस की प्रधानता रहती हैँ, शेष रस गौण रूप में रहते हैं, उनका मुख्य कार्य प्रधान 
रस के उत्कर्षं का वद्धन करना ही होता है । इन रसों की संख्या दस हैं, इनकी अभि- 
व्यक्ति श्रनुभाव, विभाव श्रौर संचारी भावों के संयोग से होती हूँ । 
हमारा देश  आदशंवादी हैं, श्रतः साहित्य की भाँति नाटक की रचना भी 
सोहेशय होती रही है । भारतीय श्राचार्थो ने दाटकीय कथावस्तु द्वारा धर्म, ग्रथ और 
काम में से किसी एक कीं श्रथवा तीनों की ही सिद्धि का होना ग्रावश्यक माना है 
इस प्रकार हमारे यहाँ नाटकों में जीवन के प्रति श्रादर्शवादी दृष्ट्रिकोण अपनाने का 
प्रयत्न किया गया । 
शैली नाटक का छठा तत्त्व है । शैली का सर्वाङ्ग विवेचन हम पीछे कर चुके 
हें, यहाँ उसकी पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं । 
७. अभिनय तथा रंगसंच 
यद्यपि पाश्चात्य-आचार्यो ने श्रभिनय को नाटक के मुख्य तत्वों में स्वीकार -नहीं 
क्रिया, किन्तु हमार यहाँ अ्रभिनय को विशेष प्रमुखता प्रदान की गई हे । “नाट्य-शास्त्र * 
में नाटक के इस प्रमुख अंग का बहुत विशद विवेचन किया गया हे । 
अभिनय वस्तुतः नाटकीय वस्तु की श्रभिव्यक्ति का ही नाम है। इसके चारु- 
प्रकार कहे गए हैं--- 
क दि आंगिको वाचिकइचंव श्राहार्य: सात्विकस्तथा । 
ज्ञयस्त्वभिनयो विप्राइचतुर्धा परिकल्पितः॥ 
(आंगिक, वाचिक, आ्राहायं तथा सात्विक ये अभिनय के चार प्रमुख भेंद कहे: 
गए हैं। _ ७: | 
श्रांगिक श्रभिनय का सम्बन्ध शरीर के विभिन्न श्रंगों से है । शरीर के विभिन्न 
अंगों का संचालन, हाथों का हिलाना, ग्रन्धकार में टटोलना, तैरना, घोड़े पर सवार 
होना, विभिन्न रसों के श्रनुकूल दृष्टियो में परिवर्तन करना, हँसना, रोना, लज्जान्वित ' 
होकर दृष्टि नीची करना इत्यादि सब कायिक चेष्टाएँ इसीके अन्तगेत श्रा जाती हैं। 
-अंमिक-अ्रभितय के तीन-भेद-हे--(१) शरीर, (२) मुखज तथा (३) चेष्टाकृत। 
वाचिक श्रभिनय_का सम्ब्रन्ध वाणी से है । विभिन्न प्रकार के शब्दों को करना, 
बोलना पाठ करना, गाना इत्यादि इसी श्रभिनय में आयेंगे । विभिन्न शास्त्रो--स्वर 
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शास्त्र, व्याकरण, छन्द-शास्त्र--का ज्ञान इसके लिए आवद्यक माना गया है । 
विभिन्न पात्रों के सम्बोधन के विभिन्न प्रकार हैं, जो कि. वाचिक अभिनय के श्रन्त- 
येत ही ग्रहीत किये जाते हैं । 

आहार्य प्रभिनय में वेश-भूषा, आभूषणों,-वस्त्रों- तथा. विभिन्न... प्रकार. की .साज- | 
अज्जाका उल्लेख रहता है । पृथक्‌-पृथक्‌ वों के पृथक्‌-पृथक्‌ रंगों का भी अ्रनुकरण 
होता था । ब्राह्मण, क्षत्रिय, देवता तथा सम्पन्न व्यक्ति गौर वर्ण वाले होते थे । 
ग्राहां श्रभिनय के अनुसार ही राजे-महाराजे मुकुटधारी, विदूषक, गंजे, तथा सेनिक 
वेश-भूषा से सम्बन्धित बहुत-सी बातें इसमें आ जाती थीं । ४ 

सात्विक श्रभिनय में सात्विक भावों का श्रभिनय रहता था । स्वेद, रोमांच, । | ® 
कंपः स्तम्भ, और अश्रु-प्रहार द्वारा भ्रवस्थाश्रों का अनुकरण इसमें मुख्य रूप से रहता '' 
है। भाव-प्रदर्शन की शिक्षा को भी सात्विक ग्रभिनय में मुख्य रूप से ग्रहीत किया 
जाता रहा । 

अभिनय के विवेचन के ग्रनन्तर अरब रंगमंच या प्रेक्षा-गृह पर भी विचार कर 
लेना चाहिए । यह भूलना नहीं चाहिए कि नाटकों की रचना रंगमंच के लिए ही होती 
है । जो नाटक रंगमंच पर अभिनीत नहीं किये जा सकते वे वस्तुतः नाटक कहे जाते 
के उपयुक्त नहीं । हमारे यहाँ अत्यन्त प्राचीन काल से ही जहाँ नाटकों के अभिनय का 
विवेचन किया गया है, वहाँ रंगमंच की रूपरेखा श्रौर उसके विविध प्रकारों का भी 
बड़ा विशद वर्णान है । 

“नाट्य-शास्त्र' के रचयिता भरत मुनि ने रंगमंच की सर्वतोमुखी विवेचना की ॥ | 
है, उनके ग्रनुसार रंगमंच तीन प्रकार के. हैं-- (१) व्यसन, (२) विक्ृष्ठ तथा (३) | | 
चतुरख । | कर 

व्यसन. त्रिभुजाकार था श्रौर निकृष्ट माना जाता था । इसमें केवल कुछ परि- 
चित जन भ्रौर मित्र ही बैठकर नाटक देखा करते थे । 

व 3600 ॥ 

वकृष्ट_ स्व श्रेष्ठ प्रेक्षा-गृह समझा जाता था, इसकी लम्बाई चौडाई से दो गुनी | 9 
होती थी । इसके तीन भेद हैं । विकृष्ट प्रेक्षा-गृह में तीन बराबर-बराबर भाग होते थे । 
सबसे ग्रन्तिम भाग का नामनिपथ्यईथा । जनता के कोलाहल श्रथवा अ्रन्य प्रकार की 
घटनाएँ, जिनका कि रंगमंच पर अभिनय नहीं किया जा सकता था, यहीं पर सूचित 
की जाती थीं । दूसरा भाग दो बराबर हिस्सों में बँटा रहता था, इसमें नेपथ्य के 
निकट का पहला हिस्सा इंगद्चीषं, कहलाता था, अ्रभिनय का कायं इसीमें होता था । 
यह श्रनेक प्रकार के रंग-बिरंगे पर्दो, चित्रों तथा विविध प्रकार की नक्काशी और 
चित्रकारी से सुसज्जित रहता था । रंगशीर्ष का अगला भाग पोळ कहलाता था। 
इसमें शायद नाचःरंग की व्यवस्था रहती थी । इस-भाग-में-ही-सूत्रघार -भी आकार 


॥ 
| 
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अपनी सूचना दिया करता या । रंगपीठ के आगे का भाग दर्शकों के लिए सुरक्षित 
रहता था, इसमें विभिन्‍न रंगों के खम्भे रहते थे जो कि विभिन्न वर्णों के बैठने के 
स्थान के द्योतक होते थे 


_.चतुरस्न,रंगमंच ६४ हाथ लम्बा तथा ३२ हाथ चौडा होता था, इसकी रचना 
` वर्गाकार ढंग की होती थी, और यह केवल देवताग्रों, धनी-मातियों तथा ग्रभिजात 
वर्ग के लिए सुरक्षित रहता था । यह मध्यम श्रेणी का प्रेक्षा-ग्रह था । 

पात्रों की वेश-भूषा, रंगमंच की सजावट, तथा अन्य प्रकार से नाटकीय उप- 
करुणों का विवेचन “नाट्य-शास्त्र' में बहुत विस्तार से किया गया है । यवनिका, रथों 
और घोड़ों के स्थान तथा रंगमंच से सम्बन्धित श्रन्य सामग्री का भी “नाट्य-शास्त्र' 
में बहुत विस्तार से विवेचन किया गणा है। 
बूत्तियां--'नाट्य-शास्त्र' के रचयिता भरत मुनि ने वृत्तियों को नाटक की 
माताएँ कहा है :» ग 
| एता बुधैज्ञेया दृत्तयो नाट्यमातर: । 

9 वस्तुतः प्राचीन भारतीय श्राचार्यो ने.नाटकीय तत्त्वों की विवेचना करते हुए 
इन कृत्तियो को पर्याप्त महत्त्व प्रदान किया है । इनका सम्बन्ध सम्पूर्ण नाटकीय कथा- 
वस्तु की गतिविधि से रहता है, और पात्रो की चाल-ढाल भी इसीसे सम्बन्धित 
रहती है । ५ 

प्राचीन आचार्यो के मतानुसार रसास्तादन के प्रधान कारण को वृत्ति कहा 
जाता है । वत्तियाँ चार. हें-- 

(१) भास्ती- वृत्ति, (२) सात्वती वृत्ति, (३) कंशिक्री वृत्ति तथा (४). आरः 
भटी-वृत्ति । 

इन चारों का जन्म क्रप्रशः ऋक, यजुः, साम तथा ग्रथवंवेद से माना जाता है। 

(१) भारती. बृत्ति का सम्बन्ध भरतों या नटों से रहता हैं, इसलिए इसका 
नाम भारती वृत्ति प्रसिद्ध हो गया है । इसमें स्त्रियों को स्थान प्राप्त नहीं था । इसमें 
पात्रों को भाषा संस्कृत होती थी, और इसका सम्वन्ध सभी रसों से रहता था। 
नाटक के प्रारम्भिक कृत्यों से यह विशेष रूप से सम्बन्धित थी । ' 

(२)सात्वती वृत्ति' में वीरोचित कार्यो की प्रधानता रहती थी; शौर्य, दान, दया 
तथा दाक्षिण्य को इसमें विशिष्ट स्थान प्राप्त होता है। वाणी के ्रोज_का इसमें . 
विशेष प्रदर्शन होता है । सात्वती वृत्ति बहुत ग्रानन्द-वद्धिनी है, वीरोचित कार्यों से 
सम्बन्धित होने के कारण इसमें वीर रस का प्राधान्य रहता है । र 
ओ (३) कशिकी वत्ति में. ्त्रियों-की-प्रमुखता-रहती हे, इसमें लालित्य, सङ्गीत, 

नृत्य, विलास, रति तथा हास्य का प्राधान्य होता. है । इसी कारण यह मनोहारिणी, 


। 
/ 
री 
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और माधुर्येमयी मानी गई है । 

, (४) आरभटी वत्ति का प्रयोग रोद रस में होता है, क्योंकि इसमें | संग्राम, 
संघर्ष, क्रो”, आघात, प्रतिघात, माया, इन्द्र-जाल श्रादि रोद्र रस के उपकरणों का 
| समावेश रहता है । 


क 
५ 


८. रूपक के भेद 
नाटक यद्यपि रूपक का ही एक भेद है, किन्तु ग्राज उसका प्रयोग रूपक के 


सभी भेदों के लिए किया जाता है । यहाँ हम प्राचीन शास्त्रीय रीति के ग्रबुसार रूपक 
के. विभिन्न भेदों पर विचार करेंगे । हमारे यहाँ नाट्य-शास्त्र की विवेचना करते हुए 
आचार्यो ने नाट्य को रूपक और उपरूपक दो भेदों में विभाजित किया है । रूपुक...मे- | |. 
| रस की प्रधानता- होती है और उपरूपक में नृत्यं तथा नृत्त की । नृत्य में केवल ्रंगों | / ` 
का विभिन्न प्रकार से संचालन रहता है, उसमें अभिनय नहीं होता । उपरूपक में गीत, 
नृत्य श्रौर अभिनय तीनों का समावेश रहता है अ 
रूपक के १० भेद. हैं, जिनके नाम ये हे - (१) नाटक, (२) प्रकरण, (३) | { 
| भाण, (४) व्यायोग (५) वीथी, (६) समवकार (७)प्रहसन, (८) डिम, (९) ईहामृग ॥ 
| और (१०) श्रंक । 
ये भेद वस्तु, नायक और रस के श्राधार पर किये गए हैं । 
(१) नाटक रूपक के १० भेंदों में सद प्रमुख है और रूपक के सभी भेदों का 
प्रतिनिधि मांना जाता है । इसमें ताट्य-शास्त्र-सम्बन्धी सम्पूण नियम, लक्षण और 
रस सम्मिलित हो जाते हैं, चार्यो के मतानुसार इसमें पाँच सन्धियाँ, चार वृत्तियाँ 
चौंसठ सब्ध्यंग, छत्तीस लक्षण और तेतीस  श्रलंकार चाहिएँ इसके. पाँच श्रंक-होते 
> हे, जिन नाटकों में पाँच श्रंक से अधिक हों वे महानाटक होते हे । नाटक की कथा का 
आधार कल्पना नहीं होता, अपितु इसका कथानक इतिहासिक अ्रथवा पौराणिक 
| याधार पर ग्राधारित होता है । उसका नायक महान्‌ देवोपम व्यक्तित्व-सम्पच्न राजा- 
| महाराजा होता था, श्रथवा कोई महानात्मा ऋषि-महषि । नाटक के प्रारम्भिक अंकों 
की अपेक्षा पिछले ग्रंक*छोटे होने चाहिएँ । 
यद्यपि नाटक में किसी भी रस की प्रधानता हो सकती है, तथापि खु्ध्धारावीर ।, 
तंथा.करुण.रस को ही इसमें प्रमुखता प्रदान की जाती है। | 
(२)-प्रकस्स-श्रोर नाटक की कथावस्तु में विशेष श्रन्तर नहीं ।- हाँ प्रकरणा, 
की कथा कवि-कल्पित होती है, नायक भी घीरन्शान्त होता है। वह प्रायः किसी द 
राजा का मन्त्री होता है ग्रथवा ब्राह्मण या वैश्य । इसकी नायिका कुल-कस्या श्रोर 
बेंश्या, दोनों ही हो सकती हैं । इसमें शृङ्गार रस की प्रमुखता रहती है। “मालती 
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आधव रूपक के इस प्रकार का उत्कृष्ट उदाहरण है । 

(३) भार मे-हस्य रस की प्रधानता होती है, श्रौर धूर्तो का चरित्र-चित्रण 
किया जाता है । कथावस्तु -कवि-कल्पित होती हे । इसमें एक ही ग्रंक होता है 
श्रौर एक ही पात्र । वह ऊपर आकाश की-शोर पुल उठाकर इस प्रकार बातें करता 
है, मानो आकाश में उसकी बातों को सुनने वाला और उत्तर देने वाला कोई व्यक्ति 
हो । इस प्रकार आकाश-भाषित के ढंग पर वह अपने अ्रथवा दूसरे के श्रनुभवों का 
वणान करता है |.» 

(४),व्यायोग में एक अंक और एक ही कथा होती है । इसका कथानक इति- 
हास श्रेथंवा पुराण के आधार पर ग्राधारित होता है; नायक भी धीरोदात्त, राजषि 
भ्रथवा दिव्य व्यक्तिखन्सम्पन्न होता है । इसमें दीर रस की प्रधानता होती है, और 
स्त्री पात्रों का अ्रभाव रहता है । 

(५)“वीथी का कथानक कवि-कल्पित होता हैं, और इसमें श्रृङ्गार तथा वीर रस 
की प्रेमुखता रहती है । इसमें एक या दो पात्र होते हैं, कथोपकथन आकाश-भाषित के 
ढंग का होता है ।“नायक उच्च तथा मध्यम श्रेणी का रहता है । 

(६) स्रभवकार का कथानक इंतिहासःप्रसिद्ध होता है; श्रौर इसमें तीन अंक 
होते हेदी रस की इसमें प्रधानता होती है । इसमें बारह पात्र रहते हैं। प्रत्येक 
को पृथक्‌-पृथक्र्‌ फल की प्राप्ति होती है । दानव-देवता्रों का वर्णन इसमें प्रमुखता से 
रहता है। _ 

(ड)/अहसन में केवल-हास्य...रस का वणांन होता है । भाण शोर प्रहसन में 
पर्यप्त-साम्य...हेता. है । प्रहसत के तीन भेद किये-गए हैं--शुद्ध, विकृत - - श्रौर संकर । 
शुद्ध में पाखण्डी, सन्यासी, पुरोहित ग्रथवा तपस्वी नायक रहता है । विकृत में तपस्वी, 
कंचुकी तथा नपुसकों को कामुक वेश में प्रदशित किया जाता है । संकर का नायक 
घूतं और छली होता है, इसमें उपहास का भ्राधिक्य रहता है । शुद्धा प्रहसन में व्यंग्य 
का ग्राधिक्य होता हे । प्रहसन के प्रथम दो भेदों से उपदेश भी भ्रपेक्षित रहता है । 
024 मेँशएक ही अंक होता हे और इसमें मुख तथा निर्वहण सन्धियाँ 
रहती हैँ। 

डिम. में रोद्र.रस की प्रधानता होती है, श्रद्भुत का. भी मिश्रण रहता है, 
इन्द्रजाल, मायार-जाढ,-छल,. संग्राम इत्यादि का वणंन रहता है।,१६_ पात्र होते हैं 
जिनमें, “कर रत्य, भ्रसुर, भूत, पिशाच श्रादि नायक होते हें । इसके ग्रंकों की 
संख्या ४ होती है । 

ईहामृग का कथानक इतिहास तथा कल्पना से मिश्रित होता है । नायक 
और प्रतिनायक दोनों ही प्रसिद्ध देवता श्रथवा लोकनायक होते. हैं। इसमें श्रुद्धार .. 


छु 
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रस की प्रमुखता होती है, श्रौर प्रेम-कथा का वर्णन रहता हे । नायक-किसी-अ्रनुप्म-.. 
रूप-स म्पन्ना नायिका का इच्छक होता है, किन्तु प्रतिनायक के विरोध के कारण वह 
उसे प्राप्त नहीं कर सकता । फलस्वरूप युद्ध की नौबत आ पहुँचती है, परन्तु कोई 
भी पात्र मरता नहीं । इसमें भी ४ अंक होते हें। 

(१०) अंक की कथा इतिहास-प्रसिद्ध भी होती है और साधारण भी। इसमें 
एक ही श्रंक रहता है, इसका नायक साधारण पुरुष होता है । इसमें युद्धों का वणन 
होता है, किन्तु प्रधानता करुण रस की होती है । स्त्रियों के विलाप का विशेष वणन. 
रहता है । 

रूपक के उपर्यक्त भेद पर्याप्त यक्ति-संगत और व्यापक हैं, इनमें रूपक के सभी 
प्रकार ग्रहीत किये गए हैं आज के नाटक भी इन विभेदों में किसी-न-किसी रूप में 
सम्मिलित किये जा सकते हैं । पर ग्राज समय बहुत परिवर्तित हो चुका हैं, समय के 

गथ साहित्य में भी बहुत परिवर्तन हो गए हैं । जिस प्रकार मनुष्य प्राचीन बन्धनों 
से बँधा नहीं रह सकता, वह निरन्तर विकासशील हैं, उसके विकास की गति भी 
अवरुद्ध नहीं है । इसी कारश मनुष्य की प्रकृति के अनुकूल ही कला और साहित्य 
भी निरन्तर विकासशील है । वे बन्धनों में नहीं जकड़े जा सकते, समय श्रौर युग की 
माँग के परिणाम-स्वरूप उनमें निरन्तर विकास की ग्रुञ्जाइश रहती है । श्रतः श्राज 
के नाटकों की समस्या प्राचीन;नाटकों से भिन्न हे, इस कारण ये प्राचीन नोटको 
से रूप,-शैली, और रचना-पद्धति में. भिन्न है-। उनकी समीक्षा र. विवेचना के. लिए 
भी हमें नये श्रादर्शों और माप-दण्डों का आश्रय लेना पड़ेगा । 


उपरूपक 

| | उपरूपक के १८५. भेद. हैं, जो-इस-प्रकार- हेन” 

(८ (१) नाटिका : (२) त्रोटक 
(३) गोष्ठी (४) सट्कक 
(५) रसिक (६) काव्य 
(७) उल्लाप्य (८) प्रस्थानक 
(९) नाट्य रसिक (१०) प्रेंखण 
(११) श्री गदित (१२) संलापक 
(१३) शिल्पक (१४) माणिका 
(१५) हल्लीश (१६) विलासिका 
(१७) दुमेल्लिका तथा (१८) प्रकरणिका 


नीचे हम इन सबकी रूप-रेखा का संक्षेप से परिचय देंगे-- 
(१) नाटिका , की कथा कल्पित होती है, इसमें भ्ुङ्गार रस की प्रधानता 
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होती है । इसमें ्र-अंक-हाते हैं । वस्तुतः यह नाटके श्रौर प्रकरण का मिश्रित रूप 
ही हे । इसमें स्त्री-पात्रों की अधिकता होती है। नायक कोई धीर ललित राजा होता 
है और नायिका श्रवुरागवती सुन्दरी गायिका । > 

(२). त्रोटक. में श्रृङ्गार रस की प्रधानता होती हे । किन्तु बिंदूषक की व्यवस्था 
प्रत्येक ग्रंक में रहती है । देवला-तथा मनुष्य दोनों ही पात्रों के हँप में रहते हैं । शेष 
बाते नाटिका के समान ही होती हैं । 

(३)-मोध्ठो> में केवल एक. श्रंक होता है । स्त्री-पात्रों की श्रपेक्षा पुरुष-पात्रों 
की संख्या भ्रघिक् होती है, श्रृज्ञारपूर्ण कामुकता का वातावरण इसमें अधिक 
रहता है। - 

(४)सट्टक._के अंक्र यवनिका कहलाते हैं, और इसमें अ्रद्धुत -की प्रधानता 
रहती है । शेष बातें नाटिका के सहश होती हें । : 

(५) “रसिक मैं केवल एक श्रंक होता है । इसका नायक. मूर्ख. और नायिका 
प्रसिद्ध स्त्री होती, है । पात्रों की संख्या ५ तक ही रहती है । इसकी भाषा में भिन्नता 
रहती है । - १ 
(६) -काव्य़  में.हास्य..रस की प्रधानता होती है । गीतों की संख्या भी पर्याप्त 
होती है । नायक-नायिका श्रेष्ठ कुलोद्‌भव होते हैँ, इसमें एक ही ग्रंक रहता है । 

(७}-उल्लाप्य. में श्रृङ्गार, करुण तथा हास्य रस की प्रधानता रहती है ॥ 
कथानक: ग्रसाधारणं होता है । चार नायिकाएँ होती हैं, नायक धीरोदात्त होता है । 

(८) व्यबस्थासक में दीन चरित्रों का बाहुल्य रहता है, नांटक्कों की संख्या 
दस होती है, तो नायिका एक ही होती है, और वह भी दासी। इसमें दो श्रंक 
होते हे ; 
(६) जादय-रसिक में हास्य और श्वङ्गार का मिश्रण रहता हैं। एक सुन्दरी 
इछकी नायिका होती हे । इसका एक ही अंक होता है ।: 

(१०)_प्रेखण.का-नायक दीन पुरुष होता है । इसमें विष्कश्भक, सूत्रधार तथा 
प्रवेशक का अभाव: रहता है । प्रेषण का एक ही अंक होता है । 

(११)-श्रीगदित का नायक धीरोदात्त होता है, इसकी कथा प्रसिद्ध होती है, 
जो कि एक ही अंक में कही जाती है । 

म (१२) संलापक में न तो श्यङ्गार रस ही होता है और न करुण; क्योंकि इसमें 
संग्राम, संघर्ृ-विघष ग्रोर भगदड़ का वरांन रहता है। इसका नायक धूर्त पाखण्डी 
होता है । इसके अंकों. की सख्या कुल चार होती हे । 

(१३)_शिल्पक का नायक ब्राह्मण और उपनायक दीन पुरुष होता है। शान्त 
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भ्रंक होते है । विट ; 

(१४), भारिका भाण की तरह का ही उपरूपक है । इसमें हास्य की प्रधानता 
होती है । इसका नायक मूर्ख किन्तु नायिका श्रत्यन्त चतुर होती है। इसमें एक ही 
अंक होता है। 2 

(१५) हल्लीश में संगीत का प्राधान्य होता हे । नायक एक उदात्त पुरुष 
होता है । स्त्री-पात्रों की श्रधिकता होती है । इसमें भी एक ही अंक होता है । 

(१६)-विलासिका. में हास्य की व्यवस्था आवश्यक थी । इसका नायक 
गुण-हीन परन्तु वेश-भूपा से भ्राकषंक होता है, इसमें भी एक ही अंक रहता है। 

(१७) दुप्षंल्लिका में ४८ घ॒ड़ियों का व्यापार वाशित होता है, इसका नायक छोटी 
जाति का होता है, परन्तु उसमें चातुर्यं का श्रभाव नहीं होता । इसके चार अंक 
होते हैं । 

(१८) प्रकरणिका का नायक तथा नायिका व्यापारिक जाति से सम्बन्धित 
होते हैं । यह प्रकरणा के जोड़ का उपरूपक है। बहुत-सी बातें इसमें प्रकरण के 
सहश ही हें। - 

प्राचीन समय में ख्पक्र के इन सभी उपभेदों पर रचना हुई हो, यह निश्चित रूप 
से नहीं कहा जा सकता । हाँ, प्राचीन शास्त्रीय दृष्टि से इन लक्षणों तथा परिभाषाग्रों 


का महत्त्व श्रवस्य है.। 


८. भारतीय नाटक 


भारतीय नाटकों का उदय किन परिस्थितियों में श्रौर कब हुप्रा, यह कह 
सकता श्रत्यन्त कठिन है । कथोंकि प्रामाणिक तथ्यों के ग्रभाव में केवल श्रनुभावों के 
श्राधार-पर ही एतद्विषयक सम्पुणां निर्णय आधारित हैं। प्राचीन काल के -नाट्य- 
साहित्य-सम्बन्धी ग्रन्थों में इस विषय का वर्णान अवश्य हैं, और उनके आधार पर ही 
सम्पूरणं निर्णय किये जाते हैं । | क 
A ऋग्वेद में. संवादात्मक तत्वों की-कमी नहीं; स्म “और: परिस; 'यम तथा | { 
\गरमी/ पुरुरवा और उवेशी श्रादि के संवाद इसके प्रमाण हैं । यज्ञ के अबसर पर... दोनों 
पक्ष की संवादात्मक क्रचाओ का गान भिन्न-भिन्न व्यबितयों दारा होता नथा । नाट्य 
वस्तु के लिए ग्रावश्यक काव्य और ग्राख्यात-तत््व की भी वेद में कमी नहीं थी ॥ 
इस प्रकार ताटकों' की “सम्पूरणं सामग्री-वेदों में बिद्यमान यी: । आचार्य भरत मुनि का 
५ (लाट्यन्शास्त्र/नामक ग्रन्थ इस विषय-का-सर्वाधिक प्राचीन और“प्रामारिणक अन्थनमाना 


जाता है, उसमें नाट्य की उत्पत्ति की कथा इस प्रकार कही हट कि जित के : ॥£ 
प्रारम्भ में देवताओं ने ब्रह्मा के पास जाकर प्रार्थना की कि हमारे के. जिप ५७ 
हैः ति 
आ 
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किसी ऐसी सामग्री का निर्माण कर दें कि जिसे देखकर हम अपना दुःख भूलकर 
आनन्द प्राप्त कर लिया करें । कहते हैं कि ब्रह्मा ने यह प्रार्थना स्वीकार कर ली 
श्रौर'नाट्य-वेद' को.पाँचवे वेद के रूप में जन्म दिया । 'नाट्य-वेद' के निर्माण में 
ऋग्वेद से संवाद, यजुर्वेद से अभिनय-कला, सामवेद से राङ्गीत और अथर्ववेद से रस 
लिया गया । विश्व-कर्मा ने रंगमंच की रचना की, शिवजी श्रौर पावेदी ने क्रमशः 
ताए्डव सऔौरैलास्य नृत्य किया, और विष्णा ने चार नाट्य-शाँलयाँ बतलाकर इस 
कार्य को पूर्णाता प्रदान की । भरत मूनि ने प्रपने सौ पुत्रों को सहायता से इसका 
अभिनय किया । 
पाश्‍चात्य विद्वानों ने भारतीय नाटकों का पर्याप्त शध्ययन किया है, और उसकी 
| प्राचीनता तथा विकास पर भी अपना मत प्रकट किया हे। विद्वानों का एक दल तो 
| | भारतीय नाटकों का उदय धार्मिक कृत्यों से हुआ मानता है । प्रोफेसर मैक्समूलर, 
| डॉक्टर लेवी इत्यादि इसी दल से सम्बन्धित हैं । दूसरे दल का कथन है कि भारतीय 
| नाटकों का विकास लौकिक और सामाजिक कार्यों से हुआ है । प्रोफेसर हिलेब्री) और 
। प्रोफेसर कोनो इसी मत के समर्थक हैं । पिशल इत्यादि विद्वानों का मत है कि 
भारतीय नाटकों का उदय कठपुतलियों के नाच से हुआ है । 
इन विद्वानों ने अपने-अपने दृष्टिकोण के श्रनुसार विभिन्न प्रमाण उपस्थित किये 
हैं । प्रो० मेक्समूलर ग्रौर डॉक्टर लेवी वे दिक 5च्ागों.के गायन से नाटकों का उदय 
मानते हैं । पिशल ने नाटक में प्रयुक्त 'सूत्रधार' शब्द द्वारा नाटकों को कठपुतलियों 
के सूत्र के निकट ला खड़ा किया हे । डॉक्टर 'रिजवे |ने 'वीर-पूजा\की भावना से नाटक 
का उदय माना है । 
किन्तु यह तो सर्वमान्य ही है कि भारतीय जीवन में सदा धमे की प्रधानता 
रही है। क्या लौकिक, क्या सामाजिक श्र क्या दाशंनिक सभी क्षेत्र घामिक भावनाम्नों 
से ग्राच्छादित हैं । वस्तुतः हमारे यहाँ मानव-जीवन का कोई भी ऐसा पक्ष नहीं जो 
कि धमं से बाहर रह जाता हो । ऐसी परिस्थिति में भारतीय नाटकों का मूल धमं 
से बाहर खोजना युक्तियुक्त ग्रौर संगत प्रतीत नहीं होता । नाटकों का उदय निश्‍चय 
ही घामिक कृत्यों तथा रीति-रिवाजों से हुम्रा मानना चाहिए । हाँ; बाद में उनका 
सम्बन्ध लौकिक ्रोर-सामाजिक-जीवन से भी हो गया श्रोर सामाजिक उत्सवों पर 
मनोरंजन के लिए उनका अभिनय होने लगा । 
भारतीय-नाटक-की--प्राच्चीचत्म--हम लिख चुके हें कि नाटक के काव्यात्मक, 
“आख्यानात्मक तथा संवादतवास्तव में नाटक के प्रारम्भिक रूप हें। इनकी गणना 
नाटकों में भी की जा सकती है । वह संवाद वस्तुतः बाद में पुराणों की कथा और 
कालिदास के नाटकों के आधार बने । 


नामक 
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यद्यपि वेदिक काल में नाट्य-सामग्री का अभाव नहीं था, तथापि यह निश्चित 
रूप से कह सकना कठिन है कि नाटकों का सृजन वैदिक काल में प्रारम्भ हो चुका था 
या नहीं । 'ताटूय' पर लिखा गया सबसे प्राचीन ग्रन्थ भरत मुनि का 'नाट्य-शास्त्र” 
है । 'नाद्य-शास्त्र' और भरत मुनि का एक निश्चित समय निर्धारित करता तो 
निश्चय ही कठिन है, किन्तु इतना तो राज स्वीकार किया ही जाता है कि इस ग्रन्थ 
का निर्माण महात्मा बुद्ध के श्राविर्भाव से पूवं ही हो जुका था । इससे यही सिद्ध होता 
है कि महात्मा बुद्ध के जन्म से पूर्व भारतीय नाद्य-सा हित्य पर्याप्त समृद्ध श्रौर उन्नत 
था, और उस समय तक अनेक लक्षण-ग्रन्थ तथा नाटक रचे जा चुके थे। एक बात 
तो निश्चित ही है कि लक्षण-ग्रन्थों के निर्माण से पूर्व लक्ष्य ग्रन्थों का निर्माण पर्याप्त 
मात्रा में हो जाता है, इस दृष्टि से भरत मुनि के 'नाट्य-शास्त्र' से पूर्वं नाटकों की 
रचना पर्याप्त मात्रा में हो चुकी होगी । 'नाट्य-शास्त्र' में भी “निपुर-दाह' श्रौर “अमृत 
मंथन” के खेले जाने का उल्लेख मिलता है । “वाल्मीकि रामायणा' में भी भ्रभिनेताश्रों 
के संघों का उल्लेख मिलता है: 
वधूनाटक संघेइच संयुक्ता सर्वतः पुरीम्‌ । * 
यद्यपि “वाल्मीकि रामायण” में नाटक या नाटककारों का उल्लेख नहीं है तथापि 
इसमे यह स्पष्ट हो जाता है क्रि उस समय नाटकों का श्रभिनय अवश्य होता था, तभी 
तो भ्रभिनेताग्रों के संघ भी उपस्थित थे । 'रामायणा' में ग्रन्यत्र भी उत्सवों पर नट- 
नर्तकों के अभिनय द्वारा आनन्द की प्राप्ति का उल्लेख मिलता है : 
वादयंति तदा शांति लासयन्त्यापि चापरे । 
नाटकान्यपरे स्माहुरहास्यानि विविधानि च ॥ > 
“हरिवंश पुराण' में “राम-जन्म' तथा 'रंभाभिस्ार' नामक दो नाटकों के खेले 
जाने का उल्लेख मिलता है । सुप्रसिद्ध व्याक रण-विशेषज्ञ प्राणिनि.ने भी अपने व्या- | 
करण-सूत्रों में शिलालिन्‌ रोर कृशाश्व नामक नाट्य-शास्त्र के दो श्र।चायों का उल्लेख | 
किया है । पाणिनि का समय ईसा से ४०० वर्ष पूर्व निश्चित किया जाता है। 
। “महाभाष्य' के रचयिता महषि पतंजलि, ने भी अपने ग्रन्थ में 'कंस-वध्च! तथा“बलि-वघ? 
' नामक दो नाटकों के खेले जाते का उल्लेख किया है । ग्राज से २५०० वर्ष पूर्वं रचे 
गए बौद्धों के 'वित्तय-पिटक' तथा जैन-कल्प सूत्ों' में ऐसी ही कथाश्रों का उल्लेख 
किया गया है, जिप्से यह विदित हो जाता है कि उस समय नाटकों का पर्याप्त 
प्रचलन था और भिक्षुक और श्रावक भी नाटक देखने से नहीं रुकते थे । 
बौद्ध युग के प्रेक्षा-गृह भी प्राप्त हुए हैं । सुरगुजा रियासत में प्राप्त प्रेक्षा-गृह 
१. वाल कांड, १४-५ । 
२. अयोध्या कांड, सगं ६६, श्लोक ४ । 
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इसका प्रमाण है । ग्रतः उपर्युक्त प्रमाणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि रामायण, 

| महाभारत तथा बौद्ध-काल में नाटकों का बहुत प्रचलन था, उनका निरन्तर विकास 

। हो रहा था । जन-साधारण तथा समृद्ध वर्ग सभी इनमें भाग लेते थे, और अनेक 
१ | स्थानों पर उच्चकोटि के प्रेक्षागृह भी निमित हो चुके थे । 
भारतीय त्ताटकों की विशेषताएँं--अपने विशिष्ट वातावरण में विकसित होने के 
कांरण यूरोपीय नाठकों की श्रपेक्षा भारतीय नाटकों की कुछ ग्रपनी विशेषता एं हैं, जिन्हें 
हम संक्षेप से इस प्रकार रख सकते हैं- 
| (१)-भारतीय नाटककारों ने कार्य विचार-सम्बद्धता तथा एकता का विशेष 
| ब्यान रखा है । उनके मर्मवाद ने सभी नाटकों को घटनाग्रों की कार्य-कारण-श्रङ्खला 
में श्रावद्ध रखा है । 

९(२).हमारे यहाँ प्राचीन नाटकों के कथानक प्रायः धार्मिक ग्रस्थों से ही रि 
हैं, उनमें प्रारम्भ से ग्रन्त तक आशीर्वादपूर्णा इलोक और पद्य रहते हैं । जहाँ यू रोपीय 
नाटककारों ने श्रपने नाटकों का विषय मनुष्य को बनाया है, और उसकी: आन्तरिक 
तथा बाह्य सबलताओं तथा निर्बलताओं का चित्रण करके चरित्र-चित्रण-सम्बन्धी 
अपनी कुशलता का प्रदर्शन किया है, वहाँ भारतोय नाटककारों का उद्देश्य सदा*अक्षति- 
चित्रण रहा है । उन्होंने ग्रपनी आदशंवादी भाव-धारा के अनुसार प्रकृति के संसर्ग से 
ही मनुष्य को विकसित और शिक्षा ग्रहरा करते हुए चित्रित किया है । विश्व-प्रकृति 
का-जैसा विराट्‌ तथा श्रनुपम चित्र हमें भारतीय नाटकों में उपलब्ध होता है, वैसा 
अन्यत्र नहीं । उनके लिए प्रकृति ही यथार्थ शिक्षा देने वाली है । 
(३),मारतीय मस्तिष्क समन्वयवादी है, उसने परस्पर-विरोधी भावनाग्रों आर 

. आदशो मैं सदा समन्वय करने का प्रयत्न किया है । सुख, दुःख, हर्ष, शोक, आनन्द 
तथा विषाद सभी उसकी दृष्टि में भूमा के वरदान हैं, श्रौर उन्हें वरदान-स्वरूप स्वी- 
कार करने में ही मनुष्य का कल्याण है । उसी ग्रवस्था में पहुँचकर . मनुष्य उच्च 
आनन्द को प्राप्त कर सकने का ग्रधिकारी हो सकता है । हमारे प्राचीन जीवन में 
ग्रादर्श-प्रधान-आध्यात्सिक्रता-का-प्राधान्‍्य-रहा- है, इसी कारण प्राचीन नाटककारों ने 
“मनुष्य जीवन को कभी-दुःखान्त रूप मैं चित्रित" नहीं किया । हा, यहाँ दुःखात्मक 
“नाटकों की कमी नहीं । किन्तु उनका अन्त सदा ही सुखात्मक रूप में होता है । इसका 
.कारण यह भी है कि हम एक विशिष्ट समन्वयवादी विचार-धारा के अनुगामी हैं, और 
हमारे साहित्य का एक उद्देश्य आस्तिकता ग्रौर ईश्वरीय न्याय में विश्वास का प्रचार 
करना रहा है दिदि भगवान्‌ राम या राजा हरिश्चन्द्र को इतनी आपत्तियाँ और कष्ट 
-केलने के ग्रनन्तर भी सफलता झौर यश की प्राप्ति न होती तो क्या हमारी ईश्वरीय 
:न्याय-सम्बन्धी भावना पर ठेस न पहुँचती 2 इन दुःखों और पत्तियों के पश्चात्‌ 
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उनकी सफलता सत्य और व्याय-की विजय की द्योतक होती है । इस प्रकार भारतीयः 
“नाटको में दुःख और : शोक की उपेक्षा तो नहीं हुई, किन्तु जोर इस. वात पर दिया 
गया कि शोक का सहन त्याग से किया जाना चाहिए । विना श्रात्म-त्याग ्रौर-आ्ात्म= » 
विस्तार _के.ग्रात्मोन्नति नहीं होती, और बिना ग्रात्मोन्नति के आनन्द की उपलब्धि 
नहीं होती । भारतीय नाटकों में इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है । 

\(%) पाश्चौत्य नाटकों की-श्पेक्षा भारतीय नाटकों में आदर्श चरित्रों की प्रधा- 
-नता है । जैसा कि पीछे नायकों के वर्णन में लिखा जा छुका है कि नायक को श्रेष्ठ 
कुलोद्भव श्र सव प्रकार के सद्गुणों से सम्पन्न होना चाहिए । इस प्रकार के नायकों 
में विकास की गुञ्जाइश नहीं रहती थी । किन्तु जनता की नैतिक: भावनाग्रों पर 
आधात न पहुँचने देने के लिए ही उन्हें इस रूप में चित्रित किया जाता था । दूसरे 
नाटक में मह॒त्‌ विषय के प्रतिपादन के लिए ऐसा ग्रावश्यक भी था । 

(५) प्रौरम्भिक काल में नाटकों का अभिनय धोमिक कृत्यों और उत्सवों पर 
होता था, किन्तु बाद में उनका प्रचलन सासाजिक तथा प्रकृति-सम्बन्धी उत्सवों के 
अवसर पर भी हो गया । ऋतु-सम्बन्धी उत्सवों-वसन्त तथा शरदादि ऋतुओश्नों--पर 
नाटकों के अभिनय की विशेष व्यवस्था रहती थी। 

संस्कृत के कुछ प्रमुख नाटककार 

अश्वघोष को यद्यपि हम संस्कृत का सर्वप्रथम नाटककार तो नहीं कह सकते, 
किन्तु इनसे पूर्व के नाटककारों के विषय में हमें ग्रभी तक कुछ ज्ञात नहीं हो सका, 
अतः इन्हें ही प्रथम स्थान देना पडेगा । ग्रश्‍वघोष का समय ईसा की प्रथम शताब्दी 
का उत्तरार्घ ठहराया गया हे । त्रोफेसर लूडसं) (.५९78) को खोज करते. हुए. तुर्फान 
'में ताल-पत्र पर लिखे हुए इतके 'शारिपुत्रे-प्ुकरण' नामक नाटक के कुछ अंश प्राप्त 
हुए हैं । इसकी प्रामाणिकता निश्चित हो छुकी है । ग्रश्‍वघोष एक बोद्धऱ्कावि हैं, 
“इन्होंने 'बुद्धस्वरित्र' और 'सौदरानन्द, नामक दो. प्रसिद्ध काव्य-ग्रन्थ रचे हैं । इन्होंने 
ग्रपने नाटकों में भी बौद्ध-मत के प्रचार की प्रवृत्ति को प्रदर्शित किया है । श्रभी इनके 
जीवन पर कुछ विशेष प्रकाश नहीं पड़ सका । 

भास का उल्लेख कालिदास ते अपने ग्रन्थों में किया हैं, इनके रचे हुए स्बप्न- 
वासवदत्ता" “चारुदत्त? प्रतिमा” तथा “अभिषेक आदि १३ नाटक खोजे जा चुके हें। 
१९१२ ई० में पं० गणपति शास्त्री हारा सम्पादित होकर ये प्रकाशित भी हो चुके हैं । 
'स्बप्नवासवद्ता”-भास”का प्रमुख नाटक है । इसका नायक वत्सराज उदयन हैं और 
-नायिका श्रवंति की राजकुमारी वासवदत्ता ॥ इसमे करूण रस की प्रधानता है । नद- 
यन का चरित्र बहुत करुणापूर्णा श्रोर उत्कृष्ट है । भास. ने  मातव-प्रकृति शोर चरित्र | 
के श्रध्ययन-में-बहुत-सूक्ष्मता- प्रदर्शित की है । वस्तुतः यह एक श्रेष्ठ और कल्पना- 
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प्रधान आदर्श नाटक है । 

“उछूभंग' भी भास के प्रमुख नाटकों में से एक है । संस्कृत क! यह सर्वे-प्रथम 
दु.खान्त नाटक कहा जाता हे । किन्तु इसे दुःखान्त कहना उपयुक्त नहीं, क्योंकि दुर्यो- 
धन की मृत्यु से किसी को खेद नहीं होगा । 

भास के जीवन के विषय में श्रभी तक कुछ ज्ञात नहीं हो संका। कालिदास ने 
'मालविकारिनिमित्र' में अपने से पूर्वं के जिन नाटककारों का उल्लेख किया है उनमें 
केवल भास के ही नाटक उपलब्ध हुए हैं । शेष सौमिल्ल श्रौर कवि पुत्र के न तो 
अभी तक नाटक ही उपलब्ध हुए हैं, श्रौर न उनका जीवन-चरित्र ही ज्ञात हो सका है। 

>सहाकवि-कालिदास विश्व-साहित्य के सर्वश्रेष्ठ नाटककारों में हँ । 'शकुन्तला' 
के अनुवाद से ही भारतीय नाटक-साहित्य की ख्याति सम्पूर्ण विश्व में फँली और तभी 
भारतीय नाट्य-साहित्य का श्रन्वेषण प्रारम्भ हुआ । 'ग्रसिज्ञान-शाकुन्तल' के अतिरिक्त 
महाकवि के 'विक्रमोवंशीय' तथा “मालविकाग्निमित्र' दो प्रसिद्ध नाटक हैं। अभिज्ञान- 
शाकुन्तल' कवि का सर्वश्रेष्ठ नाटक है, महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर के शब्दों में इस 
नाटक में एक गम्भीर परिणति का भाव परिपक्व होता है । वह परिणति फूल से 
फल में, मर्त्य से स्वग में ओर स्वभाव से धर्म में सम्पन्न हुई है। जर्सी, के विश्व- 
विख्यात कवि गेटे.चे.शकुन्तला की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए उसमें स्वर्ग और 
मत्य के मिलन की मुग्धता का वर्णन किया है । वस्तुतः 'शकुन्तला' भारतीय जीवन 
के चरम ग्रादर्श की अभिव्यक्ति है, और उसमें भारतीय संस्कृति सार रूप में 
संग्रहीत है । 

“शकुन्तला” का अनुवाद संसार की लगभग सभी सम्य भाषाओं में हो चुका है। 
कालिदास का समय ईसा से लगभग श्राधी शताब्दी पुराना माना गया है । 

शूद्रक कालिदास से र्ववर्ती श्रौर भास से परवर्ती नाटकार हैं। अभी तक 
इसका समय निश्चित नहीं किया जा सका । कुछ ग्रन्वेषकों का विचार. है कि शूद्रक 


आरकू देशका शासक- थाल मृच्छकटिक' शूद्रक का प्रसिद्ध नाटक हे। इसमें 


१० अंक हैं । 

बिशाखदत्त के लिखे हुए दो नाटक बतलाए जाते हैं। भुद्राराक्षस' तथा 
(देवीबनदरगरप्तम्‌' । 'मुद्राराक्षस' लेखक का सवंश्रेष्ठ नाटक हें, इसमें चाणक्य के 
राजनीतिक दाव-पेंचों का बहुत श्राकषंक और रोचक वर्णन किया गया है। राज- 
नीतिक दृष्टि से भी इसका विशेष महत्त्व है । 'देवीचन्द्र गुप्तम्‌? अभी तक श्रधूरा ही 
प्राप्त हुआ हैं। 

विशाखदत्त का समय ईसा की छठी शताब्दी माना गया है । 

>श्री.हषे-थानेशवर तथा-कान्यकुन्ज के यशस्वी राजा थे । ये जहाँ स्वयं कवि और 
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नाटककार थे, वहाँ कवियों के ग्रादशे आश्रयदाता भी थे । हर्षे ने 'नागानन्द', नामक 
एक नाटक और “प्रियदशिका' तथा “रत्वावली” नाम की दो नाटिकाएँ लिखी हैं । 

श्री हर्षं का समय ईसा की ७ वीं शताब्दी माना जाता है । 

भवभूति कालिदास की-ठक्करु के नाटककार थे । वह वेद-शास्त्र तथा काव्य- 
साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान्‌ थे । 'उत्तर-रामचरित', 'महावीर-चरित' तथा 'मालती- 
साधव' इनके तीन प्रसिद्ध नाटक हैं। 'उत्तर-रामचरित” इनका सर्वश्रेष्ठ नाटक है, 
इसमें सीताजी के वनवास का वृत्तान्त है। करुण रस की इसमें प्रधानता है । 
“महावीर-चरित' में श्रीराम की लंका-विजय तक की कथा है । 'मालती-माघव' एक 
प्रेम-कथा ह्‌ । 

यदि कालिदास को श्युद्धार-वरांन में अद्भुत सफलता प्राप्त हुई हे तो इन्हें 
करुण रस में । करुण रस का जैसा समुचित परिपाक 'उत्तर-रामचरित' में हुश्रा ह्‌ 
वैसा अन्यत्र दुर्लभ हूँ । यद्यपि नाट्य-कला के सूक्ष्म समीक्षकों का यह मत हैँ कि 
भवभूति को श्रभिनय-की दृष्टि से इतनी सफलता प्राप्त नहीं हुई जितनी कि काव्य- 
कौशल की दृष्टि से, तथापि कालिदास के ग्रतिरिवत संस्कृत-ताटककारों में भवभूति 
की टक्कर का श्रौर कोई नाटककार नहीं । 

भवभूति का समय ईसा की ७ वीं शताब्दी का उत्तरां माना गया हे । 

महाराज महेन्द्र विक्रमसिंह पल्लव-नरेश सिंह विष्णु वर्मा के पुत्र थे, साँची 
इनकी राजधानी थी । यह संस्कृत के सर्वप्रथम प्रहसन-लेखक हें । 'मत«विलास' संस्कृत 
का प्राचीनतम प्रहसन है । इसमें लेखक को आशातीत सफलता प्राप्त हुई है । प्रहसन 
में अश्लीलता और कृत्रिमता का अभाव है । 

इन प्रमुख नाटककारों के भ्रतिरिवित भट्टनारायण (९ वीं शताब्दी) ने 'वेणी 
संहार', मुरारि कवि (& वीं शताब्दी) ने “ग्रनर्घ-राघव', राजशेखर (१९ वीं शताब्दी) 
ने 'कपू र- मंजरी', 'बाल-रामायण' “बाज्ञ-भारत', तथा कृष्णमिश्र (११ वीं शताब्दी) 
चे “प्रबोध चन्द्रोदय? नाटक लिखकर श्रपने नाट्य-कौशल का परिचय दिया हे 

११ वीं शताब्दी के पश्चात्‌ यद्यपि क्षेमेश्वर श्रौर दामोदर मिश्र ने क्रमशः 
ल्वण्डकौशिक? और 'हनुमन्नाटक'-जेसे नाटक लिखे, परन्तु सामूहिक रूप से उस समय 
तक संस्कृत-नाटकों का हास प्रारम्भ हो चुका था । नाटको की रचना तो होती ही 
रही, किन्तु कालिदास तथा भवभूति-ज॑से कलाकार उत्पन्न न हो सके ॥ 

राजनीतिक श्रशान्ति और देश-भाषाश्रों के प्रचार और प्राधान्य के कारण 
संस्कृत-नाटको का ह्वास प्रारम्भ हुआ । 


९. हिन्दी-नाटक . 


संस्कृत की विस्तृत नाटक-परम्परा को उत्तराधिकार में प्राप्त करने पर भी ' 
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| हिन्दी में नाट्य-साहित्य का विकास आधुनिक युग में ही हुआ, जिसमें कि राजनीतिक 
श्र्यान्ति व्याप्त थी, और मनोरंजक साहित्य की रचना करना सर्वथा श्रसम्भव था | 
मुगल राज्य के समृद्धिपूर्णा दिनों में भी, जबकि राजाग्रो के श्राश्रय में कविता विलास 
का साधन बन चुकी थी और हिन्दी का कवि ग्राथिक चिस्ताश्रों से मक्त हो चुका था 
न तो हिन्दी मे.ताटकों.की रचना-ही हो सकी और न उनके ग्रभिनय-के लिए रंगमंच 
की स्थापना ही हुई । ; 

वस्तुत: .उस-समथ का साहित्य पतनोन्सुख था, उस समय की संस्कृति निरन्तर 
ह्वासशील थी । इस कारणा तत्कालीन समाजे में उस गतिशील शक्ति (Dynamic: 
०7०४५ )का और साम्राजिकता-का अभाव था जो कि नाद्य-साहित्य की मूलभूत 
प्रेरणा का कार्य करती है । रीतिकालीन जीवन तथा समाज में एक प्रकार की गतिः 
| हीनता और एकान्तिकता श्रा चुकी थी । भवित युग में यद्यपि वैयक्तिक विकास 
अवश्य हो रहा था तथा धामिक ग्रौर दार्शनिक चिन्तन भी बढ़ रहा था, परन्तु उन 
सबके मूल में एक प्रकार की उदासी ग्रौर एकान्तप्रियता की भावना वढ़ रही थी। 
जन-साधारण सांसारिक बन्चनों सामाजिक कतेव्यों, और जीवन की गतिशीलता 
तथा उत्साह से पराड्मुख होकर अपने वैयक्तिक विकास के लिए इच्छक था । तत्का- 
लीन कवियों और साहित्यिकों में सामाजिक सम्पर्क की कमी आौर एकान्तप्रियता 
की भावना का ग्राघिक्य था । कबीर, सुर तथा दाटू आदि कवियों के काव्य में 
श्रात्मा-चिन्तन. की प्रधानता और सामाजिकता का श्रभाव है । केशव और बिहारी आदि 
कवियों के काव्य में व्यक्तित्व की प्रधानता है। 

उत्साह, गतिशीलता और सामाजिकता के श्रभाव के ग्रतिरिक्त मुगल-शासन के 
हास के साथ देश में राजनीतिक श्रशान्ति का फिर बोल-बाला हो गया, राष्ट्र में 
अनेक उत्पात तथा ऊधम प्रारम्भ हो गए। ऐसी अवस्था में नाट्य-साहित्य का 
विकास कठिन हो गया । ु 

एक बात और । नाठको के समुचित विकास के लिए गद्य की परिपक्वता: 
| ¦ आवस्यक है । मुगल-राज्य की शान्ति ्रौर समृद्धि के दिनों मे भी -हिन्दी-गद्य-प्रविक- 
र सित था; इसी कारण जो नाटक इन दिनों लिखे भी गए उनमें गद्य के श्रभाव में 

स्वाभाविकता-न'श्रासको । सब वार्तालाप और कथोपकथन पद्य में ही लिखे गए.। 

इस प्रकार हिन्दी-नाट्य-साहित्य के शीघ्र विकसित न होने के कारणों को 

संक्षेप में इस प्रकार रखा जा सकता है-- 
> (१) प्रारम्भिक काल की राजनीतिक श्रशान्ति भ्रौर उथल-पुथल । 

(२), निक'वाद-विवाद का श्राधिक्य । वैयक्तिक विकास की प्रमखता और 

सामाजिके सम्पर्कं का प्रभाव । 
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(३) जन-सामान्य में लौकिक जीवन के प्रति उत्साह की कमी.। जातीय जीवन 
में गतिशीलता का अभाव । 


(४)-नाटकीय कथोपकथन के समुचित विकास के लिए विकसित गद्य का 
अभाव । 


~ 


` हिन्दी-नाद्य-साहित्य की परम्परा--यदि हम हिन्दी-नाटको की श्रविच्छिन्न 
परस्परा का-प्रारम्भ भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र से मानें तो यह अनुचित न होगा; 
क्योंकि भारतेन्दु के पूर्ववर्ती नाटककारों के.नाटक न तो नाटकीय तत्त्वों की दृष्टि से 
ही सफल कहे जा सकते है और न रंगमंच की दृष्टि से ही,। रीवाँ-नरेश महाराज रधुः 
राज मिह (आनन्द रघुनन्दन) तथा भारतेन्दु बाबू के पिता वा० गोपालचन्द्र “मिरधर' 
(नहुप) इसके निश्चय ही पवाद हैं, किन्तु: हिम्दी-नाटकों की अविच्छिन्न परम्परा का 
विकास तो भारतेन्दु के पश्चात्‌ ही होता है; क्योंकि उनसे पूर्व गद्य श्रभी अपरिपक्व 
अवस्था में था । उनके साथ ही गद्य का रूप स्थिर हुम्ला, और नाटकों की श्रविरल रचना 
प्रारम्भ हुई। 
भारतेन्दु के पश्चात्‌ के नाटकों का काल-विभाजन हम इस प्रकार कर 
सकते हैं— 
,(१)-विंकास-काल । (भारतेन्दु युग सन्‌ १८६७ से १ ८७४) 
(२) संक्रान्ति-काल (सन्‌ १९०५ से १६१५) 
\ । (३) नवीने काल (प्रसाद युग तथा प्रसादोत्तर युग सन्‌ १९१५ से आज तक) 
विकास-काल के सर्व प्रमु नाटककार भारतेन्दु हरिशचन्द्र हैं। उष्होंने हिन्दी- 
नाटकों की प्रारम्भिक रूपरेखा का निर्माण किया और अभिनय के उपयुक्त नाटकों की 
रचना की । भारतेन्द्र बाव के नाटकों की सबसे बडी विशेषता उनका श्रभिनय के 
उपयक्त होना है । वे. स्वयं अपने नाटकों के अभिनय में भाग लेते थे. श्रौर रंगमंच की 
सब विशेपताश्रों से मली-भाँति परिचित थे । भारतेन्दु बावू ने बहुत-से मौलिक नाटक 
लिखे हैं और कुछ का अन्य भाषाओं स भ्रमुवाद किया है । 
भारतेन्दु बाबू के समकालीन नाटककारों में लाला श्रीनिवासदास तथा राघा- 
चरण गोस्वामी और किशोरीलाल गोस्वामी प्रमुख हे । १ रंगमंच और कलात्मकता | ॥. 
भारतेन्तु से पुर्वेवती नाटककार रौर उनके नाटक इस प्रकार ह-- 
(क) सेथिल-को किल विद्यापति ठाकुर 'पारिजात-हरण', 'रुक्मिणी परिचय, 
(ख) बनारसीदास जन 'समय सार 
(ग) प्राणचन्द्र चौहान “रामायण महानाटक' 
(घ) हृदयराम 'हतुमत्ताटक' 
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को दृष्टि से इनके चाटकों का कोई विशेष महत्त्व नहीं । क्योंकि प्रायः इन नाटककारो 
ने भारतेन्दु जी द्वारा प्रदशित पथ का अनुसरण न करके पारसी-रंगमंच की पद्धति का 
अनुसरण किया । 
इसी समय भारतेन्दु बाबू के परम मित्र पं० पअतापनारायर मिश्र ने अनेक 
प्रहसनो के श्रतिरिकत 'गोसंकट नाटक', 'कलि-प्रभाव' और “हठी हमीर” आदि अच्छे 
नाटक लिखे । 
भारतेन्दु हरिश्चद्ख की शैली का अनुसरण करने वाले नाटककारों में ये लेखक 
` | प्रमुख हे--दामोदर शास्त्री १, देवकीनन्द त्रिपाठी १, श्रीकृष्ण तकरू २, ज्वाला प्रसाद 
। भिश्च ४. बल्देवप्रसाद मिश्र, ", तथा तोताराम वर्मा * । 
पं०..बालकृष्णा भट्ट ने सुन्दर प्रहसन लिखे हैं । '्रेमघन' के लिखे हुए नाटक 
बहुत लम्बे हें इसी कारणा वे रंगमंच के उपयुक्त नहीं बन पड़े । राधाकृष्णदास तथा 
राव कृष्णदेवशरण सिंह ने भी सुन्दर नाटक लिखे हैं । बहुत-से धामिक नाटक भी 
इसी समय में लिखे गए थे । 
भारतेन्दु युग में ही बंगला, संस्कृत तथा अंग्रेजी से बहुत-से नाटकों के हिन्दी में 
अनुवाद किये गए । इन अनुवादको में राजा लक्ष्मणसिह बहुत प्रसिद्ध हें। राजा जी 
ने“ “शकुन्तला का-बहुत सफल आर सुन्दर ग्रनुवाद किया है। 
भारतेन्दु बाबू और ला० तोताराम ने भी इस क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य किया 
है । इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत तथा बंगला तीनों भाषाग्रों के नाटकों के हिन्दी में 
अनुवाद किये । 
भारतेन्दु युग में पौराणिक तथा इतिहासिक कथाश्रों के ग्रतिरिक्त बहुत-से 
सामाजिक कथानकों को भी नाटकीय सामग्री के रूप में प्रयुक्त किया गया । यह-युग 
जागरण का युग था, इसमें समाज-सुधार की भावनाओं की प्रमुखता थी । रतः इस 
युग के नाटको में प्रचार तथा-उपदेश को मात्रा की ग्रधिकता है। राजनीतिक और 
सामाजिक समस्याग्रौं की विवेचना बहुत रहती थी । नारी-शिक्षा, विधवा-विवाह, बाल 


। 


(ङ) देव कवि 'देव-मावा-प्रपंच' 

(च) महाराज जसवर्न्तासह "प्रबोध चन्द्रोदय' 

(छ) ब्रजबासीदास “प्रबोध-चन्द्रोदय' 

(ज) नेवाज 'शकुन्तला' 

(क) हरिराम 'सीता-स्वयंबर” 

१. रामलीला >. सीता-हरण, रुक्मिणी-हरण नाटक, कंस वध नाटक गदि ॥ 

3. विद्याविलासिनी ग्रौर सुख सम्बरिधिनी ४. सौता-वनवास, वेणीसंहार, नाटक, 
विचित्र कवि इत्यादि । ”. मीरावाई, नस्द-विदा । 5. विवाह-विडम्बना नाटक । 
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{विवाह आदि सामाजिक्र समस्याएँ नाटकों में प्रतिपा्-चिषय "के रूप में प्रयक्त होती 
थीं ! भारतेन्दु के भ्रतिरिक्त शेष नाटककारों के नाटक कलात्मक दृष्टि से शिथिल है ॥ 
'किन्हीं नाटकों में कथानक श्रस्वाभाविक और रंगमंच के श्रनुपयुक्त हे तो किन्‍्हीं*-में 
वार्तालाप और भाषा की अपरिपक्वता हे । सामाजिक समस्याओं के भ्रतिरिकत 
नाटकों में हास्य, व्यंग्य और रोमांस की भी श्रधिकता रहती थी । भारतेन्दु के परवर्ती 
नाटककारों ने तो प्रेम-्कथाश्रों को ही ग्रपंने नाटकों का विषय बनाया । चरित्र-चित्रस 
“पर श्रधिक बल नहीं दिया गया । 

नाटकीय संगठन श्रौर तत्त्वों की दृष्टि से भारतेन्दुकालीन नाटकों में पर्याप्त 
परिवर्तन प्रारम्भ हो गए थे । संगलाचरण -भर भरतन्वाक्य का धीरे-धीरे लोप होने 
न्लगा, एक ही अ्रंक में विभिन्न दृश्यों तथा गर्भाड्कों का प्रवेश प्रारम्भ हुआ । बंगला- 
नाटकों की देखा-देखी प्राचीन वन्धनों को शिथिल किया जाने लगा। कथानक में 
विविध परिवर्तन प्रारम्भ हुए | ऋषि-मुनि, देवी-देवताओं के साथ-ही-साथ पापी, मूर्ख, 
'वाखण्डी इत्यादि सभी प्रकोर के पात्रों का समावेश होने लगा । भारतेन्ट के नाटकों 
के श्रतिरिवत शेष नाटककारों के नाटकों में उच्चकोटि के गीतों का भ्रमाव हो गया । 
भाषा ब्रज से खड़ी बोली में परिवर्तित होने लगी । इस प्रकार भारतेन्दु युग के नाटक 
सभी प्रकार से परिवर्तित हो रहे थे ॥ 

संक्रांति-काल-में अनुवादो का श्राधिक्य रहा । संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी के 
नाटकों के धडाधड श्रनुवाद किये गए । संस्कृत-नाटकों के श्रनुवाद बहुत कम सफल 
कहे जा सकते हैं । राजा लक्ष्मणसिह द्वारा श्रनदित 'शकुन्तला' का वर्णन . हम 
पीछे कर श्राए हैं । इस काल में श्री सत्यनारायण “कविरत्त' ने भवभूति के “उत्तर 
रामचरित? ग्रौर 'मालती माधव? के अनुवाद किये । इनमें कविरत्न जी को आशातीत 
सफलता प्राप्त हुई । दोनों श्रनुवादों को पढ़ते समय मूल कासा आनन्द आ जाता है । 
कविरत्न जी के श्रतिरिक्त रायवहादुर ला० सीताराम ने संस्कृत के कुछेक बहुमूल्य 
नाटकों का हिन्दी में अनुवाद किया । ये अनुवाद भी काफी सफल समझे जाते हैं । 

बंगला से डी० एल० राय तथा गिरीश घोष के नाठकों-के विशेष रूप से अनु- 
वाद हुए । इन नाटकों की विशिष्ट शली, विषय-प्रतिपादन का ढंग रोर नाटकीय वस्तु 
सभी हिन्दी-नाटकों के लिए नवीन चीज थी । हिन्दी-नाट्य-साहित्य के विधान और 
रूपरेखा पर उनका उल्लेखनीय प्रभाव पड़ा । रवीन्द्रनाथ के नाटको के भी अनुवाद 
हुए, उनकी भावात्मक ग्रौर संकेतात्मक शैली ने हिन्दी के नाटककारों के सम्मुख नवीन 
आदद प्रस्तुत किया । रूपनारायण पांडेय बंगला नाटकों के श्रनुवादकों में प्रमुख हैं । 

इस काल में कुछ मौलिक नाटक भी लिखें गए हैं, जिनमें से कुछ तो साहित्यिक 
है और कुछ केवल रंगमंच के लिए ही लिखे गए हैं | पं० बद्रीनाथ भट्ट ने 'कुरु-वनः 
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हन', 'दुगविती' 'वेन-चरित्र' तथा “चन्द्रगुप्तः आदि अच्छे मौलिक नाटक लिखे हैं ॥ 
भट्टजी के नाटकों में कथानक का सोन्दये, संगीत का . माधुर्य और चरित्र-चिंत्रण की 
कुशलता तथा हास्य का पुट सभी कुछ मिलता है । पं० माधव: शुवल तथा मिश्रवन्धुग्रो 
ने क्रमश: 'महाभारत' और 'नेत्रोन्मीलन' नामक नाटकों की रचना की । इनके पश्चात 
प० माखनलाल.चतुवदी तथा बा० मंथिलीशरणा गुप्त ने क्रमशः 'कृष्णार्जुन' युद्ध। और 
“चस्द्रहास' नाटक लिखे । भारते*्दु युग की परम्परा का निरन्तर विकासशील रूप हमः 
इन नाटककारों के नाटकों में प्राप्त कर सकते हें । चतुर्वेदी जी और गुप्त जी. केः 
नाटकों ने पर्याप्त ख्याति प्राप्त की है । 
रंगमंच के उपयुवत नाटक लिखने वालों में राधेश्याम -कथावाचक) आगा हथ्‌, 
“नारायणप्रसाद 'बेताव', ‘हरिकृष्ण जौहर तथा तुलसीदत्त 'शैदा' इत्यादि बहुत प्रसिद्ध _ 
हैं । इन नाटककारों के नाटक पारसी रंगमंच की पद्धति पर लिखे गए थे, इनमें साहि- 
त्यिकता का ग्रभाव था । हिन्दी-नाट्यं-शैली के प्रचार की हृष्टि से इनका. विशेषः 
त्व हँ.) 
नाटकीय विधान की दृष्टि से यद्यपि संक्रान्ति-काल में कुछ विशेष परिवर्तन नही 
हुए तथापि,बहुत-से प्राचीन वन्धन; जो-पहले शिथिल हो गए थे, भ्रव टूट गए, और 
|, [जो कठोर थे उनमें शिथिलता भ्रा गई । प्राचीन नाटकीय विधि के ग्रनसार नाटककार 
| नाटकों के प्रारम्भ में ईशवर-वन्दरा और प्रस्तावना रखते थे, अब वह परिपाटी दूर 
|. |कर-दी-गई।-हश्यन्परिवतेन और अंकों के विषय में जो-कठोरता थी, उसमें अब 
शिथिलता ग्रा गई । अंकों की संख्या ७ से घटकर केवल ३ ही रह गई। भाषा की 
| दृष्टि से भी ब्रज के स्थान पर खड़ी बोली का प्रचलन बढ़ चला। पद्यों का भी धीरे- 
धीरे लोप होने लगा । विषय में धार्मिकता का-स्थान सामाजिकता और इतिहासिकता 
ने ले लिया । नाटककारों का दृष्टिकोण यथार्थवाद से प्रभावित हम्जा । 
हिम्दी-नाट्य-साहित्य में नवीन काल का प्रारम्भ 'प्रसाद' के ग्रानिर्भाव से होता 
है । इस महान्‌ प्रतिभा-सम्पन्न कलाकार ने हमारे साहित्य के प्रत्येक ग्रंग को सुपुष्ट 
किया है । उनकी प्रतिभा बहुमुखी थी ग्रौर उनका व्यक्तित्व महान्‌ था । उनमें जहाँ 
भावुकता थी, वहाँ सहज दार्शनिक गाम्भीर्य भी था | प्रसाद जी के नाटकों का क्षेत्र 
भारत का प्राचीन स्वाणम ग्रतीत है । भारत के ग्रतीत से उन्हें विशेष ममता.थी ॥ 
श्रपने नाटकों में उन्होंने इसी महान्‌ ग्रतीत. को चित्रित किया है । इतिहासिक नाटक 
लिखने के लिए जिस अध्ययन और अन्वेषण की श्रावश्यकता होती है, वह प्रसाद जी 
में विद्यमान था । प्रसाद जी के नाटक सांस्कृतिक-ग्रौर साहित्यिक दृष्टि से विशेषः महत्त्व 
रखते हैं । रंग्मंच-के-वे-उपयु म ही) 
ल: नाटकीय विधान में भी ला जी ने अपने नाटकों को प्राचीन परिपाटी छे 
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.भी वह बौद्धिक ढंग से समीक्षा करता है । आधुनिक हिन्दी-ताट्य-साहित्य पर 'बर्ना- 
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सर्वथा स्वतन्त्र रखा हे । मंगलाचःरण,-नान्दी, सूत्रधार श्रौर भरत वाचय इत्यादिःसबको || ¦‹ 
ही उन्होंने त्याग दिया । ०27 
प्रसादजी द्वारा प्रवाहित इतिहासिक परिपाटी पर नाटक-रचना होती रही । 
हरिक्रष्ण 'प्रेमी' के ताटकों में मुगलकालीन संस्कृति में वर्तमान राजनीतिक समस्याओ्रौं 
के समाधान को खोजने का प्रयत्न किया गया है । प्रेमीजी के श्रतिरिवत इतिहासिक 
तथा पौराणिक नाटककारों में सर्व श्री उदयशंकर भट्ट, श्राचार्य चतुरसेन शास्त्री, उग्र 
तथा सेठ गोविन्ददास इत्यादि प्रसिद्ध हैं । 
प्रसादोत्तर नाटककारों की समस्याएँ और मानसिक पृष्ठभूमि पर्याप्त परिवर्तित 


हो गई है । समय और युग की माँग के फलस्वरूप नाटकों के आन्तरिक और बाह्य 


विधान तथा रूपरेखा (97०००7९) में क्रान्तिकारी परिव्तंन प्रारम्भ हो गए 
हें । स्वगत-भाषण की प्राचीन परिपाटी उठा दी गई है, लम्बे-लम्बे भाषणों का 
महत्त्व कम कर दिया गया है, पात्र, वेश-भूषा, प्रदर्शन प्रादि में भी नये-नये परिवतेन 
हो गए हें। गीत और पद्यात्मक श्रंश विलुप्त हो गए हैं। अंकों की संख्या भी 
तीन ही निश्चित हो गई है । विषय की दृष्टि से भी बहुत परिवर्तन हो गए हें । 
शव नाटककार इतिहासिक या पौराणिक कथानकों की श्रपेक्षा वर्तमान. सामा- 
जिक समस्याग्रों को ग्रधिक महत्त्व देता है । वह मातव-मत्त की सूकम मनोवृत्तियो के 
विश्लेषण पर ग्रधिक वल देता है । प्राचीन पौराशिक और इतिहासिक समस्याश्रों की 
र्ना- ।/ 

डे शा, इब्सन तथा गाल्सवदी आदि पाश्‍चात्य नाटककारों का विशेष प्रभाव है। भ्राज | 
के प्रमुख नाटककारों में “सवं श्री लक्ष्मीनारायण मिश्र, सेठ गोविन्ददास, गोविस्द,- 
बल्लभ पन्त, हरिकृष्ण प्रेमी , उदयशंकर भट्ट, उपेन्द्रनाथ ग्रश्‍क तथा पृथ्वीनाथ शर्मा 
इत्यादि प्रमुख हैं । 

भाव-नाट्य-लेखकों में श्री गोविन्दवल्लभ पन्त (वरमाला) तथा उदयशंकर भट्ट 
(राधा, विश्वमित्र, मत्स्यगन्धा) श्रेष्ठ हैं । हिन्दी के नाट्य-रूपकों में कामना (प्रसाद), 
'ज्यो्स्ता' (पन्त) तथा 'छलना' (भगवतीप्रसाद वाजपेयी) ने विशेष ख्याति प्राप्त 
की है। र ॥ 
चल-चित्र के प्रचार तथा लोक-प्रियता के कारण नाटक-साहित्य का प्रचार कम - 


हो रहा है । 


१०. पाइचात्य नाटक का 


पाइचात्य राष्ट्रों की सांस्कृतिक प्रेरणा केअूज ज्लोतग्रीस,भ्रोर रोम. है. । ग्रीक 
आर रोमन नाटकों के विभिन्न तत्त्वों का सम्पूर्ण यूरोप के ताटककारों पर प्रभाव पडा 
“ह. .. 


9. 
£ 
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है । प्रारम्भिक अवस्था में जिन प्रेरणाओं भ्रोर आदशों का अनुसरण इन दोनों देशों 
में हुआ उन्हीं का अनुसरण बाद में सम्पूर्ण यूरोप में भी हुआ । 

ग्रीक नाटकों. का उदय घामिक कृत्यों से हुश्रा! झनेक धार्मिक उत्सवों और 
रीति-रिवाजों पर जिन गीतिमय नृत्यों का आयोजन रहता था, वही बाद में नाटकों 
की आधारभूत सामग्री बने । ग्रीक नाटकों के दो रूप प्राप्य हैं, दुःखान्त (ट्रेजेडी) 
अर सुखान्त (कामेडी) । न 

दुःखान्त .(ट्र-जडी)-चाटकों का उदय वर्षारम्भ के समय डाइयोनिसस (D९०१ 


55) की प्रसन्नता के हेतु गाये गए गीतों से हुग्रा हैं । यह उत्सव जहाँ नव वर्ष के ° 


स्त्रागताथे होता था, वहाँ समाप्त होते हुए वर्ष को मत्य-दण्ड देने के लिए भी उसकी 
आयोजना रहती थी । मृत्यु के समय गम्भीर और करुणाजनक स्थिति की उपस्थिति 
आवश्यक ही हे ।.प्रो० रिजवे का मत है कि ग्रीक दुःखान्त नाटक केवल नव वर्ष के 
आरम्भ भ्रौर डाइयोनिसस की प्रसन्नता के लिए ही श्रायोजित नहीं क्रिये गए थे, 
प्रत्यत उनका वीर्‌-पुजा के उत्सवो पर भी श्रायोजन रहता था। वीरों के जीवन और 
उनके कष्टों के अनुकरण के कारण दुःखान्त नाटकों में घोर और भयानक घटनाओं 
का समावेश रहता था । ट्र जेडी की कथावस्तु अधिकांशतः भयावह हृब्यों--मृत्यु, 
हत्या, असह्य पीड़ा-से और भद्दे गीतों से पूर्णं होती थी । 

सुखान्त (कामेडी) नाटकों का उदय भी धामिक उत्सव, और डाइयोनिसस की 


पूजा से ही हुआ बतलाया जाता है । इन नाटकों में प्रायः भद्दे गीत, श्ररलील और || 


| 


कुरुचिपूणां नृत्यो ्रौर स्वाँगों की भरमार रहती थी । किन्तु इनमें स्वस्थ व्यंग्य और 


+ विनोद की मात्रा का सर्वथा अभाव नहीं होता था । सुखान्त नाटक जीवन के श्रधिक 


निकट थे। उनमें राजकीय श्रधिकारियों की बहुत व्यंग्यपुर्ण ग्रालोचना की 
जाती थी । 

वस्तुतः ग्रीक नाटकों के ये दोनों रूप श्रमिनय-कला श्रौर नाट्य-कला के समु- 
चित विकास में सहायक न हुए । इन नाटकों-का- अभिनय नकाब पहनकर किया 
जाता था, जिससे उनमें स्वाभाविकता नहीं आती थी ।(रोम/मे भी ग्रीक नाटकों के 
अनुकरण पर हास्यरसपूणां नाटकों की रचना प्रारम्भ हुई, किन्तु -रोमन-समाज में 
अभिनय के कार्य को बहुलल्तुच्छताल्की दृष्टि से देखा जाता रहा ग्रभिनेता श्रौर नट 
प्राय। दास. होते.थे । इसीलिए वहाँ भी भ्रभिनय-कला की समुचित उन्नति न हो 
सकी । 

पाश्चात्य नाटक रोमन नाटकों श्रौर अभिनय-कला से विशेष प्रभावित हुए । 
यूरोप के विभिन्न देशों में नाटकों का अम्युदय धामिक कृत्यों से ही प्रारम्भ हुय्ना । 


इऱद्भलेड के प्रारम्भिक नाटकों का विषय भी घामिक-है Ll कहानियाँ और 
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साधु-सन्तों के विषय में परम्परागत दन्तन्कथाएँ इन नाटकों का आघार होती थीं ॥ 
उनमें कुछ मात्रा में हास्य-रस का भी समावेश रहता था । इन्हीं नाटकों को रह्स्य 
-तथा चमत्कार-पम्बन्धी नाटक (Mystery and Miracle PI295) कहा जाता है। 
मिस्ट्री और मिरेकल नाटकों से ही इद्धलेंड के ग्राघुनिक नाटकों का विकास हुभ्रा है । 
सन्‌. १५७६ में ब्लेक फ्राय थियेटर (B।2० £।.7ऽ १९३7९) की स्थापना के श्रनन्तर 
अंग्रेजी नाटकों का ब्रप्रतिहत गति से विकास प्रारम्भ हुआ । 'लिली', 'पनी', 'ग्रीन' 
लाज”, 'मारलो' आदि नाटककारों का प्रादुर्भाव १६ वीं शताब्दी में हुआ । इत नाटक- 
कारों ने जहाँ अंग्रेजी नाटकों के रूप को परिवद्धित किया, वहाँ अंग्रेजी रंगशालाम्रों मे 


“मी बहुत से प्रशंसनीय सुधार किये । 


सन १५८७ में शेक्सपीयर ने लन्दन में प्रवेश किया श्रौर उसके साथ अंग्रेजी 


॥ 


नाटकों की ग्रभूतपूवं उन्नति प्रारम्भ हो गई । शेक्सपीयर से पूर्व नाटकों में | 


नैतिकता का आधिक्य थः, किन्तु भ्रभिन्नव... प्राचीनतावादी (0४९० classic) 
युग के प्रारम्भ के साथ ही नाटकीय वस्तु में प्रेम का भी समावेश होने लगा । शक्स- 


'पीयर का प्रादुर्भाव स्वातन्त्र्य युग (९०७३०४०) में हुआ । इस युग में 


प्राचीन रूढ़ियों श्रौर बन्धनो की ग्रवहेलना प्रारम्भ हो चुकी थी युग तथा समय की 
माँग के फलस्वरूप कथावस्तु में प्रेम का प्राधान्य हो गया और नाटकों में समृद्ध ओर 
अभिजात वर्ग को प्रमुखता प्रदान की जाने लगी । नाटकीय विधान (97५८५९) 
के नियम परिवर्तित परिस्थितियों के श्रनुकूल बनाये गए । शेक्सपीयर स्वयं पने 
नाटकों के श्रभिनय में भाग लेता था, इसी कारण उसने श्रपने नाटकों को जहाँ 


रंगमंच के अनुकूल बनाने का प्रयत्न किया, वहाँ रंगमंच में आवश्यक सुधार भी किये। ' 
वह रंगमंच की विशेषताग्रों से भली-भांति परिचित था । शेक्सपीयर ने प्राचीन परम्प- 


राग्रों रौर रूढ़ियों की अवहेलना की । उसने रंगमंच के लिए बज्यं दृश्यों को भी 
रंगमच पर दिखाया, ्रौर संकलन-त्रय-सम्बन्धी नियमों का भी उल्लंघन किया । किन्तु 


:शेक्सपीयर की मौलिकता, प्रतिभा और अनुपम काव्य-चातुरी ने सम्पूर्णा यूरोप को 


प्रभावित किया । शेक्सपीयर के पश्चात्‌ अंग्रेजी नाटकों का विकास रुक गया । किन्तु 
इसी समय में युरोप में को रनील रेसीन; तथा(विक्टर ह्य गो आदि प्रतिभा-सम्पन्न नाटक- 
कारों का श्राविर्भाव हुआ । अंग्रेजी के'नाट्य-साहित्य पर भी इन नाटककारों का 
प्रभाव पड़ा । इन नाटककारों ने मानव जीवन के सच्चे श्रोर वास्तविक चरित्रो को 
प्रस्तुत किया है । ~ 

अंग्रेजी नाटकों में आधुनिक युग का प्रारम्भ डब्ल्यू राबर्देसन) (१८२९-१५७१) 
से माना जाता है । राबर्टसन ने कामेडी-नाटकों के पुनरुत्थान को चेष्टा की और 
«सोसाइटी, 'कास्ट' तथा “आवर्स' नामक नाटक लिखकर इस विषय में पथ-प्रदशन- 


॥ 
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\ 
किया । राबर्ट सन के नाटकों काः अभिनय 'भ्रिस-ग्राव-वेल्स थिथेटर” में होता था। वह 
स्वयं रंगशाला के सुधार में रुचि रखता था, उसने नाट्य-शालाओं के सुधार का पर्याप्त 
प्रयत्न किया । 
इधर-नावेजियन नाटककार इब्सन के प्रादूर्भाव के साथ पाश्चात्य नाटय-विधान, 
विषय और ग्रादश में बहुत-से परिवर्तन हो गए । इब्न ने सर्वप्रथम पाश्चात्य नाटकों 
म-समाज का यथार्थ चित्र.प्रस्तुत किया और उसके नाटकीय विधान को बहुत सरल 
| | -्रौर स्वाभाविक बना दिया । इब्सन ने सर्वप्रथम अपने नाटकों में जीवन की नित्य-प्रतिः 
| की समस्याग्रों को उनके यथातथ्य रूप में रखा । उसने नाटकों में प्राचीन इतिहासिक 
| कथाओं के स्थान पर वर्तमान जीवन के यथार्थ को चित्रित किया । वह यथार्थ चित्रण 
इतना सजीव और स्पष्ट है कि हमें यही मालूम पड़ता है कि मानो हमने इन हृश्यों 
को कहीं देखा है । इस प्रकार रंगमंच, पात्रों की बातचीत, अभिनय और हृदय सभी 
में वास्तविकता श्रा गई, और वह हमारे दैनिक जीवन के अधिक निवळ. हें । इब्सन 
"से पूर्व नाटकों में श्रभिजात वर्ग और उनकी जीवन-सम्बन्धो समस्याओं का ही चित्ररणी 
रहता था, किन्तु श्रव नाटकों में जन-साघारणा के जीवन को भ्रधिक महत्त्व दिया जाने 
,लगा । साहित्य के ग्रन्य अंगों की भाँति नाटको में सामाजिक और वैयक्तिक समस्याग्रों 
“के सुलभाव में मनोविश्लेर्षणातंमक पद्धति का अनुसरण किया गया । पात्रों की ्रान्त-- 
रिक और बाह्य परिस्थितियों के चित्रण के साथ उनके ग्रान्तरिक घातःप्रतिघात कफ 
भी बहुत सजीव और स्पष्ट चित्रण किया गया । नेपथ्य श्राकाश-भाषित श्रौरं स्वगत- 
कथन आदि नाट्य-शेली के प्राचीन श्रस्वाभाविक तरीकों को दूर कर दिया गया है ।' 
इंगलेंड में जब इब्सन के नाटकों का सर्वप्रथम अभिनय कियो गया तो उसकी 
| बहुत तीव्र ्ालोचताएँ की गई (| इब्सन ने मानव-जीवन के उस अन्धकारमय पक्ष का 
FY उद्घाटन किया था, जिसके वणांन का आज तक कोई भी नाटककार साहस नहीं कर 
सका \किन्तु धीरे-धीरे इब्सन को नाट्य-शैली का प्रभाव इंगलेड के नाटककारों 'परे 
भी पड़ा, और बर्ताड शा तथा गारसवर्दी 'जेसे प्रसिद्ध नाटककारों ने इब्सनं की यथाथ- 
वादी शैली पर रचता- प्रारम्भ कीश शा ने समाज के जीवन के घुण्य दुर्गणों का स्पष्ट 
अर नस्त-चित्रण किया) सम!ज-इसके-लिए. तैयार .नहीं.या,-फलस्वरूप उनकी तीव्र 
आलोचना की गई । शा का दृष्ट्रिकोण वस्तुतः एक सुधारक का दृष्टिकोण है, वे 
 'समाज को उसके दोषों से परिचित कराकर उन्हें दूर करना चाहते हैं। पर शा के 
 जीवन-दशंन की श्राज बहुत कटु प्रालोचना की जा रही है। 
Snr बा. 
की ळकत पक गी हैं, 'उन्होंनें अपने 
'समस्याग्रों की बड़ी विशद विवेचना 
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यीट्स की विशेष प्रसिद्धि हे । : पर 
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क्री है । मैँटरलिक के 'पेलियास”-ओर “मेलीसोडा” नामक दो नाटकों के ग्रनेक' स्थानों 
पर बहुत सफल श्रभिनय किये जा चुके हैं । ss 25 

अन्यो क्ति-प्रधान नाटकों की भी रचना युरोप में पर्याप्त मात्रा में हो सही" है । 
उनमें कवित्व श्रौर प्रतीकवाद (99000॥।5/) कां ग्राधिक्य रहता है। इधर' विश्व- 
कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर के नाटकों के भी पाइचात्य देशों में अभिनय किये गए हैं, किन्तु 
उनका विशेष भ्रनुकरण नहीं हुय्रा, अंग्रेजी के आधुनिक नाटककारों 'में' डब्ल्यू बी: 

इस प्रकार ग्राज पाइचात्य नाटक यथार्थवादी हो चुका है । उसपें मानव-जीवन 
को यथातथ्य रूप में चित्रण की प्रवृत्ति बढ़ रही है, उसमें -स्वाभाविकता. श्रौर कला- 
त्मकता का पूण विकास हो रहा है। 

पाइचात्य नाट्य-साहित्य का इतिहास बहुत पेचीदा और उलभा हुम्रा'है । 
उसमें बिभिन्न. युगों में अनेक परस्पर-विरोधी आदर्शो का बोल-वाला रहा; स्थानाभाचः 
से हम उन सबका यहाँ विस्तृत परिचय नहीं दे सके । पाठको की जानकारी के लिए 
केवल संक्षिप्त रूप-रेखा से ही सन्तोष कर लिया है । 

क १. हिन्दी-एकांको : 

कला श्रौर पष्ठभमि--जिन कारणों ने उपन्यास-क्षेत्र में कहानी श्रथवा गलप 
को जन्म दिया, वे ही कारण नाटक-क्षेत्र में एकांकी के जग्म के लिए भी उत्तरदायी 
हैं । यन्त्र-युग का मनुष्य अपने दैनिक कार्य-भार में इतना तत्लीन र कि भ्रनेक 
अंकों और दृश्यों वाला महानाटक देखने श्रथवा पढ़ने के लिए उसके पास समय हीं नहीं 
रहता । उसका अधिकांश समय दैनिक कार्य-व्यापार में व्यंतीत होता प्रतएव यह 
स्वाभाविक ही था कि वह मनोरंजन के ऐसे साधनों को भ्रपनाये जो अपेक्षाकृत कम 
समय में ही पूणं हो जायें ' श्राज का युग प्रायः उसी अर्थ में एकांकी नाटक का युग 


"है, जिस ग्रथ में यह कहानी-युग अथवा महाकाव्य के विपरीत गीति-काव्य श्रीर मुवतक 


काव्य का युग है। 
एकांकी का स्थान--एकांकी नाटक विश्व-साहित्य के उपादानों में सर्वथा नवीन 


वस्तु नहीं है । ्रीक|नाटक-सें यवनिका के आविर्भाव के पूवं तथा अंकों के बीच में 
उनको विभाजिते करने के लिए कोरसं-गीतों के उपयोग के पूर्व वेज्ञानिक हष्ट्रिकोणः 
से सारे नाटक एकांकी नाटक ही थे । संस्कृत-साहित्य में एकांकी नाटक सर 
विश्व-साहिंत्य मे. सबसे-पूवं-लिखे गए थे. | संस्कृत-ताट्य-शास्त्र के--सिद्धान्तों ने बी 
के जो दस प्रधान भेद बतलाये हैं उनमें कम से-क्रम-पांच-तो- स्पष्ट' रूप से एकांकी ही! 
थे | इसकी पुष्टि के लि ऐयायोगः अंक,-बीथी भाण प्रौर प्रह्सन)्मादि के नाम pl 
किसी संकोच के लिये जा सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक भेद कम-से-कम एक उदाहरण हा 
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प्रमाणित किया जा सकता है । परन्तु फिर भी एकांकी नाटक का यह आधुनिक 
विकास भारतीय परम्परा से दूर पश्चिम से हुभ्रा है, मध्यकालीन यूरोप में चौदहवीं 
और पन्द्रहवीं शताब्दी में ग्रनेक “इण्टरव्यूड” श्रीर भावना-नाटक लिखे गए थे, जो 
एकांकी नाटक के रूप में ही थे । अपने 'इक्क्रीस एकांकी नाटक' की भूमिका में एकोकी 
नाटकों की प्रणाली के सम्बन्ध में 'एक्टीमैन' नामक एक नाटककार ने ऐसे ही नाटक 
कका उल्लेख किया हे । 
एऊांकी-का.प्रचार--गीछे श्रठारहवीं शताब्दी में अनेक 'फार्स' और “बरलेस्क' 
'एकांकी नाटक के रूम में लिखे गए। क्रमशः इस एकांकी नाटक का महत्त्व बढ़ता 
गया । यह स्मरणीय है कि यही युग मशोन क्रान्ति का था । नाटकों के प्रारम्भ में देर 
से.नाट्यशाला में पहुँचने वाले दर्शकों की प्रतीक्षा में पहले ऐसे ही एकांकी नाटक उप- 
योग में लाये जाते थे । इस प्रकार जब तक पीछे पहुँचने वाले आराम से श्रपनी-भ्रपनी 
जगह पर न बेठ जाते, पहले पहुँचने वालों के सम्मुख ऐसा ही एकांकी नाटक उपस्थित 
'किया जाता । इस प्रकार के एकांकी नाटक को यबनिका-उत्यापक ग्रथवा कर्टेन रेजर” 
ते थे । परन्तु श्रठारहवीं शतावरी से ही अंग्रेजी साहित्य में क्रमश: एक अवनति का 
युग आ गया था । मौलिकता-का सर्वथा प्रभाव हो चला था । बर्ड सवर्थे; कालरिज, 
बायरन और शेले आदि कवियों ने नाट्य-शैली में एक-एक कृति लिखी, पर वे सब _ 
रंगमंच के उपयुक्‍त न थीं । गिलबठं, हेनरी) र्थे र, पिनेरो और श्रास्कर वाइल्ड के 
साथ फिर जागृति प्रारम्भ हुई । परन्तु नार्वे के प्रसिद्ध विद्वान्‌ इव्सने के द्वारा वस्तुतः | 
पट्यःजगल्‌-में-एक क्रान्ति ही हो गई । इंग्लेंड में भी अन्य देशों को भाँति इब्सन का ९ 
स्वागत हुग्रा । जांजे बनाड शा-जैसे प्रख्यात नाटककार भी इब्सन की भूरि-भूरि 
प्रशांसा करते थे और उनसे प्रभावित थे । 
i इब्सत. का.घ्रभाव--एकांकी नाटक इब्सन के साहित्य-्षेत्र में पदार्पण करने के 
सइचात्‌ ही नये रूप में विशव के सम्मुख आया । इस कारण यह स्वाभाविक था कि 
जन्म के समय से ही वह इब्सनवाद से प्रभावित होता, और यही हुआ भी । अपने 
जन्म के समय से ही एकांकी नाटक इब्सन के प्रभाव से प्रभावित हुए बिना न रह 
सका । ह्‌ जन्म. से ही केवल राजाग्रों श्रौर बड़े आदमियो को अपना ग्राधार मानकर 
.न चले, बल्कि समग्र मानवता की सेवा में तल्लीन रूप में विश्व के सम्मुख श्राये । 
-सामाजिक और समस्यात्मक “वस्तु' की अपेक्षा पुसनीजीरं-शीर-इतिहासिक “वस्तु 
-छोड़ दी गई ))इब्सन के अन्य प्रभाव भी प्रारम्भ से ही एकांकी नाटक में स्फुट थे। 
बाह्य संघर्ष को अपेक्षा श्राच्तरिक संघर्ष को विशेष प्राधान्य दिया -गा) स्तरमा और 
-अपवार्य-कथन क्रमशः कम कर दिए गए । व्यक्ति की म्रपेक्षा समाज की ओर अधिक 
ध्यान दिया जाने लगा । सारांशतः वे समग्र प्रभाव, जो नाट्य-क्षेत्र में इब्सन के श्रावि- 
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भाव के अनन्तर पड़े, एकांकी नाटक को उसके जन्म के समय से ही प्रभावित करने में 
सफल हो गए 

विइव-साहित्य में एकांकी--इंग्लेंड में प्रायः उसी समय ग्रभिनय और रंगमंच 
की सज्जा में भी सुधार किये गए । यथार्थ, सत्य, प्रभाव, बुद्धिमत्ता] श्रादि तत्त्व, जो 
क्रमश: कम होते चले जा रहे थे, पुनः नये रूप में नाटकों में उपस्थित किये गए। 
अस्कर चौर वेरेन के नाम" इस आन्दोलन के साथ ग्रमर रहेंगे । क्रमशः यह आन्दोलन: 
प्रमुख नगरों तक सीमित न रहकर उपनगरों श्रौर छोटे-छोटे कस्बों में भी श्रपना 
प्रभाव लेकर गया । इन नये नाट य-मंचों ने अनेकों नई प्रतिभाग्रो को लिखना ही 
अपने जीवन का लक्ष्य बनाने के लिए प्रेरित किया । एकांकी नाटक के विकास में 
यूरोपीय समाज की यह सारी घटनाएँ विशेष महत्त्व रखती हें । 

ऐसी परिस्थितियों में पाश्चात्य देशों में एकांकी नाटक प्रस्फुटित और पल्लवित 
होता रहा । उन्नीसवी शताब्दी के पूर्व ही जाजं बर्नाडे शा)के कुछ एकांकी नाटक 
अंग्रेजी में प्रकाशित हो चुके-थे | कुल मिलाकर उन्होंने एक दर्जन--से--भी---भ्रधिक 
अनूठे एकांकी नाटक अंग्रेजी साहित्य को प्रदान किये हैं। ग्रन्य अंग्रेजी एकांकी नाटक- 
कारों में पेट्स, गाल्संवर्दी, वैरिस और सिंग श्रादि के नाम विशेष महत्त्वपूर्ण और 
उल्लेखनीय हैं । गाल्संवर्दी ने अपने एकांकियों द्वारा प्रत्यन्त गम्भीर और स्पष्ट रूप में 
सामाजिक समस्याग्रों को विश्व के सम्मुख प्रस्तुत किया है । ग्रमरीकन )एकाकी-- 
लेखकों में यूजेन ्रौर नील का नाम विशेष स्मरणीय है । 

परन्तु एकांकी नाटक केवल अंग्रेजी की ही सम्पदा नहीं था। विश्व के अन्य र 
देशों और ग्रन्य साहित्यों में भी वह स्वतन्त्र रूप से विकसित हो रहा था। खस) के 
एकांकी-लेखको में ल्योनिडं का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है । उनके “एक घटना', 
पड़ोसी का प्रेम' और 'प्रिय बिदा' नामक एकांकी अधिक लोकप्रिय हुए ।. 'बेल्जियत 
साहित्य में (पैरिस>को एकांकी नाटककार के रूप में विशेष प्रसिद्धि प्राप्त हुई और 


- स्केडेनेवियन में यह स्थान ग्रागस्ट स्ट्रै ण्ढर्ग को प्राप्त हुआ । 


बंगला में-भारतवर्ष में श्रन्य नये साहित्यिक उपादानों की तरह सबसे पहले 
बंगला ने ही यूरोप के. इस-नये-नाटकीय रूप को-ग्रपनाया ।-कवीन्द्र-रवीन्द्र)ने. बहुत से 
सुन्दर और ग्रनूठे एकांकी नाटक प्रस्तुत किये, इनमें 'चित्रा', सन्यासी: श्रोर-“मालिनी' के 
नाम विशेष परिगणनीय हैं । बंगला के अतिरिक्त श्रन्य भारतीय भाषाग्रो में भी 
एकांकी नाटक का प्रणयन प्रारम्भ हुआ । दक्षिण भारत की भाषाएँ भो इस दौड में 
किसी से पीछे न रहीं । मराठी, गुजराती, पंजाबी शोर उद्‌ आदि प्रत्येक भाषा में 
एकांकी नाटक प्रस्तुत किये गए। हिन्दी के एकांकी नटाक भी एक नया जीवन लेकर. 
साहित्य में प्राये । 
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ग्रंभी हाल में ही एकांकी नाटक विश्वविद्यालयों में | साहित्य के अ्रध्ययत का 
“एक अंग बन गया है । मेरियट जार्ज हुँम्पटन तथा .ग्रांड रिच द्वारा अंग्रेजी एकांकी 
नाटकों के अनेक संकलन सम्पादित किये गए हैं , युद्धोत्तरःकाल में मनोरंजनोर्थ' श्रभि- 
नय करने वाले कूलबों ने भी एकांकी. नाटकों के विकास में विशेष योग दिया । 
इस कारणा एकांकी नाटक दिनःप्रतिदित अधिक लोकप्रिय होता चला गया । भ्राज 
सम्भवतः विस्तृत पूणे नाटक की श्रपेक्षा, एकांकी नाटक के श्रध्ययन में ही अधिक ध्यान 
दिया जा रहा है। एकांकी नाटक के प्रणप्रन की कला का अध्ययन भी अत्यन्त सतकेता 
एवं गम्भीरता से किया जा रहा है। यही कारण है कि एकांकी नाटक की कोई भी 
मीमांसा तब तक अपने-प्रापमें पूणां नहीं कही जा सकती, जब तक कि एकांकी नाटक 
की कला श्रौर विधान के विषय में विशेष रूप से परिचय न प्राप्त किया जाय । 
कला ग्रौर विधान--एकांकी.ताटक की रचना कुछ ऐसे साधनों की माँग करती 
है, जो अब -तक-नाटक-प्रणेताओं को अज्ञात थे । प्रवेश का विस्तृत विवरण तथा - मंच- 
-स्थान, समय, स्थिति, पृष्ठभूमि, फर्नीचर की सजावट तथा पात्रों की वेश-भूषा आदि 
का.उल्लेख वर्तमान एकांक्री नाटक की एक प्रमुख विशेषता है। नाटक का यह भाग 
.नाटककारों द्वारा चारित्रिक विश्लेषण के लिए प्रयुक्त किया गया है। नाटक की 
गहराई और परिधि की रूपरेखा प्रस्तुत करने में भी इस भाग ने विशेष योग-दान 
-दिया है । परिस्थितियों की गम्भीरता अथवा पिछली घटनाश्रों के संक्षिप्त उल्लेख के 
लिए भी इस भाग को उपयोग में लाया गया है। इन कारणों से यह भाग नाटककार 
से विस्तृत भ्रध्ययन, संचयन, सूक्ष्म विश्लेषण, सम्पादन, सजावट और संक्षिप्त निरूपरा 
.की माँग करता है । जितना ही महान्‌ नाटककार होगा, यह भाग उतना ही सफल बन 
सकेगा-श्रोरएकोंकी 'भी-उतनी ही. सफलता प्राप्त कर सकेगा ॥--सम्भवतः--यह. कहने 
-की-अ्रावश्यकता- नहीं. है कि पाठको के ऊपर अच्छा प्राथमिक प्रभाव डालने. के लिए 
.नाटक के इस भाग के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए । यह भूमिका केवल आकर्षक 
-त होकर संक्षिप्त. होनी भी श्रावश्यक है । इस विषय में यही अमूल्य नियम 
है कि कमःसे-कम -शब्दों-में-मशिक-से-प्रधिक भाव भर दिया जाय दूसरी ओर यह 
भाग नाटककारों को कुछ लाभ मी पहुँचाता हैं। इस स्थल पर वह सबःकुछकहने कें 
-लिए-स्वतन्त्र है।-जिस बात को अन्यथा सिद्ध करने में बहुत-सा संवाद प्रयुक्त कस्ता 
"पड़ता, उसी बात.को यहाँ सीधे रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। पुराने नाटकों में 
'हृब्यों की सज्जा नहीं होती थी श्रौर न.ग्रन्य आधुनिक उपाय ही प्रयुक्त किये जाते थे। ` 
-इसी कारण नाटककार समय, स्थिति, जलवायु तया हश्यों की अन्य बातों को 


स्पष्ट करने के लिए संवाद पर ही अवलम्बित' रहता है । एकांकी नाटकों में 
_ -आधुनिक रंगमंचीय उपायों के भ्रतिरिवत यह हृश्य-स्थिति-विवरण वाला भ्रंग 


क 


नाटक 


नाटककार को इस बात के लिए पर्याप्त ग्रवसर प्रदान कर देता है कि वह अपने श्रौर 
श्रोताश्रों के बीच की दूरी कम कर सके । 

आधुनिक एकांकी नाटकों के संवादों. के विषय में भी कुछ कहता उपयोगी है । 
उनकी भी अपनी कुछ विशेषताएँ हैं । छन्द अ्रथवा मुक्तक छन्दों का उपयोग तो 
एकांको नाटकों में कभी स्थान न प्राप्त कर सका । संसार के सबसे सुन्दरतम' एकांकी 
नाटक गद्य में ही लिखे गए हैं। गद्य के उपयोग के समय भी इस बात का ध्यान रखा 
गया है कि जहाँ तक सम्भव हो-बोल-चाल-की भाषा को साहित्यिक गम्भीर भाषा से 
अधिक स्थान दिया जाय । किन्तु यह सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि ठेठ देहाती 
बोली का उपयोग नाटक की गम्भीरता को नष्ट कर देगा । श्रतएव भले ही पात्र विशेष 
की चारित्रिक योजना इस प्रकार की भाषा के उपयोग की माँग करती हो, इसे कभी 
परिहार्य नहीं कहा जा सकता । एकांकी नाटक के संवाद को यथासम्भव सरल, प्रभाव- 


'पुणं, स्पष्ट और संक्षिप्त होना चाहिए । एकांकी नाटक की सीमाएँ कभी भी दोघे 


व्याख्यानों को सहन नहीं कर सकतीं, यह सदैव ध्यान में रखना चाहिए 

यह बात भी कभी नहीं भूली जा सकती कि एकांकी नाटक श्रपेक्षाक्ृत 'कोडे-से 
जीवन-काल की घटनाओं का लेखा-जोखा है । इस कारण इसकी कुछ विशेषताएँ हैं । 
यदि बड़े नाटक को विस्तृत उद्यान कहा जाय तो एकांकी नाटक को एक गुलदस्ता 
कहा जायगा । यहाँ पात्र थोड़े-से समय के लिए श्रते हैं, क्षण-भर के लिए ठहरते हैं । 
और फिर विलीन हो जाते हैं । ग्रतएव एकांकी नाटक में उनको ग्रत्यन्त चमत्कारिक 
रूप में प्रस्तुत करना चाहिए । उनके प्रत्येक वाक्य श्रौर प्रत्येक शब्द को लिखने के 
'वूर्व॑ नाटककार को गम्भीर रूप से.सोच लेता चाहिए । परन्तु फिर भी कला का 
'अह्फुटन-न-हो कर अस्फुट बना रहना-ही' श्रेयस्कर है । .अ्रतएव प्रयत्न होना चाहिए कि 
यह प्रकट न हो कि प्रत्येक वाक्य को सोच-सोचकर लिखा गया है। वे स्वाभाविक 


रूप में सामने आने चाहिएँ । पात्रों के प्रत्येक ग्रभिनय पर भी ध्यान देना चाहिए। - 


यही बात कथानक और संगठन के विषय में भी कही जा सकती है । बहुत-कुछ वस्तु- 
निर्वाचन और उसके प्रतिपादन पर निर्भर है । अतएव यह स्पष्ट है कि एकांकी नाटक 
नकी प्रणयन-कला नाटककार से षुर्णा नाटक की तुलना में कहीं श्रधिक कला की माँग 
“कर रही है । 

नाटक-परिवार में एकांकी नाटक की यह कला निश्चय ही नवीनतम है ।-यह- 


-नवञ्ञत-शियु-अत्यन्त-थोड़े- -ही-समय-में-.प्रपते-प्रापको श्राकषक बना सकते _ में. सफल. 


.हुआ-है।-एकांकी नाटकों की सफलता ने ही पश्चिमीय- नाटक-सा हित्य -को- अभूतपूर्व 
सम्मान दिया । इसमें कोई सन्देह नहीं कि संस्कृत-साहित्य में भी अंक्र,-भाण,-व्यायोगः 
आदि नाटकों की शलियाँ ऐसी हैं, जिनमें केवल एक ही अंक होता है, किन्तु हमारी 
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यह-निश्चित- धारणा है कि अंग्रेजी के प्रभाव से ही हिन्दी में 'एर्काकी' क| प्रचलन हुआ ॥ 
हिन्दी में एकांको- यद्यपि पहले हिन्दी का कोई श्रपना स्वतन्त्र रंगमंच वहीं 


था, हमारे रंगमंच पर पहले पारसी-कम्पनियों का श्रधिकार था। 'भारतेन्दु' और 


“व्याकुल' की नाटक-मण्डलियों ने हिन्दी-रंगमंच को प्रश्नय दिया । किन्तु इस प्रयत्न के 
बावजूद भी हिन्दी के नाटक दर्शन की वस्तु न रहकर केवल पाठ करने-योग्य-ही रहे .॥ 
इसका प्रबल श्रपवाद श्री माखनलाल चतुर्वेदी का 'कृष्णार्जुन-युद्ध/ है । यद्यपि हिन्दी 
के सबसे पहले नाटककार श्री भारतेन्दु ने कई नाटक लिखे हैं तथापि रंगमंच के उप- 
युक्त उनके कुछ ही नाटक रहे । उनके बाद श्री सुदर्शन तथा गोविन्दवल्लभ पन्त ने 
भी कुछ एकांकी लिखे, किन्तु प्रगति की दिशा में इनसे कुछ निर्देश नहीं मिला । 
वास्तव में हिन्दी-एकांकी के इतिहास में “प्रसाद” के (एक घाँट' का वही स्थान 
है, जो आज कांग्रेस में गाँधीवाद' का । “एक घूट' के बाद श्री रामकुमार वर्मा के 
“बादल की मुत्यू' का उल्लेख किया जा सकता है । फिर तो सवंश्री पाण्डेय बेचन 
शर्मा उम्र, भुवनेश्वर प्रसाद, कमलाकान्त वर्मा तया गणेशप्रसाद द्विवेदी के एकांकी 
नाटक प्रकाशित हुए और धीरे-धीरे सवंश्री उदयशंकर भट्ट, सेठ गोविन्ददास, लक्ष्मी 
नारायण मिश्र, उपेद्ध नाथ 'अइक', “हरिकृष्ण 'प्रेमी' जगदीशचन्द्र माथुर तथा विष्णु 
प्रभाकर आदि नाटककार भी इस क्षेत्र में ग्रा गए। इन पिछले दस वर्षों में हिन्दी- 
एकांकी एक अच्छी-खासी मञ्जिल पार कर चुका है-। उसके मूल में एक नवीन शेली 
का श्राकर्षण तो है ही, साथ ही मंच का आग्रह भी है आज कालिज र क्लब केः 
स्टेज पर उनकी माँग दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं साधारणतः सामाजिक एवं 
राजनीतिक समस्या्रों से लगाव होने पर भी उसमें विचित्रता की कमी नहीं हे ।:ग्राज 
हिन्दी में समस्या एकांकियों के ग्रतिरिवत£रोमानी और इतिहासिक एकांको,'कवित्वमय 
भाव-नाट्य, ओनो डामा तथा प्रहसन आदि उसके अनेक रूप मिलते हैं । हमें-विश्वास 


_ होता है कि हिन्दी रंगम च श्रौर एकांकी नाटक का भविष्य- अत्यन्त उज्ज्वल है 


उच्चकोटि के मौलिक नाटक और अनुवाद हमारे समक्ष हैं । 
१२. रगसच 
 _उपयोगिता---प्राचीन भारत और तत्कालीन समाज में रंगमंच का काफी 


“ सम्मान था । स्गमंच-पर अभिनय करना-गोरव की बात समभी-जाती-थी । पर ग्रोजः 


के क्रान्तिकारी युग में हिन्दी-रंगमंच पर श्रभिनय करने वालों का .प्रायः श्रभावन्सा है ।' 
जहाँ संसार के समस्त प्रगतिशील राष्ट्रों में रंगमंच की ओर विशेष ध्यान दिया जाता 
है तथा नाटकों का चुनाव भी रंगमंच की ग्रावरयकताग्रों को दृष्टि में रखकर ही किया 


जाता है, व॒हाँ जब-हम-श्रपत्ती अदी-सजावड-से-युवत--रंगशालामओYं-को- देखते. हें तो 


हृदय में एक वेस लगती है ्ोर'ऐसा-जान- पड़ता-है-कि मानो हेम अपने रंगमंच की 
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शोर से सबंथा उदासीन हैं । सच बात,तो यह है कि हिन्दी में रंगमंच नहीं के-बरावर 
है । रंगमंच के प्रभाव के कारण हमारे नाटकों का प्रचार साधारण... जनता में नहीं 
हो सकता और इससे नाट्य-साहित्य की प्रवृत्ति भी रुक गई है । रंगमंच के अभाव में 
आज का हिन्दी-नाटक एक श्रव्य-काव्य बनकर रह गया है। हिन्दी में ग्रनेक ऐसे 
नाटक भी है, जितका रंगमंच पर अभिनय करना कठिन है। इसका कारण ही 
रंगमंचों का श्रभाव है । जब हिन्दी-नाटकों का रंगमंच पर ग्रभिनय होने लगेगा तो 
नाटककार लिखते समय ग्रवश्य इस बात का ध्यान रखेगा कि मेरा नाटक रंगमंच 
पर खेला जा सके और जब रंगमंच ही नहीं है तो नाट्य-रचयिता भी इस बात की 
लापरवाही कर जाते हैं । फिर हिन्दी में ऐसे नाटकों का प्रभाव नहीं है जो रंगमंच 
पर खेले जा सके । 

भारत के उत्तर-मध्य प्रादेशों में स्टेज है ही नहीं, बद्धाल में भी आजकल पहले 
की भ्रपेक्षा उसका ह्लास हो गया है । हाँ, दक्षिण ग्रोर महाराष्ट्र का रंगमंच श्रब 
सक्रिय है । 

हिन्दी के लेखक के सामने श्राज श्रपना कोई रंगमच नहीं, फिर भी जिस मंच 
को दृष्टि में रखकर वह नाटक की रचना करता है, उसके विषय में कुछ विवेचन कर 
देना आवश्यक है । 

स्वरूप--हमारे रंगमंच के आज तीन स्वरूप हें-(१) पारसी-रंगमंच का 
भग्नावशेष, (२) अध्यवसायी मंच ग्रोर (३) रजत पट । 

आज से कुछ वर्ष पूर्व पारसी-रंगमंच की भारत में धूम मची हुई थी-॥ (एल्फ्रड 
'थियेटिकल कम्पनी )तथा 'कोरन्यियन नाटक कम्पनी' का मंच-शिल्प धीरे-धीरे विकास 
की ओर पहुँच रहा था । उन्होंने मंच-भ्रम के कुछ साधन भी जुटा लिए थे । विभिन्न 
हश्यो के लिए बढ़िया पर्दे, चिता एवं अग्नि इत्यादि के लिए पाउडर का प्रयोग करते 
थे । वेश-भषा में वैभव था । बिजली के अवस से रंगीन दृश्यों का विधान भी करते 
थे । फाँसी, हत्या श्रादि के लिए अंधेरे दृश्यों की सृष्टि होती थी । युद्ध का दृश्य भी 
कुछ-कुछ उपस्थित करते थे । मंच पर हाथी, घोड़े तथा अन्य पशु भी धीरे-धीरे राने 
लगे थे । उनका संगीत-समाज समृद्ध था । परन्तु यह सब होते हुए भी उनके पास. 
साहित्यिक सुरुचिन थी । ये कम्पनियाँ व्यवसायी थीं।॥ जनता को खुश करके पैसा 
कमाना ही इनका ध्येय था, न कि नाटक-साहित्य का विकास करना । वास्तव में उन्हे 


उस समय तक कला के स्थूल रूप का ही पता था । कला के श्रान्तरिक सौन्दर्य एवं _ 


श्रानन्द से वे अनभिज्ञ थे । इसके परिणामस्वरूप वे लोग अनेक प्रकार की झलहासिक 
भृलें-भी-करते. थे । उनका हास्य बड़ा बेढंगा;* प्रभिनय मैं अतिरंंजना/-कथोपकथन' 
में व्यर्थ का बम्बास्ट श्रौर माइक्रोफोन प्रयोग न करने के कारण प्रत्येक अभिनेता को 


TE 
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अस्वाभाविक स्वर में बोलना पड़ता था । इस पर भी इस रंगमंच का खासा व्यवसाय 


चल रहा था किन्तु सिंनेंमा के प्रादुर्भाव से यह व्यवसाय वे-मौत मर गया । श्राज भी , 


इन,कस्पतियों के खण्डहर मौजूद. हें । 

दूसरा भ्रध्यवसायी रंगमंच है । केवल मनोरंजन भ्रथवा कला प्रेम की सन्तुष्टि 
के लिएं नगरों में कुछ शौकीन लोग समय-समय पर साधारणा-से नाटकों का श्रभिनय 
करते रहते हें । इनमें*कालिज और स्कूलों के छात्रों का भी सहयोग रहता है। इन 
मंचों का प्रारम्भ भी-पारसी-मंचों को देखकर हुआ था । परन्तु जब से शिक्षित जनता 
इसमें दिलचस्प्री लेने लगी है तव से इनकी दशा भी कुछ सुधर गई है । फिर भी यह 
मंच निषंन हैं । इसका कारण है हमारी निर्धनता । ये मंच कोई व्यवसाय की दृष्टि 
से-तो.होते नहीं । इनका उद्देश्य तो केवल मनोरंजन होता है ।-मनोरंजत के लिए तो 
तभी-धन-खरचं-किया जायगा जब श्रपनी आवश्यकता से शेष रहेगा। इसके पास न 
पर्दे अच्छे हैं, न वेश-भपा का प्रसाधन । फिर भी स्वाभाविकता तथा कला की दृष्टि 
से यह मंच पारसी मंचों से श्रागे हें इसी कारणा साधारण समाज-जी वन के द्श्यों 
में इन अ्रभिनेताओं को ग्रच्छी सफलता मिल जाती है । 

हमारे-रंगसंच-का.तीसरा रूप-स्जत-पट (सिनेमा) हे । इसको प्रचलन सारत 


में कुछ ही वपं पूर्व हुआ है । फिर भी इस थोड़े-से समय में इसने श्राइचर्यजनक - 


सुफलता प्राप्त. कर ली हे । आज भारत में अ्रनेक कम्पनियाँ हैं । यद्यपि इनमें श्रधिकांश 
कम्पनियाँ पारसी-मंच के रिक्त-स्थान की पूर्ति-सौ करती हैं फिर भी कुछ मूवीटोन 
कला की दृष्टि से ऊँचा भ्रस्तित्व रखते हैं । बंगाल की (न्यू-थियेटस',- महाराष्ट्र की 
(प्रभाव़े/-कम्पनी तथा वम्बईकी 'बाप्वे-टाकीज' कला की दृष्टि से ग्रच्छे चित्र" प्रस्तुत 
| कर-रही हैं । इनमें वाम्बे टाकीज को तो हम एकमात्र हिन्दी का मंच कह 


(> सकते हें । 


सिनेमा-यदि देखा जाय तो सिनेमा ने नाट्य-कला के लिए _श्रनन्त क्षेत्रों का 
उद्घाटन करे दिया है। नाटककार को प्रब एक विस्तृत मंच मिल गया है । इस प्रकार 
के हृश्यों को सुन्दर रूप में चित्रपट पर दिखाया जा सकता है । कल्पना को श्रवकाश 
देने के साथ-साथ सिनेमा ने अ्रभिनय-कला-को" विकसित किया न आज भारत में कई 
उत्तम-श्रेणी-के श्रभित्तेता है“।- हिन्दी के ग्रभिनेताओ में चन्द्रमोहने) पृथ्वीराजे /सान्याल) 
अशोककुमार, प्रेम अदीब झ्रादि.सफल कलाकार कहे जा सकते हैं। स्त्रिया में कानन) 
चालो, जमुना देवी, देविका रानी, शान्ता भरे लीला देसाई, लीला विटनिसे तथा 
शोभना समर ने अच्छी ख्याति प्राप्त की है । संगीत शीर नृत्य की समृद्धि भी श्राशा- 
जनक है। न 


> a पड की कम्पनी है । इसके चित्र भावपुरा,- रोमांटिक; -सद्भैत- 


काळ स 


पाना 
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सय तथा कोमल होते हैं । इसके 'देवदास', 'हमराही' श्रादि चित्र कला एवं भाव की 
ष्टरि से श्रच्छे सफल हुए हैं। प्रभात” का महाराष्ट्र से सम्बन्ध होने के कारण उसके 
चित्रो में जीवन का पौरुष झलकता है । 'ग्रादमी' में इसका सजीव चित्रण देखिए ॥ 
“बाम्बे टाकीज' के चित्र प्रायः सब सामाजिक एवं सुधारवादी होते हैं ॥ इसमें. प्राया 
घ्य वर्ग और उच्च वर्ग के मिले-जुले चित्र होते हें । मिनर्वा' के चित्र भी श्रच्छे 
झाए, परन्तु उसके चित्र उदू की विभूति हैं। हिन्दी का जेलर' श्रथवा “सिकन्दर 
यर कोई ग्रधिकार नहीं । स्व० प्रेमचन्द जी की “रंगभूमि' का भी श्रच्छा चित्र हमारे 
सामने ग्राया था । उस चित्र की भाषा प्रेमचन्द जी की भाषा से मिलती-जुलती ही 
रखी गई है । कला का भी उसमें उत्तम प्रदर्शन है । यदि हम किसी चित्र को हिन्दी- / 
चित्र कह सकते हैं तो बह है प्रकाश! का “राम-राज्य' तथा . भरत-मिलाप' । डन i}, 
"चित्रों में भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का विशुद्ध चित्रण किया गया है । इनकी, ॥ 
भाषा भी शुद्ध हिन्दी है । इधर पिछले दिनों हिन्दी के सुप्रसिद्ध नाटककार श्री हरि- ॥ 
कृष्ण 'प्रेमी' के 'रक्षा-वन्धन' नाटक का “चित्तीड-विजय' नाम से प्रदर्शन हुश्रा था॥ 
अमी जी ने “प्रीत का गीत” नाम से एक और नई फिल्म का निर्माण किया है । 
इस प्रकार श्राज रजत पट निरन्तर उन्नति कर रहा है। परन्तु श्रभी तक वह 

नाटक की अ्रपेक्षा उपन्यास को अधिक श्रपनाता है । किन्तु भ्रब धीरे-धीरे सिनेरियो 

के लिए नाटक भी लिखे जाने लगे हें श्रौर उधर सिनेमा भी नाटकों को अपनाने लगा 

है । यदि सिनेमा श्रौर नाटक का. पारस्परिक सहयोग हो गया तो हिन्दी का ही क्या 
“भारत के रंगमंच का भविष्य भी उज्ज्वल हो जायगा । 


| 
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१. निबन्ध की कसोटी 

यदि हम कहें कि गय-क्राब्य का पूर्णा श्रौर वास्तविक रूप निबन्ध में ही प्राप्त 
होता है, तो कोई श्रत्यूनित न होगी । क्योंकि गद्य-काव्य के श्रन्य विभिन्न रूप वैयक्तिक 
शेली के प्रयोगों के इतने श्रधिक निकट नहीं जितना कि निवन्ध; और न ही वे शुद्ध 
गद्य के रूप को प्रकट कर सकते हें । उपन्यास, कथा तथा जीवनी इत्यादि सें ग॒झ की 
भाषा माध्यम के रूप में ही प्रयुक्त की जाती है । वस्तुतः ्राचार्य शुवल का यह कथन 
सवथा युक्तियूक्त है कि( यदि गद्य कवियों को कसोटी है तो निबन्ध गद्य कीः 
कसोटी है ।) खु 

हमारे यहाँ प्राचीन काल से बौद्धिक ग्रोर ताकिक विषयों की विवेचना के लिए, 
निबन्ध का ही आश्रय ग्रहण किया जाता है । किन्टु अभी तक निबन्ध का वह 
व्यक्तित्व-प्रंघांन साहित्यिक) रूप स्थापित न हो सका जो कि ग्राधुनिक यग के प्रारम्भ में 
यूरोप में विकसित हुआ है । हमारे यहाँ सदा ही गद्य के क्षेत्र में विज्ञानिक विश्लेषण 
आर दार्शनिक चिन्तन की प्रधानता रही है, प्राचीन निबन्धो में शुष्कता, तार्किक 
चिन्तन ओर विज्ञानिक विवेचन की प्रधानता हे । उनमें रसात्मकता नहीं, श्रौर न ही 
उनमें लेखक का व्यक्तित्व प्रतिफलित हुग्रा.हे.। इसी-कास्ण--उन्हें साहित्य में स्थानः 
नहीं दिया जाता । 


२. निबन्ध शब्द का अर्थ और परिभाषा 
इन विज्ञानिक चिन्तन श्रौर विउलेषण-प्रधान लेखों के लिए ही साहित्य के क्षेत्र 
में निबन्ध शब्द का प्रयोग किया है । निबन्ध का-शाब्दिक--अ्रथे है“बाँधना । प्राचीन 
समय में, जब कि भ्राजकल के-से साधन-सम्पन्न मुद्रण-यंत्रों का ग्रभाव था, श्रौर कागज 
आदि की भी सुविधा प्राप्त न थी, लोग अपने वि्चारी कक झोज-पत्रों पर 
लिखकर उन्हे पुस्तक के रू? में बांघ देते थे । इस बांधने की क्रिया कौ? ही निवन्छः 
८ जं ] र ॥ 
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र्‍या प्रबन्ध कहा जाता था । शनै:-शनै: यह शब्द अपना श्रर्थ परिवर्तित करता गया और 
उसका ग्रर्थ एक एसा लेख, जिसमें कि अनेक विचारों, मतों या व्याख्याग्रो का सम्मि- 
शरण या ग्रन्थन हो, बन गया । जैसा कि नागरी-प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित 
“हिन्दी शब्द सागर” में इस शब्द का ग्रर्थ लिखा है : बन्धन वह व्याख्या है, जिसमें 
अनेक मतो का संग्रह हो । 


३. निबन्ध को सहत्ता 
आज हिन्दी में निवन्ध शब्द का प्रयोग उसी ग्रथ में किया जाता हं जिस अर्थ 
में 'एसे' (55599) शब्द का अंग्रेजी में । 'एसे' शब्द का व्युत्पत्यर्थ प्रयास या प्रयत्न 
है । सुप्रसिद्ध फ्रच लेखक मौनटेन' (१०४९) ने सर्वेप्रथम इस शब्द का प्रयोग 
किंथा । उसके अनुसार 'एसे' वैयक्तिक विचार या अनुभूति को एक कलात्मक सूत्र में 
पिरो देने का ही प्रयत्न-मात्र है । परन्तु मोनटेन की रचनाओं में विश्वद्धलता है, उनमें 
अभिव्यक्त विभिन्न विचारों में सम्बद्धता नहीं । उनमें वैयक्तिक रुचि, भाव और 
अनुभूति की प्रधानता होती हे अपनी रचनाश्रों के विषय में मोनटेन का यह कथन 
है यह मेरी ग्रपनी भावनाएं हे, इनके द्वारा में किसी नवीन सत्य के अन्वेषण का 
-दावा नहीं करता; इनके द्वारा में अपने-प्रापको पाठकों की सेवा में समपित करता हु | 


नल 


वस्तुतः निबन्ध निबन्धकार के व्यवितत्व की प्रधानता को सिद्ध करता है। 


४. अभिव्यक्ति का एक प्रकार 


मौनटेन के आदर्शों के श्रनुसरण पर ही पड्चिम के निबन्धकारो ने निबन्ध-रचना 
की है, और मौनटेत के निवन्धों को ही श्रादर्श मानकर निबन्ध की परिभाषाएँ की 
गई हैं । अंग्रेजी के सुप्रसिद्ध समालोचक डॉ० /जाचसन (00507) का कथन हे कि 
निबन्ध (६55३9) मन की ऐसी विश्यृंखल विचार-तरंग है, जो श्रनियमित और अपच 
है ।१ जे०_वी०.प्रीस्टले)का कथन है कि निबन्ध वह साहित्यिक रचना, हे, जिसे एक 
निबन्धकार ने रचा हो । इसी प्रकार एक अन्य लेखक महोदय लिखते हैं कि लेखक को 
सामयिक चित्त-वत्ति को बडी सन्दरता से व्यक्त करने वाली साहित्यिक वस्तु को 
प्रस्ताव कहते हें । उपर्युक्त विवेचन और परिभाषाओं से निबन्ध के विषय में हम 
“निम्न लिखित निणांयों पर पहुँच सकते हैं-- 
(१) निबन्ध गद्य में अभिव्यक्त एक प्रकार का स्वगत-भाषण है, जिसका 
' मुख्य उद्देश्य श्रपने व्यक्तित्व को अथवा किसी विषय पर श्रपनी वेयक्तिक अनुभूति 





"१. A loosSally of min A loos sally of mind, an irregular, indigested piece not a regular 
‘and orderly performance } ¥ 
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भावना या श्रादर्श को प्रकट करना है । गद्य-काव्य के अन्य रूपों की भ्रपेक्षा निबन्छ 
में साहित्यिक का निजी रूप अधिक प्रत्यक्ष और स्पष्ट रहता है। इसी कारण ऐसे 
दार्शनिक वाद-विवाद या वैधानिक श्रथवा राजनीतिक लेख, जिनमें कि रचयिता का 
व्यक्तित्व प्रतिफलित नहीं होता, निबन्ध के क्षेत्र के प्रन्तगेत ग्रहीत नहीं किये 
जायेंगे । 

| (२) निबच्ध-का-ग्राकार-छोटा होता है, उसमें जीवन या समाज के किसी एक?) 
| क्षे की श्रभिव्यक्ति या विवेचना रहती है । जिस प्रकार गीत में कभी कवि अपने 
| अन्तर की वेदना को शब्दों के ढांचे में ढालता है, तो कभी वह किसी प्राकृतिक | 
दृश्य के सौन्दय से प्रेरित होकर श्रपनी श्रनुभूति को अभिव्यवत करता है, उसी प्रकार | 
निबन्धकार भी विश्व के विविध रूपों में से किसी एक की विवेचना अपने दृष्टिकोण 
के अनुसार करता है । जिस प्रकार प्रगीत-काव्य में लेखक का व्यक्तित्व झलकता 
रहता है, उसकी श्रपनी श्रनुभूति श्रौर कल्पना की प्रधानता होती है, उसी प्रकार 
निबन्ध में भी लेखक की निजी सम्मति श्रौर दृष्टिकोण की प्रधानता रहती है । 

(३) इस प्रकार श्रात्म-निवेदन श्रथवा अपने दृष्टिकोश की श्रभिव्यवित में ही 
निबन्ध-कला की इतिकर्तव्यता है। वैयक्तिक प्रतिभा के प्रकाशन का निबन्धकार को 
“विशेष श्रवसर प्राप्त होता है । वह अपनी वैयक्तिक प्रतिभा के बल पर ही साहित्य 
की इस विधा को इतना चमत्कारपर्ण और उत्कृष्ट बना देता है। 








५. निबन्ध, आख्यायिका और प्रगीत-काव्य 


निबन्ध, भ्राख्यायिका और प्रगीत-काव्य तीनों में प्थीप्त साम्य है, क्योंकि जिर 
प्रकार श्राख्यायिका का सृजन एक विशिष्ट उद्देश्य के प्रतिपादन केलिए होता है, 
आर उसके प्रतिपादन के श्रनन्तर वह समाप्त हो जाती है, वैसे ही निबन्ध भी एक 
विशिष्ट उद्देश्य को पूणं करने के लिए लिखा जाता है श्रौर उसके पूणां होने पर वह 
समाप्त हो जाता है । दोनों के श्राकार, रूप-रेखा ग्रोर उद्देश्य में साम्य है। जिस 
)) प्रकार उपन्यास के किसी एक भ्रघ्याय को - हम -श्रास्यायिका नहीं कह सकते, उसी 
“प्रकार दाशंनिक या साहित्यिक ग्रन्थ के किसी एक विशिष्ट भ्रव्याय को निबन्ध-नही 
कहा जा सकता । भ्राख्यायिका श्रौर निबन्ध दोनों का ही स्वतन्त्र भ्रस्तित्व है । भ्राख्या- 
यिका में जब तक श्राख्यायिका-शेली की सम्पूर्ण विशेषताएँ उपलब्ध न हों, वे प्राख्या- 
यिका नहीं कहला सकतीं, इसी प्रकार निबन्ध कहलाने के लिए भी निबन्धों की वेय- 
क्तिक विशेषताश्रों की उपस्थिति श्रावश्यक हे । 
. निबन्ध एक भ्रोर यदि आख्यायिका से समता रखता हे तो दूसरी भ्रोर उसमें | 
-अगीत-काव्य की बहुत-सी विशेषताएँ विद्यमान रहती है । गीति-काव्य के समान ही 
क", ES 
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निबन्ध में लेखक का स्वतन्त्र व्यक्तित्व प्रतिबिम्बित रहता है, जिस प्रकार गीति-काव्य 
में कवि ग्रपनी श्रान्तरिक अनुभूति को श्रभिव्यवत करता है, भ्रपनें निजत्व को ढालता 
है, उसी प्रकार निबन्ध में भी निबन्धकार इस विविध रूप जगत्‌ के प्रति अपनी 
भावात्मक या विचारात्मक प्रतिक्रियाश्रों को श्रपने दृष्टिकोण के अनुरूप प्रकट 
करता है । 

गीति-काव्य में आत्मीयता, भावमयता और व्यापक सहानुभूति विद्यमान रहती 
है, निवन्ध में इन्हीं विशेषताओं को प्राप्त किया जा सकता है । 

इन समताग्रों के होते हुए भी इनमें कुछ ग्रन्तर है । आख्यायिका की गति... तीन 
होती है, उसमें केवल एक विशिष्ट केन्द्र-विन्दु पर ही प्रकाश डाला जाता है। उसकी 
शक्ति केन्द्रीभूत ्रधिक होती है । किन्तु निबन्ध में तीव्रता नहीं होती, उसमें एक 
प्रकार का शैथिल्य रहता है/ वह शैथिल्यमय हल्का वातावरण निबन्ध की एक प्रमुख 


बिशेषता होती है, किन्तु यहाँ शेथिल्य से मतलब शैली की परिपक्वता से नहीं | , 


शैथिल्य से यहाँ मतलब यही है कि जैसा कहानी का वातावरण - अत्यन्त खिचावपूरणं 
रहता. है, वैसा ति-न्ध में नहीं होता । इस शैथिल्यपूर्ण वातावरणा में ही वह गम्भीर- 
से-गम्भीर दार्शनिक समस्याओं को पाठकों के लिए सुपाच्य बना लेता हे। कहानीकार 
अपने भ्राद्शे की श्रभिव्यवित एक विशिष्ट कथानक के सुजन द्वारा करता है । गीति- 
काब्य गेय होने के कारण रसमय होता है, और वह मानव-हृदय के अधिक निकट 
रहता है । किन्तु निबन्धकार न तो कथानक का ही श्राश्रय ग्रहण कर सकता है, प्रौर 
न ही वह गीति-काव्य का रसमय वातावरण उत्पन्न कर सकता है । वह इसे दोनों 
सुविधाओं से वंचित रखता है । निबन्धकार गीति-काव्य और कहानी, दोनों के ही 
उपकरणों का उपयोग करता है । इस प्रकार निबन्ध का स्थान कथा और गीति-काव्य 
दोनों के मध्य का है । 2 

उपर्युक्त विवेचन के ग्रनन्तर श्रब हम यहाँ निबन्ध की परिभाषा इस प्रक्रार 
बना सकते हैं कि (निबन्ध गद्य-काव्य की वह विधा है जिसमें कि लेखक एक सीमित 
आकार में इस विविध रूप जगत्‌ के प्रति प्रपती भावात्मक तथा विचारात्मक प्रति- 
क्रयाश्रों को प्रकट करता है ।) है 

६. निबन्धो के प्रकार 

विषय की दृष्टि से निबन्ध का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, उसमें विश्व के सम्पूर्ण 
तत्त्वों, भावनाओं, वस्तुग्रों और क्रियाप्रों तथो प्रतिक्रियाओं का विवेचन हो सकता है ॥ 
वस्तुतः विश्व की कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जिसका कि निबन्ध में विवेचन न. हो सकता 


हो । इस विषय के वेभिन्नय को दृष्टिकोण में रखते हुए निबन्धों के चार प्रेकार बतलाये - 


आते हें-- 


4 





है 
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 , (१) वर्णनात्मक निबन्ध (Descriptive essays) 
३ | (२) विवरणात्मक निबन्ध (Narrative essays) 
' | (३) विचारात्मक निवन्ध या विवेचनात्मक तिबन्ध (R०f।९०।४९ ९५६११५) 
१ (४) भावात्मक निबन्ध (Emotional essays) 
| ।निबन्धों के ये प्रकार सर्वसम्मत तो नहीं हो सकते, क्योंकि निबन्धों का क्षेत्र 
। ` बहुत विस्तृत. हे । इसी कारणा इनके और भी बहुत-से भेद किये जाते हैं, जैसे-- 
| विश्लेषणात्मक निबन्ध (£%05/07/ ९४5३5) या विवादात्मक निवन्ध { ^78५- 
| mentati४ ७5३5) । किन्तु इन भेदों को हम बड़ी सुविधा से निवन्ध के उपर्युक्त 
| चारों प्रकारों में सम्मिलित कर सकते हैं। 
| V वर्णनात्मक निबन्ध--इन निबन्धो में प्राकृतिक उपकरणों तथा भौतिक पदार्थो? 
| का वर्णन रहता है । ये पदाथ प्राय: स्थिर होते हैं और इने निबन्धो का सम्बन्ध प्राय; 
। देश से होता है । वर्णनात्मक निबन्धों की वर्णोन-शली को व्यास-रौली कहा जाता 
। है । व्यास-शैली में वर्ष्यं पदार्थ की बहुत विस्तृत विवेचना की जाती है । उसमें पाठक 
| के मस्तिष्क में सम्पूर्ण वस्तुस्थिति को समझकर बिठा देने की प्रवृत्ति लक्षित की जा 
। सकती है । 
| उदाहरण 
हम श्रपने निश्चित उद्देश्य के निकट पहुँच रहे थे । मार्ग में प्रब कभो- 
कभी पहाड़ी स्त्रियाँ बच्चों को पीठ पर लटकाये इधर-उधर जाती हुई 
| मिल जाती थीं। उनकी वेश-भूषा काफी श्रस्त-व्यस्त थी, मुख पर 
| विशेष उदासी छाई हुई थो । हमारे पहुंचने पर वे कुछ भयभीत होकर 
लजा-सी गई । शीघ्र ही हम झील के निकट पहुंच गए । चारों श्रोर 
_लम्बे-लम्बे देवदारू के पे ड और उनकी सहज भाव से उठती हुई उठान 
मन को मुग्ध कर रही थी । प्रब हम झील के किनारे पहुच चुके थे। 
हरित मरि पर पड़े हुए श्रोस-विम्दु की भांति उका जल काई से हरा 
हो गया था । बीच-बीच में श्वेत तथा रक्त वर्ण के कमल जल से ऊपर 
उठ हुए मुग्ध भाव से सूर्य को श्रोर निहार रहे थे। कभी-कभी कोई पक्षी 
श्रपने श्रपरिचित किन्तु मधुर स्वर से उत शान्त वातावरण को गञ्जरित 
कर देता था । झील के मध्य से कभी कोई मछली ऊपर ग्राकर हमें देखकर 
शीघ्र ही जल में छिप जाती, मानों पुरुष को देखकर वह लज्जान्वित हो 
गई हो । कभी दूसरे किनारे से छप-छप की श्रावाज घ्रा जाती ।* 





१४ अम्बे की पहाड़ियों भे”, योगेन्द्र । 
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ठा० जगमोहन सिंह का 'इ्याम-स्वप्न', कृष्णबलदेव वर्मा का “बुन्देलखण्डः का 
व्ययेटन', मिश्रबन्धुओं का 'रूस-जापानी युद्ध' वर्णनात्मक निबन्ध हें । 
ब्िवरणात्मक निबन्ध गतिशील वस्तुओं. तथा काल और परिस्थितियों का जिनमें 
वर्णन रहे, वे निबन्छ दिवरणात्मक-कहलायेगे ! शिकार, पर्वतारोहण, दुर्गम प्रदेशों 
-की यात्रा, नदियों के उद्गम स्रोत की खोज इत्यादि साहसपूरां कृत्यों का वर्णानः प्रायः 
ऐसे निबन्धों में रहता है । इनमें भी अधिकतर व्यास-शैली ही प्रयुक्त की जाती है। 
इतिहासिक घटनाओं, महापुरुषों की संक्षिप्त विवरणात्मक जीवनियों तथा यात्राश्रों का 
वर्णान भी ऐसे ही निबन्धो में रहता है । 
-खदाहरणा 
अब भी पंगी के सारे भगत ऋषिकुल से बागी नहीं हो गए हें, विवेको 
पुरुष हर जगह होते ही हैं । किन्तु ब्रह्मचारी का मन उचट गया है । श्राज 
ऋषिकूल सूना है । महीने-भर के भीतर हो उन्होंने भेरवी को पितृ-कूल 
भेज दिया । ३०-३१ मई को वह मुझसे मिले। उसी समय तीथे-प्रावि- 
षकार की बात उन्होंने की थी । ११ जुलाई को फिर श्राए। कह रहे था 
त्पाण्डव-तीर्थ पर मंदिर बनाने का प्रबन्ध कर झाया हु । श्राजकल 
आदमी नहीं मिल रहे हें । श्रब कंलाश की परिक्रमा करने जा रहा हू ४ 
सच्चे कैलाश की नहीं, कूठे कैलाश की, जो मेरे कमरे की खिड़की से इस 
समय भी दिखाई दे रहा है ।' 
बिचारात्सक या विवेचनात्मक निबन्ध-इसमें बौद्धिक विवेचन को प्रधानता 
“रहती हे । दार्शनिक, आध्यात्मिक तथा मनोविज्ञातिक आदि विषयों की विवेचना ऐसे 
“ही निबन्धों में रहती है । ऐसे निबन्धो के लिए गम्भीर अध्ययन, मनन और-जीवन-- में 
प्राप्त गम्भीर अनुभवों की य्रावश्यकता होती है । लेखक की वैयक्तिक अनुभूतियाँ 
“जितनी विस्तृत होंगी उसका जीवन का अध्ययन जितना पूर्ण होगा, उतने हो ये 
:निबन्ध श्रधिक सफल हो सकेंगे । तर्क-_के-साथ-साथ-इनमें भावना का भी कभी-कभी 
मिश्रण रहता है। (इससे त तथा कार्लाइले इत्यादि विश्व-विख्यात निबन्ध-ठेखको के 
“निबन्ध में इसी प्रकार का बौद्धिक आध्यात्मिक विवेचन रहता है । हमारे यहाँ 
सर्व श्री ग्राचार्य रामचन्द्र) शुक्ल, स्यामसुन्रदरदास, जैनेस्द्रकुमार तथा नलिनीमोहन 
सान्याल इत्यादि ने बहुत ऊँचे विचारात्मक निबन्ध लिखे हैं | 
क विचारात्मक निबन्ध व्यास-शैली के अतिरिक्त समास-शैली में भी लिखे जाते 
i समास-शैली में संक्षिप्तता को ग्रधिक महत्त्व दिया जाता है अर्थात्‌ थोड़े-से-थोड़े 








१ “घुमक्कड़ों का समागम”, राहुल । 
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शब्दों में अ्रघिक-से-प्रधिक विचार व्यक्त करने का प्रयत्न किया जाता है । 
ढिवेदी जी के निबन्ध ग्रधिकतर व्यास-शैली में लिखे गए हैं, आचार्य शुक्ल के 
निबन्धो में समास-शेली का श्राधिक्य होता है । नीचे विचारात्मक निबन्थों की! दोनों 
शैलियों के उदाहरण दिये जाते हैं : 
विचारात्मक-निबन्धों की व्यास-शली 
कविता में कुछ-न-कुछ झूठ का श्रंश जरूर रहता है । प्रसभ्य श्रथवा थध 
सभ्य लोगों को यह ग्रंश कम खटकता है, शिक्षित और सम्य लोगों को 
बहुत । तुलसीदास को रामायण के खास-खास स्थलों का स्त्रियों पर 
जितना प्रभाव पड़ता है, उतना पढ़े-लिखे श्रादमियों पर नहीं १ पुराने 
काव्यों को पढ्ने से लोगों का चित्त जितना पहले श्राकृष्ट होता थाः 
उतना प्रब नहीं होता । हजारों वर्षो से कविता का क्रम जारी हू। ५ 
जिन प्राकृतिक बातों का वर्णन बहुत-कूछ भ्रब तक हो चुका है, जो नये- | 
, नये कबि होते हें वे उलट-फर से प्रायः उन्हीं बातों का वर्णन करते हे 
` इसीसे प्रब कविता कम हृदयग्राहिणी होती हे ।* 
विचारात्मक निबन्धों की समास-शली 
प्रेम और श्रद्धा म॑ श्रन्तर यह है कि प्रेम प्रिय के स्वाधीन कार्यो पर 
उतना निर्भर नहीं । कभी-कभी किसी का रूप-मात्र, जिससे उसका कुछ; 
भी हाथ नहीं, उसके प्रति प्रेम होने का कारणा होता हे, पर श्रद्धा एसीः 
नहीं । करिसी को सुन्दर श्रांख या कान देखकर उसके प्रति श्रद्धा नहीं 
उत्पन्न होगी, प्रीति उत्पन्न हो सकती है । प्रेम के लिए इतना ही बस 
है कि कोई मनुष्य हमें ्रच्छा लगे, पर श्रद्धा के लिए आवश्यक यह है कि 
कोई मनुष्य जान-बुककर अपने को किसी ऐसी स्थिति में डाले जिससे 
किसी जन-समुदाय का सुख व भला हो । भद्धा का व्यापार-स्थल विस्तृत 
है, प्रेम का एकान्त । प्रेम में घनत्व ग्रधिक है आरौर श्रद्धा में विस्तार ॥ 
किसी मनुष्य से प्रेम रखने वाले दो ही”मिलेंगे, पर उस पर श्रद्धा रखने 
वाले संकड़ों, हजारों, लाखों कया करोड़ों मिल सकते हें ।7 
xX 26 x : 
“काव्य के दो स्वरूप हमें देखने में प्राते हें--श्रनुकृत या प्राकृत तथा 
भ्रतिरंजित या प्रगति । कवि फ़ी भावुकता की सच्चो कलक वास्तव में 
प्रथम स्वरूप में ही मिलतो है। जीवन के श्रनेक मर्म पक्षों की 
वास्तविक प्रनुभूति, जिसके हृदय में समय-समय पर जगती रहती: 


“२० महावीरम्रसाद द्विवेदी? 
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है, उसी से ऐसे रूप-व्यापार हमारे सामने लाते बनेगा, जो, हमें किसी 
भी भाव में मग्न कर सकते हें ग्रौर उसीसे उस भाव की ऐसी स्वामा- 
विक रूप सें व्यंजना भी हो सकती है जिसको साम्तान्यतः सबका हृदय 
झपना सकता है । अ्रपनी व्यक्तिगत सत्ता को प्रलग भावना से हटाकर, 
निज के योग-क्षेम के सम्बन्ध से युक्त करके, जगत्‌ की वास्तविक 
दशाग्रों में, जो हृदय समय-समय पर रमता है वही सच्चा कवि- 
हृदय है ॥* 
शावात्मक निबस्ध--भावात्मक ` निबन्धों का सम्बन्ध . हृदय से है। इसमें 
बुद्धि-तत्त्व की अपेक्षा भाव-तत्त्व की प्रधानता होती है, इसी कारणा इनमें रागात्मकता 
भी श्रधिक रहती है । इन्हें कवित्वपूर्ण निवन्ध भी कहा जा सकता है । भावात्मक 
नित्रन्धों में एक दिक्केष -सजीवता, तड़प ग्रौर हादिक सौन्दर्य. विद्यमान रहता हे । 
भावात्मक निबन्धो में दो प्रकार की शेलियाँ प्रयुवत की जाती हॅ-एक तो 
तिश्षेप दौली श्रोर दूसरी धारा शैली । विक्षेप शेली में कहीं-कहीं कुछ दूर तक सम्बद्ध,. 
बीच-बीच में उखड़े-उखड़े वाक्‍य, कहीं वाक्यों के किसी मर्मस्पर्शी अंश की आवृत्ति, 
ठो कहीं अधूरे छूटे हुए प्रसंग रहते हे । विक्षेप शेली के विपरीत धारा शैली में भावों 
का प्रकटीकरण प्रवाहमय होता है । उसकी गति में एक विशिष्ट तारतम्य रहता ह 
जो कि सम्पूर्ण वावयों को एक सूत्र में पिरोए रखता हे । 
महाराजकुमार (डॉक्टर रघुबीरसिह के भावात्मक निबन्ध ग्रधिकांश में विक्षेप. 
झैली में. ही लिखे गए हे'। पद्मसिहे शर्मा तथा अध्यापक पूर्णमिह) के निबन्थों में घारा.... 
झैली फे दशन होते हे । अनेक लेखकों के भावात्मक निबन्धो में इन दोनों शैलियों 
का मिश्रण भी विद्यमान रहता हे। 
उदाहरण ~ 
भावात्मक निबन्धो की (विक्षेप)कैली 
ग्राज भी उने सफेद पत्थरों से ग्रावाज आतो है--में भूला नहीं हँ। 
ग्राज भी उन पत्थरों/से न जाने किस मार्ग से होती हुई पानी को एकः 
बूंद प्रति वर्ष उस सुन्दर साम्राज्ञी की कब्र पर टपक पड़ती है, वे कठोर 
निर्जीव पत्थर भी प्रति वर्ष उस सुन्दर साम्राज्ञी कौ मृत्यु को याद कर 
_ मनुष्य की उस करुण कथा के इस दुःखान्त को देखकर, पिघल जाते हें 
` “और उन पत्थरों में से श्रनजाने एक ग्रास दुलक पड़ता है । ग्राज भो 
यमुना नदी की धारा समाधि को चूमतो हुई भग्न मानव-जीवन को यहः 
_ करुण कथा श्रपने प्रेमी सागर कको सुनाने. दौड़ पड़ती है । श्राज भी उस 
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भग्न-हृदय की व्यथा को याद कर कभी-कभी यमुना नदी का हृदयन्प्रदेश 
उमड़ पड़ता है श्लौर उपक वक्षःस्थल पर भो आँसुओं की बाढ़ य़ा 
जातो है।१ 


भावात्मक निबन्थो की धारा शेली 


श्राचरण के आनन्द नृत्य से उन्मदिष्ण होकर वर्क्षो और पर्वेतों तक के 
हृदय नृत्य करने लगते हैं । श्राचरण के भोग व्याख्यान से मनुष्य को एक 
नपा जीवन प्राप्त होता है । नये-नये विचार स्वयं ही प्रकट होने लगते हें ॥ 
सुखे काष्ठ सचमुच हरे हो जाते हैँ । सुखे कूपों में जल भर जाता है। 
नये नेत्र मिलते हुँ । कुछ पदार्थों के साथ एक नया मंत्री-भाव फूट पड़ता 
है । सूयं, जल, वायु, पुष्प, घास-पात, नर-नारी और बालक तक में एक 
अश्रुतपूर्व सुन्दर मूर्ति के दर्शन होने लगते हैं ।* 


७. निबन्धों का विकास : पोइ्चस में 
हिन्दी में निबन्धों का प्रचलन आधुनिक युग में अंग्रेजी साहित्य के सम्पक से 
हुआ है, ग्रतः हिन्दी के निबन्धों की विविध शैलियों तथा शेली-निर्माताग्रों का ज्ञान 


"प्राप्त करने से पुवं हमारे लिए यह उचित होगा कि हम पाइचात्य-साहित्य के निबन्ध- ' 


लेखकों का कुछ परिचय प्राप्त कर लें । 
जैसा कि हम पीछे लिख आए हैं कि आधुनिक साहित्यिक निबन्धों का प्रचलन 
फ्रोंच लेखक मौनटेन से -हुआ हे । निबन्ध-छेखक की दृष्टि से मौनटेन एक भ्रादर्श व्यक्ति 


“था । वह हास्यप्रिय, सत्यान्वेषी, सहृदय, प्रेमास्पद और मनोविज्ञानिक सत्यों ` के श्रन्वे- 


'षण में उन्मुख था । इसी कारण मौनटेन के निबन्धों में सरलता, श्रात्मीयता : ' और 
“सहानुभूति कूट-कूटकर भरी हुई है । यद्यपि उनमें अभिव्यक्त ग्रौर विचार सुसम्बद्ध 
'-झौर-म्पद्भुलायुक्त -नहीं. । 

उनमें-एक ही साथ ग्रतेक विषयों की विवेचना रहती थी । वस्तुतः उसके 
“निबन्धों का वातावरण ठीक वैसा ही होता था जैसा कि मित्रों के पारस्परिक वार्ता- 
व्लाप के समय होता है । जिस प्रकार पारस्परिक वार्तालाप में विषयों में परिवर्तन 
'होता रहता है, उसी प्रकार उसके निबन्धों में भी विषय परिवतित होता रहता था ॥ 


इतना होते हुए भी उसमें पर्याप्त सरसता, भावमयता तथा अनुपम ग्राकर्षण. विद्यमान 
रहता था । 


मौनटेन- के. आदर्शो का-अनुसररा-विविध देशों में हुश्रा । इंग्लंड में सन्‌ १६०० 
के लगभग बेकन. ने तिबस्ध-लिलने रमभ किये । बेकन और मोनटेन के व्यक्तित्व 


१, “मदाराजकुमार डक्टिर रघुत्रोरसिंद'। २. अध्यापक पूर्ण सिंद' 
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तथा ग्रादर्शो में पर्याप्त श्रन्तर था, इसी कारणा .दोनों की-निबन्ध-लेखन-शंलो में बहुतः 
अन्तर है । मौनटेन के विपरीत बेकन के निबन्धो में. तार्किक विवेचन, विज्ञानिक 
विश्लेषण तथा बौद्धिकता की प्रधानता है । उसने मानव-जीवन 'क्री “सूक्ष्म विवेचना 
किन्तु उस विवेचना से अपने व्यक्तित्व को पृथक्‌ रखने का प्रयत्न किया है। 
स्तुतः बेकन एक साहित्यिक की अपेक्षा दाशनिक श्रौर विचारक अधिक था। इसी 
कारण उसके निवन्थों में मौनटेन की-सी श्रात्मीयता, स्वच्छन्दता और सरसता नहीं 
ग्रा पाई । उसके निवन्धों में ऐसे बहुत-से तथ्य मिल जायेंगे, जिनका उसने पर्याप्त 
गम्भीर अनुशीलन तो अवश्य किया होगा, किन्तु उन्हें श्रनुभव नहीं किया होगा । 
इसी कारणा बेकन की भ्रपेक्षा मौनटेन की तिबन्ध-लेखन-शैली को ही अधिक साहि-. 
त्यिक और श्रनुकरणा करने योग्य समझा जाता है । बेकन के निबन्धों का एक प्रभाव 
यह भी पड़ा कि उसके पश्चात्‌ निबन्धों में धीरे-धीरे विचारों की विशृङ्खलता मिटने 
लगी और उनमें क्रमबद्धता आने लगी । 
कौडले की निबन्ध-शैली मोनटेन के ग्रादर्शों की ही अनुगामिनी है। उसके 
निबन्ध उसके अपने व्यक्तित्व से पूणं हैं, उनमें उसकी आत्मा की प्रतिध्वनि स्पष्ट 
सुनाई पड़ती है । कौडले के निबन्धों के विषय अमूत की श्रपेक्षा मूतं श्रविक हैं । इसी 
कारण उनमें सजीवता भी श्रधिक है । बिलियम टेम्पल, स्टील, एडिसन तथा डा“ 
जानसन के प्रादुर्भाव के साथ ही अंग्रेजी निबन्धो में एक नये युग का सूत्रपात हुआ । 
विलियम टेम्पल भी मोनटेन के श्रादशों का ही श्रमुगामी था, उसके निबन्धों को शैली 
अपेक्षाकृत विवेचनात्मक अधिक थी । इसी समय 'स्पॅक्टेटर' तथा टंटलर' श्रादिः 
मासिक तथा साप्ताहिक पत्रों में निबन्धों का प्रचलन हुआ । श्रतः एक बड़ी संख्या में 


निबन्धों की रचना प्रारम्भ हुई, जिसमें सामाजिक रूढियों, जड़ताओं और कुरीतियो ' 


का तीब्र विरोध किया जाता था । स्टील तथा एडीसन का सम्बन्ध 'स्पेक्टेटर' से था । 
इनकी शैली में पर्याप्त साम्य था । इन लेखकों ने प्रायः एक विशिष्ट श्रेणी के व्यक्तियों 
को चित्रित किया है, और अनेक बार चारित्रिक समस्याओं का भी भ्रच्छा विवेचन 
किया है । इसकी शैली बहुत सजीव और सरस थी, उसमें वार्तालाप की-सी स्वा- 
आविकता रहती थी । कहीं-कहीं व्यंग्य और विनोद का भी मिश्रण रहता था । जनता 
में इस जोड़ी को सर्वप्रियता प्राप्त थी । डाँ० जानसन एक विशिष्ट प्रतिभा-सम्पन्न 
व्यक्ति थे । उत्तके निबन्ध-भी उनके व्यक्तित्व के भ्रन्‌रूप हैं ॥ उनकी निबन्ध-हौली 
पर्याप्त गम्भीर है, स्टील तथा एडीसन का-सा हास्य विनोद उसमें नहीं । 

राबर्ट लुई स्टीवन्सन_भी प्रथम श्रेणी का निबन्धकार था, उसके निबन्घों में 


उसक्रा व्यक्तित्व बहुत मनोहर तथा भव्य रूप म अभिव्यक्त हुग्रा है । उसमें मानवीय 


जीवन के समुचित विकास के लिए पुस्तकाध्ययन की श्रपेक्षा जीबन-मे = अनुभव प्राप्त 








स हित्य-विवेचन २७० 


करने पर ग्रधिक बल दिया है । १९ वीं शताब्दी के अन्य प्रसिद्ध नित्रन्ध-लेखको में 
-गोल्डस्मिथ, दैजलिट,(रस्किन, इमसंन, मैकाले, ले हण्ठ, मैथ्यू श्रानेल्ड तथा चाल्सं 
म्लेम्ब इत्यादि प्रमुख हैं । 
गोल्डस्मिथ के निबन्धों में उसकी वैयक्तिक विशेषताएँ उपलब्ध होती हैं । उसकी 
-हौली का विकसित रूप हम चाल्सँ लेम्ब में प्राप्त करते हैं। चास -' लेमन 
-सर्वोत्कुष्ट-निबन्ध-लेखक माना जाता है । उसकी उत्कृष्टता का एक बहुत बड़ा कारणा 
:उसकी निइछलता है । वे ्रपने निबन्धों में अपने स्वप्नों, कल्पनाश्रों तथा आदर्शों को 
-उसी रूप में ्रभिव्यक्त करता है जैसा कि वह उन्हें ग्रनुभव करता है । उसका सम्पूर्ण 
जीवन उसमें सजीव हो उठा है । उसके निबन्धों में इतनी आत्मीयता है कि हम केवल 
-उसीके बल पर उसकी उत्कृष्टता को स्वीकार कर सकते हैं । उसका स्वभाव श्रद्दितीय 
था, उसके पठन-पाठन और अनुशीलन का ढंग भी श्रद्भुत था, उसका निबन्ध-कला 
“पर पूर्णं और श्रनुपम अधिकार था । हेजलिट के निबन्ध भी बहुत सजीव हैं । उनमें 
वर्णन की प्रधानता होती है। किन्तु उसकी वर्णंन-शैली बहुत मधुर आर प्रभ।वोत्पादक 
है । वैयक्तिक उत्साह तथा कल्पना की मात्रा उनमें पर्याप्त होती है । रस्किन, इमसंन, 
'मैकाले इत्यादि लेखकों ने यद्यपि निबन्ध-लेखन विषयक प्राचीन श्रादर्शों को स्वीकार 
वस्य किया है, किन्तु उन्होंने ग्रपनी बेयक्तिक दौलियों का स्वतन्त्र विकास भी किया 
है । जहाँ रस्किन के निवन्धों में पाण्डित्य और चमत्कार की प्रधानता है, वहाँ इमसंन 
के निबन्धो में आदर्शवादी अध्यात्म की । किम्तु इन दोनों लेखकों में भावुकता श्रौर 
अन्य प्रकार की वैयक्तिक विशेषताएँ पर्याप्त उपलब्ध होती हैं, जो कि इनके निकधों 
में भी स्पष्ट प्रतिबिम्बित हुई हैं। इन लेखकों ने निबन्ध के प्राचीन आकार को स्थिरे 
रखा है । वस्तुतः इमसंन, रस्किन श्रौर मैथ्यू आनेल्ड इत्यादि के निबन्ध अंग्रेजी- 
“साहित्य में विशेष महत्त्व रखते हँ । 
|! (मैंकाले)ने बूहदाकार निबन्धो की रचना की है । उसकी शैली में एक विशेष 
-चुमत्कोर और प्रवाह है, किन्तु उसने कल्पना का श्रधिक श्राश्रय लेकर श्रनेक परि- 
-स्थितियों तथा तथ्यों का अतिशयोत्रितपूणुं वर्णन किया है । इसी कारण मैकाले तथा 


उसकी कोटि के भ्रन्य लेखक निबन्ध-क्षेत्र में विशेष-श्रादर प्राप्त न.कर सके । कार्लाइल 


के निबन्ध साहित्यिक ग्रालोचना से सम्बन्धित हे । उसके निबन्धों में उसकी भावुकेता 
विशेष रूप से चमत्कृत हुई है कार्लाइल एक प्रतिभा-सम्पन्न आलोचक था, इसी 
कारण उसके निबन्धो में कहीं-कहीं उसका आलोचक तथा उपदेशक का रूप श्रधिक 
"प्रखर हो गया है। न 

ति अत्याधुनिक निवन्धकारों में श्रौ० हैराल्ड लार्क्री, एच० -जी०(वेल्से तया जी० 
'के०'चेस्टरटने विशेष प्रसिद्ध हैं । इन लेखकों करे निबन्यो में उपदेशात्मकता--कम और 


` 
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जीवन की गम्भीर ग्रालोचना अधिक होती है । इधर प्रो० लिन्डमैन, के निबन्ध भी 
देखते को मिले हे, इनमें मानसिक वृत्तियों का बहुत सुन्दर विश्लेषण किया गया है ! 
-शैली भी आकर्षक है । 
८. हिन्दी-साहित्य में निबन्धों का विकास 

हिन्दी-गद्य का विकास-भारतेव्डु युग-में ही हुआ, और उसके साथ ही, निबन्ध- 
-लेखन की परम्परा का विकास भी प्रारम्भ हुआ । प्रारम्भिक निबन्ध - अ्रधिकांश में 
मासिक या साप्ताहिक पत्रों के लिए ही लिखे गए थे, श्रतः वे आवश्यक रूप से ही 
संक्षिप्त थे । उस समय की सामाजिक और धामिक समस्याएँ ही प्राय: इन निवन्घो के 
विषय हैं । परन्तु ये लेखक -्रायः-जिन्दादिल,-सजीव-र-कल्पनाशील हैँ। इसी कारण 
इनके निवन्धों मं वैयक्तिक विशेपताग्रों, हास्य-विनोद तथा व्यंग्य इत्यादि का समावेश 


हो गया हे । वे लोग प्रायः निबन्धन्लेखन-की शैली-से श्रपरिचित थे, अतः वेउन-लम्बी- | 


-लम्बी भूमिकाओं से अपने निबन्धों का प्रारम्भ करते थे जिनका कि निबन्ध के विषय 
-से कोई विशेष सम्बन्ध नहीं होता था । भाषा भी श्रपरिपक्व और श्रसंस्कृत थी। 
ह्वभावत: उनकी लेखन-शैली में निबन्ध-कला की बहुत-सी विशेषताएँ सम्मिलित हो 
गई हैं जिनमें आत्मीयता, निश्छलता तथा विनोद श्रौर हास्य-व्यंग्य की भावनाएं 
-अख्य हैँ । 

इस काल के निवन्ध-लेखकों में भारतेन्दु बाबू हरिशचन्द्र, पं० बालकृष्ण भट्ट, 
उपाध्याय बद्रीनारायण 'प्रेमघन!, प्रतापनारायण मिश्र, पं० ग्रम्विकादत्त व्यास, बा० 
यालमुकुन्द ग्रुप्त; पं) राधाचरण गोस्वामी इत्यादि प्रमुख थे। पं० महावीर प्रसाद 
द्विवेदी के प्रादूर्भाव के साथ ही हिन्दी-गद्य का परिमार्जन प्रारम्भ हुप्रा, और गद्य के 
विविध अंगों की समृद्धि के अनेक प्रयत्न किये जाने लगे । द्विवेदी युग के नित्रन्धों का 
विषय की दृष्टि से पर्याप्त विस्तार हुआ । इस समय तक समाज में जागरण भी पर्याप्त 
.हो चुका था, भारतेरदु-युग में अंकुरित देश-भवित की भावनाएं श्रव पर्याप्त विकसित 
हो-छुकी-थीं-। विचारात्मक, भावात्मक तथा वर्णनात्मक सभी प्रकार के निबन्धों का 
प्रचलन हृग्रा । व्यंग्य-विनोद और चटपटेपन का स्थान गाम्भीर्ये और विशद विवेचन ने 
लिया । समाज तथा घर्म की विवेचना के साथ जीवच-की-.. बहु मुखी ्रालोचना भी 
“प्रारम्भ हुई । साहित्य रौर दशन की गम्भीर समस्याओं पर लिखने के सफल प्रयत्न 
“किये गए । निबन्ध की नवीन शैली का इस युग में पर्याप्त विकास हुआ । 

द्विवेदी जी के भ्रतिरिवत इस काल के लेखकों-में -पं०- पद्मसिंह शर्मा, माधव- 
ध्रसाद मिश्र; पं० चन्द्रधर शर्मा गुलेरी, बा० गोपालराम गहमरी) तथा ब्रजनन्दन- 
सहाय आदि प्रमुख है । पं० पद्मसिह-शर्मा के निबन्धो में भावुकता की, प्रधानता होती 
“थो । उन्होंने बड़ी ही मामिक श्रौर कभी-कभी चटपटी भाषा में अपने भावों को 
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:अभिव्पक्त किया हे ।-मिश्र जी जोशीले लेखक-थे । उन्होंने-्रधिंकतर पर्दो तथा हिन्दू 
त्योहारों पर ही लिखा है । इनके निबन्ध ग्रधिकतर भावात्मक शली में लिखे गए हें ॥ 
नाटकीय तत्त्वों के समावेश से मिश्र जी के निवन्ध पर्याप्त सजीव हैं । गुलेरी जी 
निबन्ध भी भावात्मक- ही कहे जायँंगे। उनमें भाषा का चमत्कार विशेष दृष्टिगोचर 
होता है । बा० व्रजनन्दनसहाय ने अनुभूति-प्रधान निबन्ध लिखे हैं, परन्तु वे भावात्मकः 
श्रेणी के भ्रस्तंगंत ही ग्रहीत किये जाते हैं । सजीवता श्रौर स्वाभाविकता ग्रापके निबन्धों 
की प्रमुख विशेषताएँ हैं । भाषा भी श्रापक्री बहुत मनोहारी है । 
इन लेखकों के श्रतिरिकत पं० गोविन्दनारायणा मिश्र तथा मिश्रवच्चुओं ने भी 
बहुत अच्छे निबन्ध लिखे हैं । 
डॉ० इयाममुन्दरदास ग्रौर आचार्य पं० रामचन्द्र शुक्ल ने यद्यपि द्विवेदी युग में 


ही लिखना प्रारम्भ-कर दिया था, किन्तु वास्तव में दे द्विवेदी युग में और. श्राधुनिक . 


युग-के-बीच एक कड़ी का कार्य करते हैं। ग्राप दोनों के निबन्ध अधिकाँश में विचारा 
त्मक हें । जिस किसी विषय पर आपने लेखनी उठाई है उसका आपने पर्याप्त गम्भीर 
विवेचन किया है । द्विवेदी युग और आधुनिक युग के निवन्धों की शेली में पर्याप्त 
अन्तर हे । विवेचित विषय भी अपेक्षाकृत अधिक गम्भीर हैं । निबन्ध-कला की दृष्टि से 


भी आधुनिक युग के निबन्धकारों के निबन्ध पर्याप्त उत्कृष्ट हें ।-अधघ्यापक पुरोसिंह,. . 


कू 
गुलाबराय, आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी, डॉ० धीरेन्द्र वर्मा, श्री पदुमलाल पुन्नालाल 
बख्शी, सियारामशरण गुप्त, आचायं हजारीप्रस।द द्विवेदी, नलिनीमोहन सान्याल,. 
जयशंकर प्रसाद, शान्तिप्रिय द्विवेदी, बनारसीदास चतुर्वेदी, सद्गुरुश्षरण ग्रवस्थी,: नेन्द्र- 
कुमार, डॉ० नगेन्द्र, महादेवी वर्मा, डॉ० सत्येन्द्र, तथा कन्हैयालाल सहल इत्यादि 
आज के उत्कृष्ट निबन्धकार हें । 

श्रध्यापक पूर्रा सिह के निबन्धो की संख्या यद्यपि थोड़ी है, किन्तु उन्होंने उन 


थोडेसे निवन्धों से ही हिन्दी-निवन्धकारो में श्रपना विशेष स्थान बना लिया है। 


आधुनिक निबन्ध अ्रधिकांश में साहित्यिक ओर आलोचनातेमकहें। उनमें लेखक का 
व्यक्तित्व पूरणं रूप से प्रतिबिम्बित होता है । ग्रध्ययन और विषय-विवेचन की गम्भी- 
रता उनसे स्पष्ट प्रकट हो जाती है । महाराजकुमार डॉ० रघुबीरसिह के निबन्धों में 
भावुकता को प्रधानता होती है, उनकी वणांन-शेली बहुत चित्ताकर्षक होती है । सुश्री 
महादेवी वर्मा के निबन्ध उनकी वैयक्तिक विशेषताओं को प्रकट करते हैं । इसी प्रकार 
श्री सियारामशरण गुप्त के निबन्धों में भी. व्यक्तित्व श्रौर आत्मीयता की प्रधानता 
रहती हें । 

श्राधुनिक युग-में+लेखकों-की- दष्ट हमारी सामाजिक, बौद्धिक और मनोविज्ञा- 
निक समस्याग्रों की ओर भी जा रही है | कुछ लेखकों ने इन विषयों की गम्भीर 
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{विवेचना भी की है। व्यंग्य भौर विनोद-प्रघान शैली को लेकर भी कुछ लेखक इस 
क्षेत्र में बढ़ रहे हैं । किन्तु श्रमी तक भिन्न-भिन्न आकर्षक वैयक्तिक शैलियों का पुरण 
बिकास नहीं हो सका । 
९. हिन्दी के कुछ प्रमुख निबन्धकारः एक समीक्षा 

पं० बालकृष्ण भट्ट ने अपने पत्र "हिन्दी-प्रदीप' द्वारा निबन्धों का श्रीगणेश 
'किया । भट्ट जी के निबन्ध सामाजिक, साहित्यिक और नैतिक इत्यादि अनेक प्रकार 
के विषयों से सम्बन्धित हैं । श्राकार में वे बहुत बड़े नहीं । भावाभिव्यक्ति भ्रच्छी है, 
किन्तु उनमें प्रयत्नशीलता लक्षित नहीं की जा सकती ।*अट्ट-जी.त्रेकन से.प्रभाबित थे । 
इसी कारणा वे विषय की विवेचना करते हुए पर्याप्त गम्भीर होते थें । उनका प्रेरणा- 


स्रोत सदा भारतीय साहित्य और दर्शन रहा । भट्ट जी के निबन्धो में उनका व्यक्तित्व „ 


पूर्णां रूप से प्रतिबिम्बित हुआ है । उसमें. मनोरंजकता पर्याप्त है । भाषा आपकी 
-संस्कृ तन्गभित है, किन्तु यत्र-तत्र उद , अंग्रेजी तथा फारसी के शब्दों का प्रयोग किया 
गया है, इसी कारणा वह पूणां परिष्कृत नहीं, वाक्य भी भ्रसंगठित हैं । हिन्दी-निबन्घ- 
लेखकों में ग्रापका विशेष स्थान है । 
पं० प्रतापनारायण मिश्च एक विनोदशील प्रकृति के व्यक्ति थे । यह प्रकृति 
उनके सम्पूर्ण निबन्धों में प्रतिबिम्बित होती हुई परिलक्षित की जा सकती है । उन्होंने 
साधारणा-से साधारण विषयों को लेकर बहुत सुन्दर, सफल ओर महत्त्वपुणं निवन्ध 
'लिखे हें । उनमें गम्भीरता भी है, किन्तु. हास्य, व्यंग्य, विनोद. आदि का बड़ी कुशलता 
से समावेश किया गया है । मिश्र जी के निबन्धों में बहुत स्वाभाविकता है । उनका 
चांतावरण ऐसा ही होता है जैसा कि एक मित्रनमण्डली की. बातचीत का । क्योंकि 
मिश्र जी का अध्ययन बहुत. गम्भीर था, उन्होंने श्रनेक विषयों का चिन्तन-मनन भी 
पर्याप्त किया था, इस कारण उनके तिबन्धों में उनके जीवन-दर्शन का विवेचन भी 
मिल जाता है । मिश्च जी की भाषा में आलंकारिकता-का श्राधिक्य है । लोकोक्तियों 
तथा मुहावरों का भी सुन्दर प्रयोग किया गया है ।.श्रवधी इत्यादि के शब्दों के प्रयोग के 
फलस्वरूप उनकी भाषा में परिष्कार नहीं श्रा सका । मिश्र जी के निबन्ध बहुत रोचक 
और सरस हें। 
` पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी हिन्दी-गद्य के निर्माता हे । हिन्दी-साहित्य में उनका 
महत्त्व भी इसी दृष्टि से है । निवन्ध-लेखन की दृष्टि से उनमें मौलिकता का अभाव है, 
तु उन्होंने भाषा-शेलियों का सुजन किया है । निबन्ध-लेखन में भी उन्होंने तीन 
प्रकार की विभिन्न. शैलियों का ग्राश्रय ग्रहण किया हे । वर्णनात्मक निबन्धो के लिखने 


में अपनाई गई उनकी शैली बहुत सरल है । उसे वस्तुतः कहानी कहने की शैली कहा . 


जा सकता है । इसमें हास्य श्रौर व्यंग्य का हल्का पुट है । यह प्रयत्न किया गया हे कि 
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कठिन-से-कठिन विषय को भी सरल-से-सरल ढंग से कहा-जाय ! क्योंकि उनका लक्ष्यः 
सदा साधारण पाठक ही था । ऐसी रचनाश्रों में हमें उनका व्यक्तित्व दृष्टिगत नहीं 
होता । भाषा-उत्तकी बहुत सरल है, उद्‌, फारसी, अंग्रेजी श्रादि के शब्दों को उदारता-- 
पूर्वक ग्रहण किया गया है । 
विचारात्मक तथा आलोचनात्मक निवन्धों में गाम्भीर्ये है, विनोद का गशाव है ॥ 
भाषा भी व्यवस्थित है और उसका झुकाव तत्समता. की ओर है । वाक्य छोटे श्रौर' 
गठे हुए हें । तीसरी. प्रकार की.शैली संस्कृत-गभित तथा अलंक॒त है । उसमें कुछ दुरू- 
हता भी हे। जहाँ कहीं व्यंग्य श्रोर विनोद का समावेश हुआ है वहाँ भाषा भौ व्या- 
वहारिक हो गई है । 
द्विवेदी जी के निबन्ध विविध विषयों पर लिखे गए हें । उनमें इतिवृत्तात्मकता 
के सवंत्र दर्शन हो जाते हैं । 
डॉ० इयामसून्दरदास हिन्दी के उत्कृष्ट निबन्ध-लेखको में रो हे । आपके निबन्ध, 
विचारात्मक हैं, उनमें साहित्य, कला श्रौर मानव-जीवन के विविध श्रंगों की बहुत, 
मार्मिक विवेचना की गई हैं। आपका विशाल अध्ययन, ग्रोर मनन उनमें विशेष रूप 
से परिलक्षित किया जा सकता है डाँ० साहब के निबन्धों में द्विवेदी जी के निबन्धों 
की भाँति व्यक्तित्व का श्रभाव है.। उनकी शैली श्रपनी अवश्य है, किन्तु... उत्तका 
<यवितत्व-उन्के-निबन्धों में प्रतिबिस्बित नहीं -हुआ । आपके निबन्धों के विषय पर्याप्त, 
आम्भीर-हे, उनकी विवेचना में पुनरावृत्ति का दोष है, इसका कारण शायद उनका 
उद्देश्य पाठकों के लिए इन गम्भीर विषयों को सरल बनाना ही हो । किन्तु उनके 
निबन्ध आचार्य शुक्ल की भाँति गम्भीर मनन से युक्त नहीं । उनकी... गहराई कम है,। 
आपकी भाषा-परिमाित है । उसमें संस्कृत शब्दों तथा पदावली का उदारता- 
पूर्वक प्रयोग किया गया है । विदेशी शब्द नहीं अपनाए गए'। परन्तु डॉक्टर साहब की 
भाषा में क्लिष्टता नहीं ग्रा पाईं, क्योंकि वाक्य छोटे-छोटे हैं, और तत्सम शब्दों को भी 
उन्होंने तद्भव रूप प्रदान करने का प्रयत्न किया हें इस कारण विषय भी स्पष्ट श्रौर 
बोधगम्य है । जहाँ विषय की सरलता है, वहाँ भाषा की क्लिष्टता भी _दृष्टिगोचर 
> होती । 
चायं पं०-रामचौद्र शुक्ल'ने दो प्रकार के निबन्ध लिखे है---विचारात्मक-भौर ` 
साहित्यिक.। शुक्‍ल -जी-की. शेली गम्भीर हेरा उनके निबन्ध सर्वंथा - मौलिक हैँ.। शुक्ल \ 
जी वस्तुतः एक स्वतन्त्र- चिन्तक, मौलिक भ्ौर गम्भीर विचारक तथा मनस्वी पण्डित 


















जाते हैं । शुक्ल जी के निबन्धों का संग्रह 'चिन्तामरि नाम से प्रकाशित हो चुका है । 
इसके प्रारम्भिक निबन्ध क्रोध, चिन्ता, श्रद्धा, करुणा तथा ग्लानि इत्यादि मनोविकारों . 





थे । यही कारण है कि उनके निबन्ध हिन्दी-साहित्य में विशेष महत्त्व के उपयुक्त समभे . ` 


॥ 
| 
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-से सम्बन्धित हैं । उपर्युक्त मनोवृत्तियों का इनमें विशद विवेचन किया गया है। कुछ 
ग्रालोचकों का कथन है कि ये निबन्ध मंनोविज्ञानिक श्रधिक हैं और साहित्यिक कम, 
किन्तु वस्तुतः ऐसी बात नहीं । शुक्ल जी ने समाजगत व्यावहारिक बातों का ध्यान 
रखते हुए ही इनकी विवेचना की है, इस कारणा ये निबन्ध विचारात्मक कहलायंगे । 
साहित्यिक निवन्धों में सैद्धान्तिक आलोचना से सम्बन्धित कुछ सिद्धांतों का विवेचन 
किया गया हे । 

शुक्ल जी के निबन्धों में बुद्धि और हृदय का जैसा सामंजस्य है वैसा श्रन्यत्र 
दुर्लभ है । उनकी निवन्ध-लेखन-शैली वैयक्तिक विशेषताश्रों से युक्त है, डा० श्याम- 
सुन्दरदास की शैली की भाँति निर्वेयबितक नहीं । हास्य, व्यंग्य श्रौर विनोद का उसमें 
बहुत शिष्ठता से समावेश किण गया है । उत्कृष्ट निबन्धो की सम्पूणं विशेषताएं उनमें 
विद्यमान हे । भाषा अत्यन्त परिष्कृत और प्रौढ़ है । शब्दों का चुनाव ग्रावश्‍्यकता- 
नुसार उद्‌ शौर अंग्रेजी सें भी किया गया है । भाषा का प्रत्येक वाक्य/गठा हुआ और 
सुसम्वद्ध है, एक भी वाक्य की अनुपस्थिति सम्पूर्ण सोंदर्य को नष्ट कर देगी । कहीं- 

कहीं ताकिकता अधिक है और रमणीयता कम । पर हास्य और व्यंग्य के कारण 

सरसता का श्रभाव कहीं नहीं । संस्कृत-पदावली से युक्त वाक्य तो गद्य-गीत की रम- 
शीय पंक्तियों के सदृश हे । विचारात्मक निबन्धों को भाषा में.तद्‌भव शब्द भ्रधिक 
प्रयुक्त किये गए हे, साहित्यिक निवन्धों की भाषा क्लिष्ट किन्तु प्रभावोत्पादक है। 
बहुत-से वाक्य तो सूक्तियों के सहश अपनी स्वतंत्र सत्ता भी रखते हैं । 

अध्यापक पूर्णसिह के निबन्ध अधिकांश में भावात्मक हें । यह भावुकता श्राध्या- 
श्मिकता और धार्मिकता से सम्वन्धित है। आपने विभिन्न धर्मों का बहुत विस्तृत 
अध्ययन किया है, श्रतः आपकी आध्यात्मिक भावनाएँ बहुत उदार हैं। प्रापने यद्यपि 
बहुत थोड़े निबन्ध लिखे हैं, किन्तु जितने भी लिखे हैं वे सब शैली, भावाभिव्यक्ति की 
शक्तिमत्ता और प्रभावोत्पादकता के कारणा बहुत प्रसिद्ध और प्रशांसा प्राप्त कर चुके 
हे । ग्रापके अधिकांश निबन्धों की भाषा काव्यमय है, उसमें क्लिष्टता नहीं । वे ग्रलंकत 
हे, किन्त ग्रस्वाभाविक नहीं । विषय को मूतिमान बनाने की श्रांपमें भ्रद्भुत क्षमता 
है। श्रापके भावों में वेगवान प्रवाह है । 

अरबी, फारसी और उदू. के शब्द भी कहीं-कहीं प्रयुक्त किये गए हें । वाक्य 
सुसंगठित और सुसम्बद्धित हैं । ्रापको समाज के निम्न वर्ग से विशेष स्नेह -है। किसानों 
आर मजदूरों के जीवन से तो आपको विशेष ममत्व है । 

ग्ापका-व्यक्तित्व ग्रत्यन्त मधुर है, श्रौर यह व्यवितत्व को मधुरिमा ही उनके 

. सब निबन्धों में व्यक्त हुई है। 
बाबू गुलाबराय भी हिन्दी-साहित्य के प्रमुखतम निबन्धकार हँ । आपकी शेली 


| 
| 
|| 
| 
|| 
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डॉ० ड्यामसुन्दरदास और झाचोय गुक्ल-की.शैली के मिश्वण से बनी है । आपने जीवन, 
समाज और साहित्य का अच्छो भ्रध्ययन किया है, श्रतः आपके निबन्धों के विषय भी 
इन्हीं क्षेत्रों से सम्बन्धित हैं । प्रापकी विवेचना-शेली सरल श्रौर .बोघगम्य है। बाबु 
जी ने विचारात्मक और भावात्मक दोनों ही प्रकार के निबन्ध' लिखें हैं। दोनों ही 
प्रकार के निबन्धों में श्रापने मनोवैज्ञानिक ढंग से विषय का, प्रतिपादन किया है। 
विचारात्मक निवन्थों की भाषा में संस्कृत-शब्दों का बाहुल्य है प्रचलित मुहावरे भी 
प्रयक्त किये गए हैं । ग्रंग्रेजी.तथा-संस्क्ृत के वाक्य, मुहावरे. तथा ` श्लोक उद्धरण के 
रूप में रहते हे । कहीं-कहीं श्रावश्यकतानुसार-उद्दू के शब्दों का भी प्रयोग किया गया 
है । कुछ तिवस्थों में डॉ० श्यामसुन्दरदास की-सी संस्कृत-पदावली को अपनाया गया 
है । भावात्मक निबन्धो की भाषा अपेक्षाकृत सरल है । किन्तु काव्य. की रमणीयता 
उनमें व्याप्त रहती है । 

आ्रपचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी का प्राचीन श्रौर नवीन साहित्य का बहुत स्थीर 
अध्ययन है । इसी कारण जहाँ वे शास्त्रीय विवेचन का आश्रय ग्रहण करते हें “वहाँ 
वे आधुनिक युग के श्राद्शों और परिस्थितियों को भी नहीं भूलते । आपके निबन्ध 
अधिकांशतः विचारात्मक हैं, उनमें श्रापका विशद भ्रध्ययन और प्राचीन साहित्य .की 
गवेषणा स्पष्ट परिलक्षित होती है । द्विवेदी जी के निवन्धों में बौद्धिकता का प्राधान्य 
है, किन्तु भावूकता को आपने सर्वथा त्याग नहीं दिया । इसी कारण आपके निबन्ध 
शुष्क नहीं अपितु सरस-और ग्राकर्षेक:हे । आपका व्यक्तित्व-उनमें स्पष्ट कलकता है। 
द्विवेदी जी की भाषा और शैली श्राकर्षक है, वह पाठक को एकाएक श्राकृष्ट कर लेती 
है। भाषा.संस्कृत-गभित. है, किन्तु उसमें डॉ० श्यामसुन्दरदास की-सी रूक्षता नहीं । 
प्रभावोत्पादन की श्रापमें श्रदुभुत क्षमता है । विचारो की मौलिकता श्रौर स्वतंत्रता 
आपकी प्रमुख विशेषता हे । 














सात गद्य-गीत 











१. गद्य-गीत का स्थान 


गद्य-गीत साहित्य में श्राज-स्वतस्त्र स्थान और विवेचन का श्रधिकारी है, क्योंकि 
विगत कुछ वर्षो में इसने एक ऐसी विशिष्ट शैली श्रौर रूप को धारण कर लिया है, 
जो कि उसे साहित्य के दूसरे अंगों से पृथक्‌ ला खड़ा करता है । यद्यपि कुछ समा- 
लोचक गद्यवद्ध काव्य को निबन्धो के ग्रन्तर्गत ही स्थान देते है, और गद्य-गीतों को 
भावात्मक निबन्ध स्वीकार करते हैं । किन्तु आज के गद्य-गीतों में भाव श्रौरे श्रबुभूति 
का आधिक्य है, और इसी कारण वे निबन्धों के श्रन्तगंत नहीं रखे जा सकते । 


२. स्वरूप 


गद्य-गीतो का स्वरूप क्या हो, इसका विवेचन करते हुए हिन्दी के सुप्रसिद्ध गद्य- 
गीतकार श्री तेजनारायण काक 'क्रांति' लिखते हैं : ( गद्य-काव्य, मेरे विचार में, | 
निबन्ध का सबसे विकसित रूपं होने के कारण गद्य का भी पूर्ण विकसित, श्रौर सबसे | Rh 
नवीन और ठोस स्वरूप हे । इससे ग्रागें गद्य में हमारी श्रभिव्यंजन-शैली का और 
अधिक विकास होना कदाचित्‌ श्रसम्भव है । अन्यत्र श्री काको लिखते हैं : मानव-हृदय 
में प्राय: दो प्रकार के भाव उठा करते हे । कुछ भाव बहुत धीरे-धीरे उत्पन्न होते हें। 
जिनके प्रभाव से हृदय में एक भ्रत्यस्त कोमल, स्फुरणा-सा होने लगता है। ऐसे ही 
भावों को पद्यमय कविता में व्यक्त किया जा सकता है । किन्तु-कूछ-भाव'एसे भी होते 
हें, जो आँधी की तरह उत्पन्न होते हें और जिनका प्रवाह पहाड़ी नाले के वेग से भो \ 
झधिक द्रत भौर प्रचण्ड होता है। ऐसे भाव गद्य-कविता में व्यक्त किये जा सकते हैं, 
क्योंकि इन भावों को पद्यबद्ध करते को चेष्टा में उनके खो जाने का भय रहता है । 
मुन्छी_प्रेमचन्द एक स्थान परः लिखते हैं : हमारा खयाल हे," "`` कि गद्य-गीत स्वतन्त्र 
वस्तु है भौर कवि जो कुछ पदयों-में नहीं कह पाता, वह. गद्य-गोतों सं कहता है ॥ 
कविता भावना-प्रधान रचना हे, और गद्य-गीत अनुभूतिअषान |.) | छक ioe 
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वस्तुतः गद्य-गीत, गद्य रौर पद्य के मध्य की वस्तु है। यह उसके नाम से ही 
स्पष्ट हो जाता है । गद्य-गीत में पद्य की भावात्मकता ग्रनुभूति-प्रवणता गौर रसात्मकता 
रहती है । साथ ही उनमें गद्य की स्वच्छन्दता और स्वतन्त्रता भी विद्यमान 
रहती है । गद्य-गीत का निर्माण गद्य और पद्य के आदान-प्रदान से हुआ है । गद्य ने 
पद्य से कुछ ग्रहण किया भ्रौर पद्य ने गद्य को कुछ दिया, इसी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप 


- साहित्य में भावाभिव्यंजन की एक नवीन शैली का प्रादुर्भाव हुश्रा । 


३. प्रमुख तरव 


गद्य-गीत में कल्पना, भावूकता और रसात्मकता अवश्य रहती है, किन्तु उसे 
कविता के अन्तर्गत ग्रहीत नहीं किया जा सकता । क्योंकि कविता के लिए श्रावश्यक . 


छन्दोमय लय का उसमें प्रभाव रहता है । पर उसे गीत कहा जाता है, वह इसी 
लिए कि उसमें गीत की बहुत-सी विशेषताग्रों का समावेश हो जाता है, जैसे : 
(१) गीत की उत्पत्ति भावावेश के समय हृदय की किन्ही दुद रीय किन्तु ,क्षण्‌- 
भंगुर अनुभूतियों की अभिव्यक्ति के लिए ही होती हैं । गद्य-गीत भी इस 
भावावेशमयी श्रनभूति की ही गद्यवद्ध अभिव्यक्ति है । 


(२)-गीत के समान ही गद्य-गीत दीर्घाकार नहीं होता । उसमें लघुत्व होता है। . 


(३).गीत में एक ही भाव, एक ही अनुभूति, एक ही वातावरण श्रौर एक ही 

~ वत्ति तथा विचार का आदि से भ्रन्त तक निर्वाह होता है। गद्य-गीत में 
भी यही क्रम रहता हैं । 

(४): गीत की ही भाँति गद्य-गीत भी रसमय होता है । उसमें भी श्रनुभूति की 
तीब्रता श्रोर निरन्तरता बिद्यमान रहती है । 


(५) गीत की ही भाँति गद्य-गीत की रचना के लिए भी एकाग्रता और , 


विशिष्ट क्षमता की श्रावश्यकता 'होती है । 
( ६),ीति की रचना छन्द में होती है, किन्तु गद्य-गीत में छन्द का बन्धन नहीं 
ब होता । पर उसमें वाक्यों और वाक्यांशों की आवृत्ति इस प्रकार होती द्दे 
कि-उसमें भी“एक विशिष्ट लय- उत्पन्न हो जाती है । - 


४. गद्य-गोत का विकास 
` गद्य-गीत का इतिहास पुराना नहीं । शायद २० वीं शताब्दी से पूर्वं गद्य-गीत 
का विवरण साहित्य में प्राप्त नहीं होगा ॥ उसके साहित्यिक: रूप का. विकास--श्राधूनिक 
युया-में-ही-हुआ-है-। किन्तु प्राचीन ग्रंथों: भोर विशेष रूप से घामिक साहित्य का 
अनुशीलन करने पर ऐसे श्रनेक् भावना, कल्पना भ्रोर अनुभूतिपूर्ण उदात्त गद्यांश.. मिल 
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जायेंगे जिन्हें कि निश्चय ही गद्य -काव्य की श्रेणी में रखा जा सकता है । .डॉक्टर.... 
सुनीसिंकुमारं चटर्जी ने प्राचीन वैदिक और उपनिषद्‌-साहित्य .का अनुशीलन करते 
हुए अनेक ऐसे कवित्वमय गद्य-खण्डो को खोज निकाला है, जिन्हें निस्संकोच गद्य-काव्य 
के ग्रन्तरगत रखा जा सकता है । 'वृहदारण्यक-उपनिषद्‌' से उन्होंने एक ऐसा ही उदाहरण | ॥ 
स्तुत किया हे 
त स वा श्रयमात्मा 
सर्वेषां भूतानामधिपतिः 
सर्वेषां भूतानां राजा, 
तद्यथा रथानामौ च रथनेमौ चाराः सर्व सर्मापता 
एवमेवास्मिन्तात्मनि 
सर्वाणि भूतानि सर्वे देवाः स्वे लोकाः सर्वे प्राणाः 
सर्वे एत श्रात्मानः सर्मापताः। 
अर्थात्‌ वह ही प्रात्मा समस्त प्राणियों का श्रधिपति है, समस्त प्राणियों का राजा 
जिस तरह रथ नेमी और रथनाह में सारे ग्रारे निवद्ध रहते हें, उसी तरह आत्मा 
में सब वस्तएँ, सब देव, सव लोक और सब प्राण ये सब आ्रात्माएं समपित हैं। 
वस्तुतः ब्राह्मण ग्रन्थों, 'वृहदारण्यक उपनिषद्‌ और 'छादोग्य उपनिषद्‌? आदि में 
ऐसे ही अनेक कल्पना तथा भाव-प्रधोन गद्य-गीत प्राप्त हो जायेंगे । वेदिक-साहित्य के 
अनन्तर हमें वाणभट्टे और दण्डी के उपन्यासों ग्रौर गद्य-रचनाश्रों में काव्यात्मक गद्य 
के सुसंस्कृत और विशुद्ध रूप प्राप्त होते हें। 'जातक-कथोग्रों' में भी कहीं-कहीं 
कल्पनापूर्ण , समृद्ध काव्यात्मक गद्य उपलब्ध हो जाता है । 
आधुनिक युग में कवि रवीद्धनाथ ठाकुर की 'गीतांजलि' के प्रकाशन के अनन्तर | | 
विशुद्ध-ग्दय-गीत-का-प्रचलन-हुआ हैं । जब अंग्रेजी में इसका गद्यानुवाद प्रकाशित 
हुआ, तब अंग्रेजी-साहित्य पर भी इसका पर्याप्त प्रभाव पड़ा हिन्दी तथा श्रन्य 
भारतीय भाषाश्रों में रवीन्द्रनाथ ठाकुर के भ्रनुकरण पर ही इनका प्रचलन हुआ । 
पाश्‍चात्य साहित्य में गद्य-गीत का प्रारम्भिक रूप हम “बाइबिल' के श्रनेक 
उत्कृष्ट गद्यांशों में प्राप्त कर सकते हें । वस्तुतः यदि बाइबिल को धर्मे-ग्रस्थ न माना/ 
जाता, तो वह साहित्यिक गद्य-काव्य का उत्कृष्ट उदाहरण होता । धामिक ग्रन्थों hi छे 
अतिरिक्त रूसो प्रादि प्रकृतिवादी निबंधकारों तथा उपन्यासकारों के निबंधों त । 
उपन्यासों में कंवित्वपूर्ण गद्य पर्याप्त मात्रा मं उपलब्ध होता है । प्रंग्रेजी-साहित्य.--में 
बाइबिल- के-अन वाद से तथा मौलिक भाषा. के गीतों के गद्यानुवाद से गद्य-गीतो की 
अराली का प्रचलन हुआ । आज तो वाल ह्विटमेन) बलर बेट तथा एडवड, कापण्टर- 
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जेसे उत्कृष्ट गद्य-गीतकार आंग्रेजी-साहित्य में ऊँचे- गद्यगीतों की रचना कर 
चुके हें । 


५. हिन्दी के कुछ गद्य-गीत-लेखक : एक समीक्षा 

रायकृष्णदास हिन्दी के सर्वप्रथम गद्य-गीत-लेखक हैं । वे कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ से 
विशेष रूप से प्रभावित हैं। रवि वाबू की 'गीतांजलि' के हिन्दी-भ्रनुवाद के श्रनन्तर 
हिंदी-लेखकों में भी गद्य-गीत लिखने की प्रवृत्ति बढी । उनसे पूर्वे प्रसाद जी ने बहुतः 
सी ऐसी कहानियाँ श्रवश्य लिखी हैं, जो कि एक प्रकार से गद्य-गीत ही कही जा सकती 
हें, किन्तु उनकी कथाओं में गद्य-गीत का शुद्ध कलात्मक रूप न निखर सका । यह 
कार्य रायकृष्णदास द्वारा ही सम्पन्न हुआ । 

रायकृष्णदास के गद्य-गीत भाव, अनुभूति तथा कल्पना से पूर्ण हैं ॥ उनके भावों 


हता नहीं । इसी कारण श्रापके गद्य-गीतों में रहस्यमय ऊहापोह का श्रभाव है ्रापकी 
कल्पना बहुत.स॒जीव ग्रौर सशवत है । चित्रमयी भाषा में अमूत भावनाओं को भी 
श्राप साकार श्रौर स्पष्ट कर देने में विशेष पटु हैं । प्राक्कतिक,सौंदर्यं के प्रति आपको: 
विशेष ग्रनुराग है । आपकी शैली बहुत मधुर और सुष्ठु हे । उसमें. नाद-लय का-- 
विशेष ध्यान-रखा गया है । आपके-वाक्य छोटे. और संगत होते, हैं, और शब्दों -का 
चुनाव बहुत मनोहारी है । राय महोदय एक ऊँचे कलाविज्ञ हैं, गद्य-गीतों में उनका एक 
भावुक-कलाकार का रूप ग्रभिव्यक्त हुआ है । ] 
“सधैन्नाः ओर बल” ग्रापके दो गद्य-गीतों के संग्रह प्रकाशित हो चुके हँ) 
“साधना? में प्रतीकात्मक (87700०0) शैली का श्रनुसरण किया गया है । प्रवाल' 
में वात्सल्य की प्रधानता है । दो उदाहरण देखिए : 
संध्या को जब दिन-भर की थकी-माँदी छाया वृक्षों के नीचे विश्राम लेती 
हे भ्रोर पक्षिगण श्रपने चह-चहे से उसकी थकावट 'दूर करते हे. तथा में 
भी शान्त होकर श्रपना शरीर-भार पटक देता हूँ तब तुमने मधुर गात 
गुनगुनाकर मेरा श्रम दूर करके श्रोर मेरे बुझे हुए हृदय को प्रफुल्लित 
करके मुझे मोह लिया |. .- .., ४ ठं 


वर्षा की रात्रि में जब प्रकृति को श्रपने सारे संसार से छिपाकर सम्भवतः 


श्रभिसार करती हे, तब-तुमने मृदंग के घोष से मेरी ही हृदय-गाथा सुना 

~ सुनाकर;मुझे मोह लिया हे । जब ज्ञान्तिवसना कुमुदसालिनी प्रकृति प्र 

. = चंदा अमृत बस्साता हे भ्रोर मे विशाल: दृग्गोचर को - श्रोर- देखता: अपने 
_ ज्ञात बिचारों में श्रज्ञात हो जाता हः तब तुमने मुझे भ्रपनी- बंसी की:तानों 
झोर रंग के पीयूष से प्लावित करके मोह लिया है। प्रातःकाल, जक 
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'सुर्ये ्रपने राग कमलवन को तथा पक्षिगणा प्रपने राग से स्तब्ध प्रकृति को 
जगाते हैं तब तुमने भी मेरे हृत्कमल भी और प्रकृतिको जगमगाकर मोह 
(लिया ।१ सेरे नाच में न लय हैन भाव । लेकिन तो भी तुम्हें उसीमें खूबी 
[मल जाती है । मेरी पेंजनी कभी एकदम से बज उठती है; श्रौर कभी मंद 
बड़ जाती है । मेरा कठला नरे वक्ष पर हिलोरें मार रहा है आर उसके 
घु घरू चुन-मुन चुन-सुन ध्वनि करते हैं । मेरे छोर छहर रहे हैं श्रौर सेरे 
कोमल, कुटिल स्वणं-धूसर केशों के सिरे जरा-जरा उड़ रहे हें, मेरे 
वकर काटने से ग्रांदोलित पवन द्वारा उत्कम्पित हो रहे हे । माँ, सब 
छोड़कर तुम मेरी यह लीला बयों देखती हो ? * { 
वियोगी हरि एक भवत. आर भावुक कलाकार हैं | आपकी श्रभिव्यक्ति बहुत 
सशक्त होती है । आपके गद्य-गीत भावुकता, सरलता और अनुभूति की तीब्रता से 
पूर्ण होते है । आपका भावुक हूदय और मंघुर व्यक्तित्व सभी गीतों में लक्षित किया 
जा सकता है । वियोगी हरि के गद्य-गीत दो विभिन्न शैलियों में अभिव्यक्त हुए हैं 
एक में तो हृदय के भावों की सरलता के श्रनुरूप भाषा-शँली भी सीधी-सादी, घरेलू 
आर स्वाभाविक है । उसमें वाक्य छोटे-छोटे हैं, और शब्दों का चुनाव संगत और 
मनोहर है । दूसरी शैली में वक्रता है; उसमें “अनुप्रास, समासयुनत पदावली श्रौर 
श्रलंकारों का बाहुल्य है । शब्दों का चुनाव भी श्रसंगत है, उदूनफ़ारसी के शब्दों को 
संस्कृत शब्दों के साथ प्रयुवत किया गया है भौर 'साहित्य-विहार' रौर प्रेम योग में 
श्रापकी प्रथम शैली के दर्शन होते हैं । “वना” मैं पाण्डित्यपूण शैली को प्रयुक्त किया 
णया है । 
रवीन्द्रनाथ का श्राप पर भी. पर्याप्त प्रभाव है । एक गीत देखियेः 
दया घाम ! काँटा निकालकर क्या करोगे ? चुभासो चुभा ॥ 
उसकी कसकीली चुभन ही तो श्रब तक मेरे इन श्रधीर प्राणों को 
वैय बंधाती आई हे । सच सानो, प्रीति की गलो के इस काँटे की 
कसकीली चुभन या चुभीली कसक ही मेरे जीणं-श्ीणं ` जीवन का एक 
_ . सधुरतम अनुभव है। सो नाथ यह. काँटा ग्ब ऐसा ही चुभा रहने दो ४ 
. ... वियोगी हरि कृष्ण-भवत हैं । उन्होंने प्राचीन कृष्ण-भक्त कृवियों की परम्परा 
के भ्रनुसार ही कृष्ण के प्रति आअपने प्रेम की ग्रभिव्यक्ति की है। माखन*चोर को दिये 
गए. उनके उपालस्भ.बहुत मधुर. नि % ४ आ कश तह: न, 
॥ आचाय. चतुरसेन शास्त्री. के.'अन्तस्तल मे बहुत. सुन्दर गद्य-गीत - संग्रहीत:-दै। | 
-भावना उमाबुना भोर मत ती ण अनुभूति की प्रधानता श्रापके गीतों की प्रमुख विशेषता है । शैली प्राप्रकी 
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बहुत सुन्दर है, उसमें कहीं कृत्रिमता या श्रस्वाभाविकता नहीं । संवादात्मक शैली का 
आपने विशेष आश्रय ग्रहण किया है। भाषा आपकी बहुत मधुर है, विषय के भ्रनुरूप 
उसमें. परिवतंन होता रहता है । नाद, लय, भौर सङ्गीत का इतना सुन्दर मिश्रण 
अन्यत्र दुर्लभ है । उनके एक गीत का कुछ अंश देखिए: 
ग्रौर एक बार तुस श्राए थे, यही तुम्हारा ध्रव ध्याप रूप था, 
यही तुम्हारा विनिन्दित श्रभ्यस्त दृश्य था, अक्षुण्ण अस्ती थी इसी तरह 
तुमने भारत के नर-नारी सब लोगों को मोह लिया था, कृष्ण यमुना 
इसकी साक्षी हे । 
दिनेशनन्दिनी चोरड्या (अ्रब_डालमिया) के गद्य-गीत शबनम ६ भौवितक-माल', 
“शारदीया'*, 'दुपहरिया के फूल', 'उनमन”, 'स्पन्दन' श्रौर 'सारंग? में सङ्कलित हेँ। 
आयः सभी सद्भूलनों के गीत ईश्वर, जीव प्रकृति, पाथिव और भ्रपाथिव प्रेम से 
सम्बन्धित हें । 'शवनम' के अनेक गोत आध्यात्मिक प्रेम से पूर्णं हे । परन्तु गीतों की 
“एक बड़ी संख्या ग्राध्यात्मिक प्रेम के वातावरणा में पाथिव प्रेम की कसक रौर पीड़ा 
“को ही अभिव्यक्त करती है। 
'दुपहरिया के फूल' के गीतों में भाव की अपेक्षा विचार तथा तके की प्रधानता 
'है । गीतों का आकार भी बहुत छोटा है । कहीं-कहीं तो वे एक-दो पंक्ति में ही समाप्त 
'हो जाते हैं, फलतः उनमें गीत के चमत्कार की अपेक्षा सूकिति. का चमत्कार अ्रधिक 
हे । प्रेम में भी ग्रपार्थिवता नहीं । इसी कारणा इन गौतो में मन को मुग्ध करने वाली 
भाव तथा कला की मनोहारिता उपलब्ध नहीं होती । 'शारदीया” तथा 'उनमन' में 
लेखिका की श्राध्यात्मिक भावनाओं की प्रमुखता है । यह श्राध्यात्मिक भावनाएँ कहीं 
वेदान्त से प्रवाहित हैं, तो कहीं शैव, वैष्णव या सूफी धर्म से । ऐसा प्रतीत होता है 
'कि इनमें लेखिका का मुख्य उद्देश्य भ्रपने पार्थिव प्रेम की श्रभिव्यक्ति ही है, कहीं वह 
अभिव्यक्ति के लिए ज्ैव-दशैन का श्राश्रय लेती हैं तो कहीं सूफी या वेदान्त दर्शन का । 
अच्छा यही होता कि यदि लेखिका अ्रपने पाथिव-प्रेम की प्रभिव्यक्ति के लिए गाध्या- 
'त्मिक आवरण को न अपनाती तो उनमें मामिकता भ्रधिक होती । 
ओ देवी जी की प्रारम्भिक. रचनाओं की भाषा-बहुत-अस्त-व्यस्त और उदू -फारसी 
शब्दो से मिश्रित है। उनकी अभिव्यक्ति भी भ्रस्पष्ट है । किन्तु बाद की रचनाओ में 
यह दो Ft गए हेँ। 
य स कि ो.ह ही, वह एक शक्तिशाली गद्य-गीत- 
लेखक भी हैं । 'भग्नदूत' और 'चिन्ता' उनके गद्य-गीतों के दो संग्रह प्रकाशित हो चुके 
हैं । “भग्नदृत' के गीत दो प्रकार के है, कुछ में तो ्रेम-भावं-की-प्रमुखेता हे। उनमें 


श्रणय-याचना, कसक श्रौर अनुनय की प्रधानता है । भाव-मग्नता .के कारण उनमें 
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रस और मामिकता है दूसरे प्रकार के गीतों में चिन्तन की प्रधानता है, उनमें 
मानसिक वृत्तियों का विश्लेषण किया गया है। इसी कारण इनमें रस की अपेक्षा 
चिन्तन का आधिक्य है । 'चिस्ता' के गीतों की रचता नारी और पुरुष के सम्बन्धों के 
विषय में एक विशिष्ट दृष्टिकोण को श्रपनाकर की गई है, किन्तु लेखक उस दृष्टिकोण 
को निभा नहीं सका । प्रेम के सम्वन्ध में कवि ने नारी की अपेक्षा पुरुष के दृष्टिकोण 
को ही ग्रभिव्यक्त किया है । इसी कारण वह एकांगी है । लेखक ने नारी के प्रति जो 
दृष्टिकोण ग्रपनाया है, वह वस्तुतः बहुत संकुचित ओर रूढिबद्ध है । 
(िल्लारामशरण ुष्त)ने-जो गद्य -गीत लिखे हैं, वे सरल ओर सरस हैं। उनमें 
, रहस्यमयता नहीं । उनकी अ्रध्यात्म-भावना भी बहुत स्पष्ट श्रौर सुलभी हुई है। 
उनकी अभिव्यक्ति का ढंग भी बहुत रुशक्त और सम्पन्न है । भाषा-शैली भी स्वा- 
भाविक और चित्ताकर्षक है । गुप्त जी के गद्य-गीत का एक अंश देखिए : 
इनमें कौन प्रकाश है श्रौर कोन श्रन्धकार, इसका पता मुझे नहीं लगने 
पाता । इन दोनों सहोदरों का चिरन्तन इन्द्र मिट चुका है, दो होकर भी 
दोनों जैसे यहाँ एक हैं । श्रपूर्ण श्रोर पूर्ण, दुःख ्रौर सुख, शंका श्रौर 
समाधान, दोष श्रौर गुण श्रापस में प्रेम से मिलकर कितने मधुर हो 
सकते हैं, इसका पता मुझे श्राज यहाँ लग गया है । 
महाराजकुमार डॉक्टर रघुबीर्रासह एक उत्कृष्ट निबन्धकार हे । उनमें भावुकता 
और सहृदयता है, इस कारण उनके अनेक निबन्ध भी गद्य-गीत ही श्रधिक बन गए 
हैं । प्रभावोत्पादन की आपमें अद्भुत क्षमता है । प्राचीन इतिहासिक तथ्यों और घट- 
नाभ्रों का भी आपने इतनी सजीवता से वणुन किया है कि वे साकार बन गए हैं ६ 
हृदय के उमड़ते भावों को कलापूण शेली में अभिव्यक्त करने में श्राप विशेष सफल 
हुए हैं । मानसिक उतार-चढाव प्रौर हृदयगत श्रनुभूतियों की अभिव्यक्ति बहुत कला» 
पूर है । आप प्राकृतिक सौन्दर्य पर विशेष ग्रनुरक्त हैं । आपकी दोली.... कलापूणं. रोर 
मादक है । भाषा में चंचलता, प्रवाह, माधुर्य तथा स्फूति हैं । 
रामप्रसाद विद्यार्थो भी हिन्दी के उदीयमान गद्य-गीतकार हैं । प्रेम की मादक, 
और मधुर पीडा की. ग्रभिव्यंजना श्रापके गीतों की प्रमुख विशेषता है। परन्तु इस 
अभिव्यंजना: में संयम-श्रोर मर्यादा है, उसमें व्याकुलता अवश्य है; किन्तु उसका वणन 
्रतिशयोक्तिपूणां नहीं । भावनाएं यद्यपि लौकिक प्रेम से ही प्रेरित प्रतीत होती, हें, 
किन्तु उनकी अभिव्यक्ति आध्यात्मिक शैली में ही हुई है । ्ापके (पूजा'झोर-शुओंँ 
नाम से दो गद्य-गीत-संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं ( भाषा आपकी सुन्दर और सरस है, 
किन्तु कहीं-कहीं वाकय-कुछ उखडे हुए: हें । एक उदाहरण देखिए : 


अप्रध्यात्मिकता है, और वे उस परम पुरुष की अर्चना में ही कहे गए हे । एकं 
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जब में पने गोखार गिरि की गुफा में बैठकर श्रपने शरीर के चारों घोर 
एक हल्की चादर तान लेता हू, तब दिश्ञाओं की चादरे, जिन्होंने ` पन 
संकरे घेरे में मुझे बन्द कर रखा है, श्रपने-ग्राप फट जाती हैं । 
में तुम्हारे दिये हुए श्रपने श्रज्ञात परों को फैलाकर श्रपनें श्रन्धेरे किन्तु 
विस्तृत थ्राकाश में तुम्हारी गोद में उड़ चलता ह 
जब में उड़ते-उड़ते थककर निराश होने लगता हूँ तब मेरे श्रम्धेरे किन्तु 
विस्तृत श्राकाश. में से चार सितारे चमक उठकर तुम्हारी ओर से किसी 
; सान्त्वनाप्रद भ्रादेश का संकेत करते हैं । 
राजनारायण मेहरोत्रा 'रजनीश' के गीत विद्यार्थी जी के विपरीत लौकिके 
प्रेम की उत्कृष्टता को ्रभिव्यवत करते हैं । किन्तु रजनीश? की शैली अत्यन्त सरलं 
झौर स्वाभाविक हैं; उसमें वक्रता नहीं । कवि ने अपने यीवन-की उमंगों को, प्यार कीं 
मधुर श्रनुभूतियों को बड़ी ही निश्छलता और सरलता से व्यक्त किया है । आराधना? 
झापके गद्य-गीतो का संग्रह है। 
जगदीश. ने द्वाभा' के गीतकार के रूप में इस क्षेत्र में विशेष ख्याति प्राप्त की 
है । आपके गीतों में घनीभूत पीड़ा और अवसाद का आधिक्य है। अभाव और 
विषाद से उत्पन्न वेदना की अभिव्यक्ति बहुत मामिक और प्रभावोत्पादक है। अपने 
प्रतीकात्मक (Symbolic ) शैली का आश्रय ग्रहण किया है, . किन्तु आपकी दृष्टि. 
अत्यक्त-पैत्ती और सुक्ष्म है । । 
ब्रह्मदेव के “निशीथ”-में-कल्पना की प्रधानता है । उन्होने कल्पना के बल पर 
अत्यन्त सुक्ष्म मानसिक चित्रों को भी शब्दबद्ध करने का प्रयत्न किया है । इसी कारणां 
उनमें धुःघलाप्रद, है । किन्तु कल्पना-चित्र बहुत मृदुल भ्रोर रम्य हे । आपके गीतों में 


उदाहरणा देखिए: - $ | 
रजत रद्म की चादर श्रोढ़कर जब तारिकाएँ चाँद के साथ नृत्य ग्रोरम्भं 

` +/ करेंगो भर जब सिन्धु की लहरों पर पार के उद्यान का संगीत तिरता 

' रहेगा। तब हमें श्रपने पितू-मन्दिर का स्वर्श-कलश दिखाई देगा। ! 
.. ` इंनके अतिरिक्त श्री तेजत्तांरायरा काक) हिन्दी के उत्कृष्टतम गद्य-काव्यकारौं में 
हैं, उनके गीतों में अनुभूति और कल्पना का अद्भुत मिश्रण' रहता हे । “मुक्ति 
झौर मशाल” तथा 'मदिरा? नामक: पुस्तकों से उनकी प्रतिभा का पूण परिचय 
मिलता/है। ४ . * क यी हा आऊ कक कफ? 
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१. साहित्य की विध्य ! 72 ” 0200 । 
इतिहास-साहित्य का एक प्रसिद्ध अंग जीवनी-लेखन है । जीवनी लिखने की. 

परिपाटी पुरानी होते हुए भी हिन्दी के लिए-सवंथा नवीन .ही. है ९ मनुष्य: का सबसे 
बड़ा श्राकर्षणा-केन्द्र मनुष्य ही है । सारा साहित्य ही मनुष्य का अध्ययन है, किन्तु. 
जीवनी, आत्म-कथा तथा संस्मरणों में वह अ्रध्ययन सत्य र वास्तविकता की कुछ 
श्रधिक गहरी छोप लेकर आता है । इतिहास के निर्माण की जब से मनुष्य को चिन्ता _ 
हुई, तब से ही जीवनी-निर्माण का युग भी प्रारम्भ हुआ । जीवनी-घटताओों का अंकन I 
नहीं, प्रत्युत चित्रण हैं । वह साहित्य की विधा है श्रौर उसमें ग्रन्तर-स्वरूप का कला- | 
त्मक निरूपण है । जिस प्रकार चित्रकार अपने विषय का एक ऐसा पक्ष पहचान 
लेता है जो उसके विभिन्न पंक्षों में प्रस्तुत रहता है रौर जिसमें नायक की सभी कलाएँ 

गौर छटाएँ समन्वित हो जाती हैं, उसी प्रकार जीवनी-लेखक भी श्रपने नायक के डा 
श्रन्तर को पहचानकर उसके श्रालोक में सभी घटनाश्रों का चित्रण करता है । जीवन) 
में उसके नायक का श्रेस्तित्व उभर आता है । साहित्य-शास्त्रियो ने. जीवन-चरितरो के, 
कई प्रकार कहे हैं । हमारे मत में जीवनी, भ्रात्म-कथा और संस्मरण यही तीन प्रकार | 
प्रधान रूप में साहित्य में व्यवहृत होते हैं । जीवनी कोई दूसरा आदमी लिखता-है, ३ । \ k 






श्रात्म-कथा स्वयं लिखी जाती है और संस्सरण में जीवन के किसी भी महत्त्वषूणा I 
भाग या घटना का उल्लेख होता है । इसे कोई भी लिख सकता है, भ्रर्थात्‌ कोई भी | 
ब्यक्ति स्वयं अपने जीवन की किसी महत्त्वपूर्णं घटना के सम्बन्ध में लिख सकता है. 
ग्रथंवा दूसरे व्यक्ति के विषय में भी लिखा जा सकता है । श्रब हम क्रमशः तीनों का 
विश्लेषण भ्रागे की पंक्तियों में करेंगे । ; 
२. जीवनो Ge 
न्दी. में हर तरह की जीवनियाँ उपलब्ध हें--धामिक व्यक्तियों की जीवनियाँ, र 
रोजनीतिक नेताओं की जीवनियाँ, इतिहासिक महापुरुषों के चरित्र, साहित्यकारों की 


च 
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| जीवनियाँ, श्रौर विदेशी महापुरुषों के परिचय । उदाहरण के लिए धामिक महापुरुषों 
में भ्रापको गौतम बुद्ध से. लेकर स्वामी दयानन्द सरस्वती तक श्रनेक महापुरुषों, सन्तों 
तथा सुधारको की जीवनियाँ हिन्दी में पढ़ने को मिल सकती हैं; इतिहासिक तथा 
राजनीतिक नेताओं की जीवनियाँ प्रायः अधिक परिश्रम के साथ लिखी गई हैं और 
इनकी संख्या भी भ्रधिक है । प्रसिद्ध मीर्य तथा गुप्त सम्राटो का जावान {, राजपूत, 
नरेशों और मराठा वीरों के चरित्र, सिख गुरुश्रों की जीवनियाँ, मुगल-सम्राटों के 

जीवन-चरित्र तथा श्राधुनिक राजनीतिक नेताश्रों की जीवनियाँ हिन्दी में उपलब्ध हैं । 
हिन्दी के मध्य तथा वर्तमान युग के कवियों और लेखकों की जीवनियाँ कम संख्या में 
नहीं मिलतीं, यद्यपि ये प्रायः साहित्यिक आलोचना के एक श्रंग के रूप में, श्रथवा 
रचना-संग्रहों की भूमिका-स्वरूप पाईं जाती हे । विदेशों के प्रसि :रुपों की भी 
हिन्दी-साहित्य में उपेक्षा नहीं की गई श्रापको सुकरात, ईसा,ससीह, मुहम्मद साहब, 
कोलम्बस, नेपोलियन, बिस्माकं, गेरीवाल्डी, जान स्ट्रुअर्ट मिल, = वेंसमूलर, घनकुवेर 
कानेंगी, भ्रब्राहम लिकन, बेजमिन फ्रेंकलिन, डी० वेलरा, कार्लमावसे, लेनिन व मुस्तफा 
कमाल पाशा, हिटलर, स्टालिन, सनयात सेन, चांगकाई शेक, जापान के गांधी काग़ो 

बा तथा दीनवन्धु एण्ड्रूज श्रादि प्राचीन तथा भ्रर्वाचीन विदेशी व्यक्तियों के चरित्र. 

भी हिन्दी में पढ़ने को मिल सकते हैं । 
३. द्विवेदी-य॒ग में जीवनियाँ 

हिन्दी के विकास-काल में लगभग ऐसी ही जीवनियाँ लिखी गई, जिनका उल्लेख 

हम ऊपर की पंक्तियों में कर चुके हँ । हिन्दी में जीवनी की परिभाषा की कसौटी पर 
कसे जाने योग्य जीवनियाँ इधर द्विवेदी-युग से प्रारम्भ हुई । प्राचीन हिन्दी के जीवनी- 
साहित्य में गोस्वामी गोकुलनाथ का 'चौरासी वेष्णवन की वार्ता' तथा नाभाजी के 
'अक्तमान' एवं उस-पर लिखी हुईं प्रियादास को टीका विशेष रूप से उल्लेखनीय है । 
किन्तु इनमें महत्त्व-प्रदर्शन और साम्प्रदायिकता की मात्रा बहुत-कुछ अधिक है। श्री | 
) बत्तारसीदोस जेन द्वारा लिखित 'पद्यमय-ग्रात्मकथा' में सत्य की ओर श्रधिक ध्यान 
। | दिया गया है । उसमें लेखक ने अपनी न्यूनतांग्रो की ओर अ्रधिक संकेत किया है । , 
इघर बालकों पर प्रभाव डालने वाली सरल, ललित, (वं भावपूर्ण शैली में लिखी गई 

, बालोषयोंगी जीवनियाँ भी.बहुत प्रकाशित हुई हे । इस सम्बन्ध. में छात्र-हितकारी_ पुस्तक ) 

` माला दारागंज प्रयाग की सेवाएँ संस्मरणीय हे । पण्डित बनारसीदास चत्‌ 'सत्य- 
नारायण कविरत्न! तथा “भारतःभक्त एण्ड्रूज' नामक दो ग्रन्थ लिखकर हिन्दी के जीवनी- 
साहित्य में एक अद्भुत क्रान्ति की है । उनकी वणंन-शेली में चरितनायक के एक- 
एक जीवन-पहलू का सजीव चित्रण देखते ही बनता है। श्री ब्रजरत्नदास ने भारतेन्दु 


बाबू हरिशचन्द्र का बड़ा सुन्दर जीवन-चरित्र लिखा है । 
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श्री सीताराम चतुर्वेदी की “महामना मालवीय जी की जीवनी' भी सर्वागपूरां एवं 
कलात्मक है । श्री रासनाथलाल 'सुमन' ने “हमारे तेता' नामक पुस्तक में आज के 
भारतीय. राजनीतिक नेताओं की जीवनियाँ बड़ी मामक शेली में लिखी हैं। उनकी 
शैली ग्रपनी तथा वरांन करने की विधा श्रद्धितीय है । इन पंक्तियों के लेखक द्वारा 
लिखित “नये भारत कै निर्माता' तया नेता जी सुभाष" को भी हिन्दी-जगत्‌ में यथो-- 
चित आदर मिला ह श्री सत्यदेव विद्यालंकार की “हमारे राष्ट्रपति”! तथा स्वा०-: 
श्रद्धानन्द जी की जीवनी', घनश्यामदास बिड़ला का 'बापू', श्री श्यामना यर कपूर का 
“भारतीय वैज्ञानिक', श्रीमन्नारायण श्रग्रवाल का 'सेगाँव का सन्त', श्री गौरीशंकर 
चटर्जी का 'हर्षवद्धन', श्री रूपनारायण पाण्डेय का सम्राट्‌ ग्रशोक', श्री रामवृक्ष 
बेनीपुरी की 'विप्लवी जयप्रकाश' तथा “रोजा लुग्जेम्बुग' आदि पुस्तकें हिन्दी के 
जीवनी-साहित्य की गौरव-निधि हैं श्राजकल जीवनी-साहित्य में राजनीतिक नेताग्रो 
की जीवन-कथाश्रों को विशेष महत्त्व मिल रहा है । वैसे साहित्यिक कुतिकारो की 
जीवनियों की दिशा में भी डॉक्टर रामविलास शर्मा का 'निराला' उसके शुभ प्रारम्भ 
का द्योतक है । डॉक्टर रांगेय राघव ने भी उपन्यास के माध्यम से भगवान्‌ श्रीकृष्ण, 
कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र श्रादि महापुरुसों तथा साहित्यकारों' 
के जीवन पर प्रकाश डाला हैं और उनकी देवकी का बेटा', “लोई का ताना, रत्ना 
की बात”, तथा “भारतीं का सपूत' आदि पुस्तकं प्रकाशित भी हो चुकी हें । डॉ० 
रांगेय राघव का यह प्रयोग साहित्य के प्रति रुचि जाग्रत करने में सहायक होगा, 
एसी आशा है । 


४. आ्ात्म-कथा 


इधर कुछ दिनों से 'श्रात्म-कथा' लिखने की परिपादी भी चल निकली है। 
वास्तव में एक निदछल और निष्क्रपट व्यक्ति की ग्रात्म-कथा से. प्रामाणिक दूसरे की 
जीवनी नहीं हो सकती । साधारण जीवन-चरित्र से 'आत्म-कथा' में कुछ विशेषताः 
होती है । श्रात्म-कथा-लेखक जितता अपने बारे में जान सकता है उतना लाख प्रयत्न ' 
करने पर भी कोई दूसरा नहीं जान सकता। किन्तु इसमें कहीं तो स्वाभाविक प्रात्म- 
इलाघा की प्रवृत्ति द्योतित होती है श्रोर किसी के साथ शील-संकोच श्रात्म-प्रकाशन में 
रुकावट डालता है । जीवनी लिखने वाले को दूसरे के दोष और ग्रात्म-कथा लिखने . 
वाले को अपने गुण कहने में सचेत रहते की आवश्यकता है । ग्रात्म-कथाएँ दो रूप में 
लिखी जा सकती हैं । उनमें पहली, श्रेणी-सम्बद्ध और द्वितीय स्फुट निबन्धों के रूप 
में हमें हिन्दी में देखने को मिलती हैं । सम्बद्ध रूप में राजेन्द्र बाबू तथा श्यामसुन्दर- , 
दास की श्रात्म-कहानी एः आत्म-क्रहानी एवं स्फुट निबन्धों के रूप में बाबू _गुलाबराय- गुलाबराय- -एस०.. ए० कीः 
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की: “मेरी असफनताएँ” उल्लेखनीय हें । वैसे हिन्दी में राष्ट्रपिता महात्मा(गांधी, तथा 
'पंण्डित जवाहर लाल नेहरू की प्रात्म-कथाएँ भी मिलती हैं, किन्तु हम | यहाँ हिन्दी की 
मौलिक श्रात्म-कंधाग्रों का ही उल्लेख करेंगे, अनूदित का नहीं बाबू-दयामसुच्दरदास की 
आत्त-कथा 'उनको-जीवन-कहानी होते के अतिरिक्त “नागरी-प्रचारिणी-सभा? श्रौर 
:हिन्दी के उत्थान का सजीव इतिहास है । हिन्दी में 'हंस' के 'ग्रात्म-कथा-ग्रंक' ने भी 
इस दिशा में पर्याप्त निर्देश किया है । सियारामशरण गुप्त के “झूठ-सच' तथा 'वाल्य- 
'स्मति' आदि कुछ लेख इसी कोटि के हे । निराला जी ने 'कुल्ली भाट! में जीवनी के 
संहारे ग्रपनी आत्म-कथा का भी कुछ श्रंश ग्रव्यक्त रूप से दे दिया है, किन्तु वह 
“कहानी की कोटि में ही रहेगी । ग्राधुनिक साम्यवादी प्रवृत्ति के श्रनुकूल उनके 'बिल्ले- 
-सुर्‌ बकरिहा' और 'कुल्ली भाट' जीवनी के विषय बन जाते हैं, किन्तु इनमें कल्पना 
'का पुट भ्रविक हे । महादेवी-जी-की “अतीत के चल-चित्र' और ''स्पूति की रेखाएँ' 


“नामक कृतियाँ आत्म-कथा और निबन्ध के वीच की कड़ी हेँ। 


अब धीरे-धीरे श्रात्म-कथा-साहित्य प्रगति-पथ की ओर बढ़ रहा है। वैसे हिन्दी 
'के प्रारम्भिक काल की मौलिक श्रात्म-कथाओं में श्री स्वामी श्रद्धानेन्द जी द्वारा लिखित 
| 'कल्याण-मार्गे.का-पथिक” नामक पुस्तक विशेष स्मरणीय रहेगी। भाई परमानन्द की 


iy “आप बीती एक साहसपूर्ण जीवन के घात-प्रतिघातों की कहानी है । श्रभी पिछले 


“दिनों “राजहंस प्रकाशन” दिल्ली द्वारा स्वामी भवानीदयाल संन्थासी की श्रात्म-कथा 
“प्रवासी की ग्रात्म-कथा' नाम से प्रकाशित हुई है। राजनीतिक महत्त्व के साथ उसका 
"साहित्यिक महत्त्व भी है । श्री हरिभाऊ उपाध्याय को 'साधना के पथ पर” तथा श्री 
वियोगी हरि की 'मेरां जीवन-प्रवाह' नामक पुस्तके हिन्दी की श्रात्म-कथाग्रों के 
“निर्माण में एक विशेष दिशा की द्योतक है । श्री. याहुनने जी अपनी बहुभाषा-विज्ञता 
तथा पिद्ठता के लिए चिरप्रख्यात हैं, उनकी “मेरी जीवन-यात्राए नामक पुस्तक प्रगति- 
शील परम्परा के लिए एक ज्वलन्त प्रकाश-स्तम्भ सिद्ध होगी । इसके ग्रतिरिक्त बाबू 
मूलचन्द्र अग्रवाल, प्रोफेसर इन्द्र विद्यावाचस्पति की 'पत्रकार की श्रात्म-कथा” एवं 
“भेरी जीवन-फाँकियाँ” नामक पुस्तके हिन्दी की पत्रकारिता का सजीव इतिहास सिद्ध 
होंगी । इसी प्रकार सम्प्रदकाजाय॑-पं० श्रस्बिकाप्रसाद वाजपेयी और पढुमलाल पुन्ना-. 
लाल, बख्शी एवं श्रीराम शर्मा के विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित श्रात्म-चरिता- 
'त्मक स्फुट लेख भी इस दिशा के विकास का परिचय देते है । 

| कुछ दिन हुए प्रसिद्ध समालोचक श्री. शान्तिप्रिय द्विवेदी की 'पथानिह्व', 
“परिव्राजक की प्रजा' तथा 'प्रतिष्ठान' नाम से ग्रात्मचःरितात्मेक एवं ग्रात्म-संस्मरणा- ` 


समक पुस्तके भी प्रकाशित हुई हें । आ देवेन सत्यार्थी की श्रात्म-कथा “चाँद सूरज के. 


बीरन' नाम से प्रकाश में प्रा चुकी है। प्रसि्ध-वैयाकरणा-श्री किशोरींदास वाजपे वैयाकर गरी दास वाजपेयी ' 


~ 
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तथा श्री भगवानदास केला की श्रात्म-कथाएं श्रभी पिछले दिनों 'साहित्यिक जीवन के 
संस्मरण रौर श्रनुअव' तथा 'मेरा साहित्यक जीवन' नाम से प्रकाशित हुई हैं । इनमें 
हमें जहाँ उसके साहित्यिक जीवन की झाँकी मिलती है वहाँ साहित्यिक जगत्‌ के अनेक 
महा रथियों से सम्बन्धित बहुत-सी मनोरंजक बातें भी विदित होती हैं । श्री विनोद- 
शंकर व्यास ने श्रपने संस्मरण “उलभी स्मृतियाँ' नामक पुस्तक में संयोजित किये हे 
प्रसिद्ध शैलीकार श्रीरामवृक्ष बेनी पुरी ने सी “नई घारा' में 'मुझे याद है' शोषक 
छै आत्स-कथात्मक लेख-मालो प्रारम्भ की है, जो शीघ्र ही पुस्तकाकार प्रकाशित 
होगी । 


५. संस्सरण ! 


जीबनी तथा आत्म-कथा के उपरान्त संस्मरण-साहित्य का उल्लेख कर देना भी 
अत्यन्त आवश्यक है । हिन्दी में संस्मरण लिखने की कला का अभी प्रारम्भ ही समझे। | | 
इसका प्रारम्भ वेसे तो सम्पादकाचार्य पण्डित पदुम सिह २ पण्डित-पदरम सिंह शर्मा द्वारा हुआ था, परन्तु | 0 
तब कुछ विशेष प्रगति नहीं हुई । संस्मरण लिखने की कला का विकास हमें सर्व श्री 
बनारसीदास चतुर्वेदी, श्री रामवृक्ष बेनीपुरी, कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर', भ्राचाये शिव-|| 
पूजनसहाय एवं श्रीरामनाथ 'सुमन' की रचनाश्रों में दृष्टिगत होता है। वैसे यात्रा- 
सम्बन्धी जो श्रनेक पुस्तकें हिन्दी में निकली हैं, उनमें भी हमें संस्मरण की छुट-पुट 
झलक देखने को मिलती है । श्री शिवप्रसाद गुप्त की 'पृथ्वी-प्रदक्षिणा', पण्डित राम- 
नारायण मिश्र एवं बा० गौरीशंकरप्रसाद वकील की 'युरोप-यात्रा के छः मास, मुन्शी 
महेशप्रसाद की भेरी ईरानं यात्रा तथा स्वामी सत्यदेव परिब्राजक की “अमरीका 
भ्रमणा' श्रादि पुस्तकें पठनीय हैं । श्री राहुल सांकृत्यायन ने तिब्बत श्रादि देशों के 
सम्बन्ध में खूब लिखा है शी भदन्त आनन्द कौसल्यायन ने भी 'जो न भूल, सका 


तथा जो लिखना पडा नामक पुस्तके संस्मरणात्मक लिखी हैं । श्री बेनीपुरी की 'माटी 


की मूरतें' तथा श्री कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर' की “भूले हुए चेहरे' पुस्तक हिन्दी के 
संस्मरण-साहित्य की अतुल निधि हैं ' श्रीरामवृक्ष बेनीपुरी, सेठ गोविन्ददास, राज- 
वल्लभ श्रोका ने श्रपनी विदेश यात्रा के संस्मरण 'पेरों में पंख बाँधकर', "पृथिवी 
परिक्रमा और बदलते हृह्य' नाम से प्रकाशित कराये हें (श्री जगद श्री जगदीश चन्द्र जैन, 
और भ्रमृतराय की “चीनी जनता के बीच एवं _'सुबह कै रंग नामक पुस्तके भी 
संस्मरण-लेखन-कला का उत्कृष्ट उदाहरण है । 

क्योंकि इधर वर्षो से पराधीन रहने के कारण देशवासियो के जीवन को घाराएँ 
बची श्रौर ग्रवरुद्ध रही हैं इसलिए साहित्य के क्षेत्र में जो भ्रनेकरूपता होनी चाहिए थी 
वह नहीं है । उदाहरण के लिए ग्रभी-अभी भारत में प्रथम श्रेणी के वेज्ञानिक, सिपाही 
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| अथवा व्यापारी या भूगोल-सम्बन्धी श्रन्वेषक कितने हुए हैं; यह भी किसी को! पता 
नहीं । परिणाम-स्वरूप उक्त भेणी के व्यक्तियों से सम्बन्ध 'रखने वाली जीवनियों 
तथा संस्मरणों का भी प्रायः प्रभाव-सा है-। देश के जीवन की श्रनेकरूपता के साक 
साहित्य की इस दिशा पें भी भ्रधिकाधिक प्रगति हो सकेगी, ऐसी श्राशा है । 


i, [४ है] TF: र ६ ४६ 





७४23 dd 
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चित्रकार जिस प्रकार अपनी तूलिका के द्वारा कोई चित्र बनाता है, उसी कोरे 
लेखक भी श्रपनी शैली द्वारा ऐसे शब्दों को कागज पर उतारता है, जिससे वर्ण्य वस्तु 
का ग्राकृति-चित्र पाठक की श्राँखों के सम्झ, मूलने लगता है । चित्रकार की सफलता 
जहाँ उसके/रिंगों के अंकन कि है वहाँ रेखा-चित्रकार की लेखनी की महत्ता 
उसके शर्ळ्द-गुम्फन में समाविष्ट हँ । दोनों को ही भारी साधना करनी पड़ती है--एक 
को चित्र की रेख़ाग्रों में ऐसा रंग भरना पड़ता है जो कि नीरव रूप से. ग्रपने. स्वरूप 
` 'कीःश्वभिव्यक्ति दर्शक को देता है, उसके विपरीत रेखा-चित्रकार कों ऐसे शब्दो का 
प्रयोग ग्रपनी कृति में करना होता है कि. जिसको पढ़कर पाठक यह जान लें कि उद्दिष्ट 
` वस्तु श्रथवा व्यवित श्रपने है 2 आकार में केसां है ? हिन्दी में रेखा-चित्र » थवा 
स्केच. शब्द दोनों ही प्रका तरिग्रो*क्रे लिए प्रयुक्त होता है । यहाँ. हेम किसी 
“लेखक द्वारा चित्रित किये. &क ग्राधारं पर तिमित सवे उल्लेख 
करगे कर. पी र. “१ 
१९: ह २. उपादेयता 
४ ` रेखा-चित्र लिखना, लेखती के सहारे-किसी भी. बस्लु-या.व्यकित-का-ज्यों-्का-त्योँ 
चित्र खींच देना, भारी साधना-का. काये. है । हिन्दी-साहित्य में रेखा-चित्र की कला 
बहुत विकसित दहः वास्तव में परम्परागत कला-विधानों के उत्थान की भाँति 
इसका भी इतिहास: है'।(स॒मय की गति को परखकर जीवन की विभिन्न प्रेरणाओं ih 
और ग्रनुभूतियों को व्यक्त करना ही साहित्य का एक-मात्र उद स्य है) इन भ्रनुभूतियो 
को प्रतिमूतं करने के लिए साहित्यकार विभिन्न उपादानों का आश्रय लेकर श्रपत्ती 
कला का निदर्शत करता है। नयेरयुग के कलाकार ने ग्रपनी अनुभूतियो-को कम-से- ¦ . 
कम समय और कम-सेल्कम-शब्दो में प्रकट करने के लिए ...ही... रेखा-चित्र का माध्यम | ७ 
|) 


| 
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३. कला-विधात 
रेखा-चित्र और स्केच हिन्दी-साहित्य में एकांकी, मुक्तक-काव्य रौर रिपोर्ताज की 


` आँति ही अस्तित्व में आये । जिस प्रकार एक महाकाव्य में कही गई बात को मुक्तक 
| काव्य आंशिक रूप में पूरा कर देता है और नाटक की पूरी कथा को एकांकी श्रपने 

में भ्रात्मसत्‌ करके जन-मन-रंजन करता है तथा रिपोर्ताज एक कहानी की झाधार- 
| भूमि का प्रकटीकरण पाठकों के समक्ष करता है उसी प्रकार रेखा-चित्र भ्रौर स्केच, 
। निबन्ध भ्रौर कहानी के बीच अपना स्थान बनाता दीखता है । किन्तु वास्तव में रेखा-. 


। चित्र .न. निबन्ध है आर न कहानी )-उसका श्रपपा अलग ही अस्तित्व है, उसका अपना 
` अलग ही कला-विधान है । जिंस प्रकार श्राज के मानव के चरम उत्थान तथा संगठन 


का द्योतन करने वाली श्रन्य बहुत-सी कलाश्रों का प्रस्फुटन हुश्रा उसी प्रकार रेखा- 
चित्र भी अस्तित्व में श्राया । 


४. साधना का पथ 


साहित्य में रेखा-चित्रकार को अत्यन्त कठोर साधना का पथ अपनाने की श्राव- 
श्यकता है । वह ही एक-मात्र ऐसा कलाकार है जो ग्रपने चारों श्रोर फैले हुए विस्तृत 
समाज के किसी भी अंग तथा पक्ष का चित्रण अपनी लेखनी-तूलिका से ऐसा सजीव 
करता हे-कि पाठक यह अन्नुभव करने लगता है कि में वर्ण्यं वस्तु के श्रत्यन्त सान्निघ्य 
में हूँ न प्रकृति की जड़ श्रथवा चेतन किसी भी वस्तु को अ्रपने शब्द-शिल्प से 
सजीव केरे देता है । जिस भ्रादमी को जीवन के विविध श्रनुभव प्राप्त नहीं हुए, 
जिसने श्रांख खोलकर दुनिया को नहीं देखा, जिसे कभी जीवन-संग्राम में जूभने का 


अवसर नहीं मिला, जो संसार के भले-बुरे श्रादमियों के संसगं में नहीं श्राया, मनो- | 


बिज्ञानिक घातःप्रतिघातों का जिसने श्रध्ययन नहीं किया श्रौर जिसने एकान्त में बेठ- 


कर जिन्दगी के.भिन्न-भिन्त प्रदनों पर विचार नहीं किया, भला वह कया सजीव चित्रणः 
कर सकता है।१ 


५. कला में उसको सत्ता 


रेखा-चित्रकार की सबसे बड़ी सफलता यह है कि वह जिस व्यवित ग्रथव॥ 
वस्तु विशेष का चित्रण करता है, उसे पहले श्रपने ग्रन्तर-द्पंण में प्रतिच्छायित 
कर ले । यदि उसने ऐसा किया तो उसकी कला और भी निखर उठेगी तथा 
अभीप्सित वस्तु तथा व्यक्ति की छाया उसकी कृति में श्राये बिना न रहेगी । इसलिए: 
FDS 80 = 
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रेखा-चित्र कला, अनुभूति और सामाजिक घटता-क्रम का अपूर्वे संगम हैं कलां 
क अन्दर रेखा-चित्र की एक स्वतन्त्र सत्ता है, उसे पढ़ने के बाद पाठक को समाज या 
व्यक्ति की जीवन-धारा फे ग्रगले मोड़-प्रवाहों. को जानने को श्रावश्यकता नहीं रह 
जाती । वह उस पुरी तस्वीर को पढ़कर सन्तुष्ट हो जाता है भ्रोर चूँकि रेखा-चित्र 


एक चित्र है इस कारण उसका वर्ण्यं विषय कल्पना-प्रधान भी हो सकता है, अर 
वास्तविक भी ।१ , < 


६. रेखा-चित्रों के प्रकार ` 

रेख-चित्र में जहाँ एक ओर लेखक का, किसी वस्तु - श्रथवा व्यक्ति-विशेष का 
अपना निजी श्रव्ययन होता है वहाँ दूसरी और उस व्यक्ति श्रथवा वस्तु विशेष का 
वास्तविक चित्रण भी रहता हे । यदि वह वस्तु पेड़, पाकं, करने श्रादि की भाँति 
जड़ हुँ तो लेखक को उसका वास्तविक चित्रण करने के उपरान्त यह भी लिख देना 
“चाहिए कि वह वहाँ के लोगों को ग्रथवा उसै कैसी लगती है ? 

इन जड़ प्राणियों के ्रतिरिकत रेखा-चित्र ऐसे चेतन प्राणियों पर भी लिखे जा 
सकते हैं, जो न तो मनुष्य की भाँति विवेकशील होते हैं और न बोल ही सकते हैं। 
चर अपने जीवन के सुख-दुःख तथा घ्रारोह-श्रवरोह को, वे अपने संकेतों द्वारा अभि- 
व्यक्त कर सकते हैं । इस श्रेणी में पशु आते हैं । 

स्केच-लेखन का तीसरा और सबसे महत्त्वपूर्ण विषय है मनुष्य । सृष्टि की अन्य 

जड़ तथा मूक वस्तुओं की भाँति मनुष्य अधिक विवेकवान तथा संवेदनशील प्राणी 
है । ्रपनी सहज कल्पना और उर्वरा शक्ति के कारण उसका समाज में विशेष स्थान 
हहे । इसलिए व्यक्ति का रेखा-चित्र अंकित करने वाले लेखक का उद्देश्य पाठक के 
सामने अपने प्रभीष्ट पात्र का एक स्पष्ट चित्र अंकित करता-मात्र है। उसके शब्दों 
“तथा वाक्यों का गठन इस प्रकार का होना चाहिए कि जिससे वण्य चरित्र के सम्बन्ध 
में भ्रधिक कुछ जानने की उत्कण्ठा ही मन में न रहे । रेखा-चित्रकार के लिए यह भी 
आवश्यक नहीं कि वह ग्रभिप्रेत व्यक्तित्व की साधारण-से-साधा रण, छोटी-से-छोटी 
और हल्की-से-हल्की रेखा को अपने चित्र में स्थान दे । 

रेखा-चित्र की कला जीवनी श्रौर स्मरण लिखने की कला से सवेथा भिन्न है । 
यर इन तीनों में इतना सूक्ष्म भेद है कि बड़े-बड़े कुशल रेखा-चित्रकारों की दृष्टि भी 
बोला खा जाती है । किसी छोटे-से संस्मरण का अथवा जीवन-वृत्त की किसी विशेषं 
घटना का रेखा-चित्र में उतना ही उपयोग हो सकता है जितना उसकी रेखाम्रों को 
स्पष्ट करने ग्रथवा चमकाने में सहायक हो । रेखा-चित्रकार का सर्वोपरि कतव्य यह 
'है कि जिस किसी वस्तु श्रथवा व्यक्ति के विषय में वह रेखा-चित्र लिखने का संकल्प 
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करे, सबसे पहले वह-उस व्यवित भ्रथवा- वस्तु. के विषय में वास्तविक जानकारी प्राप्तं 

कर ले ॥ यद्यपि ये बातें साधारणा-सी दृष्टिगत होती हैं, परन्तु कभी-कभी इनमें कोई 

न कोई श्रसाधारण विशेषता निठ्ति होती है। र 
७. हिन्दी में रेखा-चित्र 


हिन्दी में रेखा-चित्र लिखने की कला का श्रभी प्रारम्भ ही समझें । कभी-कभी 


, पत्र-पत्रिकाओं-से.कोई सुन्दर रेखा-चित्र पढ़ने को मिल जाता है । वैसे सम्पादकाचार्ये 
। पण्डित पद्सूसिह शर्भा ने इस कला में पथ-प्रदर्शन का काम किया था । उनके कई 


महत्त्वपूर्ण रेखा-चित्र उनकी पुस्तक 'पदम-पराग' में संग्रहीत हैं । भावों के साथ भाषाः 
का ऐसा मेल शर्मा जी की शैली की श्रपनी विशेषता है । स्वर्गीय शर्मा जी के बाद 
जिन महानुभावों ने इस कला को प्रश्नय देने का कष्ट उठाया उनमें पं०_ शीरास शर्मा 
(विशाल-भा रत-सम्पादक) प्रमुख हैं । इस विषय में वे वास्तव में पं) पद्मसिंह शम 
के उत्तराधिकारी हे । जिस समय उनके रेखा-चित्र 'विशाल भारत' में निकल रहे थे 
उस समय पण्डित पद्मसिह शर्मा ने 'विशाल भारत? के तत्कालीन सम्पादक पंण्डिक 
बनारसीदास चतुर्वेदी को लिखा था-- श्रीराम जी तो उत्तरोत्तर गजब ढा रहे हें # 
बन्दूक से बढकर इनकी लेखनी का निशाना बेठता है । पढ्ने वाला तड़पकर रह जात 
है ॥ नजर से बचाने के लिए इनके डंड पर भैरव जी का गंडा बाँध दीजिये । श्री 
श्रीराम शर्मा के रेखा-चित्रों का संग्रह 'बोलती प्रतिमा' नाम से प्रकाशित भी होः 
चुका-है-। 
श्री श्रीरास्‌ शर्मा के अतिरिक्त स्वयं श्वी-बनारसीदास चतुर्वेदी ने भी कुछ रेखा- 
चित्र लिखे हैं । उनके रेखा-चित्रो के संग्रह इधर 'रेखा-चित्र'_ और संस्मरण' नाम 





से भारतीय ज्ञान पीठ से निकलते हैं । हिन्दी में रेखा-चित्र लिखने की प्रणाली को प्रश्नक 


देने का कायं 'हंस” के “रेखा-चित्रांक' ने भी किया हे । इस विशेषांक से पूर्वं हिदी 
में रेखा-चित्र लिखने की पहल कम ही होती थी । प्रकाशचन्द्र गुप्त का “पुरानी स्मृतियाँ 
श्रीर नये स्केच' तथा 'रेखा-चित्र' नामक पुस्तकें इस दिशो-में सबल प्रयत्न हे। श्री 
गुप्त जी के अतिरिक्त श्रीरामवृक्ष बेनीपुरी, श्रीमती महादेवी वर्मा भ्रोर कन्हैयालाल 
मिश्र 'प्रभाकर' ने इस ओर पर्याप्त प्रगति की है । महाप्राण निराला के कुल्लीभाढ 
'बिल्लेसुर बकरिहा' तथा. “चतुरी _चमार' में रेखा-चित्र की कला का कुछ श्राभास 





। a “माटी-की मूरतें'-नाम से. प्रकाशित... हुआ है... “बलदेव 
उनका सर्वोत्कृष्ट स्केच कहा जा सकता है । बेनीपुरी-जैसी तीक्ष्ण श्रन्त ष्टि लिए हुऐ 
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हुए भौर यह हषं श्रौर गौरव की बात है कि उन्होंने रेखा-चित्रों के अंकन करने में 
पर्याप्त कुशलता श्रौर ख्याति श्रजित की । उनके इस प्रकार के रेखा-चित्रों का संग्रह 
“भूले हुए चेहरे नामक उनकी पुस्तक है । 

इधर सहादेदी वर्सा ते अपने गद्य में रेखा-चित्रों के नये प्रयोग किये हैं । कविता | 
की भाँति उन्हें गद्य-लेखन पर भी पूणा श्रधिकार है । महादेवी जी के रेखा-चित्रों में 
दैनम्दिन. जीवन में राने वाले उन उपेक्षित व्यक्तियों को रेखाश्रों द्वारा उभारा गया 
है, जिनके चरित्रो में हमारे-स॒माज का जजंर 'ग्रहेः आर «सामन्तशाही' बोलती है । - 
सहादेवी जी के रेखाचित्रो में पा स्वयं कम बोलते हैं। लेखिका उनके विषय. में 
अधिक बोलती है । क्योंकि उनके इन संस्मरणों में संस्मरणों का ग्रंश प्रचुर परिमाण 
में मिलता है, इसलिए लेखिका को ही अधिक अपनी बात कहनी पड़ती है। उनकी 
“गतीत के चल-चित्र' और “स्मृति की रेखाएँ' ऐसी पुस्तके हैं, जिनमें श्रापको संस्म- 
रण की चाशनी में पगे हुए रेखा-चित्र मिलेंगे । इधर पथ के साथी” नाम से उनके 
स्केचों का एक और संग्रह प्रकाशित होने वाला है। रै 

उक्त लेखको के ग्रतिरिक्त हिंदी के कुछ श्रौर कहानीकारों तथा नाटकका रों 
ने भी रेखा-चित्र लिखने,की ओर कदम बढ़ाया हैं । इनमें सर्व श्री. उपेद्रनाथ अक, 
प्रभाकर/माचवे, उदयशुंकर भट्ट, विष्णु प्रभाकर, देवेन्द्र सत्यार्थी तथा महावीर अघिकारी' 


श्री कन्हैयालाल मिश्र “प्रभाकर” भी रेखा-चित्रों की दुनिया में घुमकेतु के समान जन| 


के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं । देवेन्द्र सत्यार्थी की 'रेखाएँ बोल उठी नामक पुस्तक 
में कुछ भ्रच्छे रेखा-चित्र हैं । श्री हषंदेव मालवीय के 'पुराने' तथा “पोंगल गुर शीर्षक 
स्केच भी उनकी कला-निपुणता का श्राभास कराते हैं । 

' जैसा कि हम ऊपर लिख आये हैँ कि रेखा-चित्र श्राज के क्रान्तिकारी युग की 
साहित्यिक श्रमिव्यक्तियों का ज्वलन्त माध्यम है । जीवन की विभिन्न क्रान्ति-प्रति> 
क्रान्तियों को सीधा स्वर देने मे भी रेखा-चित्रों का भारी प्रयास हे : 

इस-साहित्य-र्प को गद्य की भाँति अनेक लेखकों ने कविता में भी अपाय 
है" इनमें सर्वश्री सुमित्राचन्दने-पन्त, सूर्यकान्त त्रिपाठी “निराला” भगवतीचेरण वर्मा, 
हरिवंशराय! बच्चन, नरेन्द्र शर्मा और शिवमंगलसिह “सुमन ४ “सुमन! आदि अनेक कवियों ने 
अपनी कविताओं में प्रनेक सुन्दर रेखाचित्र प्रस्तुत किये हैं । लेकिन यहाँ हमें गद्य” 
साहित्य में प्रयुक्त किये गए रेखा-चित्रों के माध्यम से ही विशेष तात्पये है । उक्त 
सभी कवियों ने अपनी-अप्रदी-इष्टि-के प्रनुसार जीवन के कटु अनुभवों को शान्दों में 
सजाया- है । ड़ । * 2 


त 











दस . रिपोर्ताज 











| 
| १. व्युत्पत्ति 
(रिपोर्ताज शब्द मूलतः फ्रांसीसी भाषा से अन्य बहुत-से शब्दों की भाँति हिन्दी 
' सें आया है । इसका बहुत-कुछ सम्बन्ध अंग्रेजी के “रपोर्ट' शब्द से है, जिसका असली 
रूप हमारे दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाला “रपट! शब्द है । 'रिपोटे' प्रायः समाचार- 
पत्रो के लिए लिखी जाती है और 'रपट' थानों या श्रदालतों में । यह तो निविवाद है 
'कि 'रिपोर्ट' और “रपट” में जो बातें लिखी जाती हे, उनमें प्राय: -श्रतिशयोबित और 
भ्रतिरंजना का श्राश्रय लिया जाता है । रिपोर्ताज इन्हीं 'रिपोर्ट' तया “रपट' शब्दों का 
शुद्ध साहित्यिक रूप है । परन्तु जिस प्रकार की अतिरंजना 'रिपोटे' और “रपट' में होतो 
है, उससे यह कोसों दूर है । क्योंकि रिपोर्ताज का निर्माण विशुद्ध साहित्यिक पृष्ठभूमि 
| सर होता है ग्रतः वह कला के “सत्य 'शिवं' 'सुन्दरस्‌' रूप के ही अधिक निकट है । 
| . २. इतिहास 
। 5A किसी-भी-घटता -का ऐसा -वणंन-करना कि-वस्तुगत सत्य पाठक को सहज ही 
१ प्रभावित कर सके, रिपोर्ताज कहलायगा । इसके लेखन में कोई भी व्यक्ति तबं तक 
सफलता प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि वह कल्पना का श्राश्रय भ्रपने वर्णन में 
| ६ )) न ग्रहण करेगा । इस-कन्रा-का-वस्तविक-विकास”इख” महायुद्ध “में हु है। यह 
| साहित्य का ऐसा भ्रंग हे कि इसे. चाहे जितना बढ़ा-चढ़ाकर इसके ग्राधार पर किसी 
। भी उद्दिष्ट ध्येय का वर्णन किया जा सकता हे । ऐसा रूप भी हो सकता है कि रिपो- 
ताज दो लाइन का हो श्रौर कहीं-कहीं इससे पोथे-के-पोथे भी रंगे जा सकते हैं । 
रिपोर्ताज को आधुनिक पत्रकार कलो के ग्रधिक निकट कहा जा सकता है । 
जिस प्रकार समाचार-पत्रों में विशालकाय उपन्यास एक ही दिन में नहीं छप सकते, 
` उसी प्रकार किसी भी घटना के ग्राधार पर ली गई विस्तृत रिपोर्ट को भी उसमें 
स्थान नहीं दिया जा सकता । उस~रिपोटं के संक्षिप्तीकरण को ही हम साहित्यिक 
-माषा. में रिपोर्ताज कह सकते है इस दृष्टिकोण से रिपोर्ताज हिन्दी-की -कहावी._तथा 
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निबन्ध के ही श्रधिक निकट है। हिन्दी-कहानी में जिस प्रकार जीवन के किसी भो अंग 
-तथा कार्य-व्यापार का समीचीन विवेचन होता है, श्रौर निबन्ध अपने छोटे-से कलेवर 
में उदिष्ट लक्ष्य को वित कर देता है उसी प्रकार रिपोर्ताज भी अपने संक्षिप्त साहि- 
-त्यिक रूप में देश में दिन-प्रतिदिन चटने वाली किसी भी एक घटना का चित्रण पाठकों 
के समक्ष रख देता है । रिपोर्ताज को लिखने में लेखक को श्रपने उत्तरदायित्वपूरां पद 


:के गौरव के अनुरूप ही शब्द, माव तथा पृष्ठभूमि का निर्माण करना होता है । 
जिस प्रकार समाचार-पत्रों के लिए रिपोर्ट भेजने वाले संवाददाता को तटस्थ |!“ 


आव से समाचारों की रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है, उसी प्रकार किसी भी रिपोर्ताज- 
लेखक को अपने मानसिक सन्तुलन को अक्षुण्ण बनाये रखकर बड़ी ही संवेदनशीलता 
के साथ घटना का अध्ययन करके रिपोर्ताज का निर्माण करना होता है ॥ एक कहानी- 
लेखक के समान रिपोर्ताज-लेखक को भी अपने सीमित कलेवर में उस समस्या का 
समाधान प्रस्तुत करना पड़ता है, जिसको कि लक्ष्ण में रखकर वह रिपोर्ताज लिखता 


है । रिपोर्ताज में केवल घटनाओ्रों का चित्रण ही नहीं, प्रत्युत कहानी-जैसी क| + 


होनी भी अनिवार्य. है) यहाँ यह ध्यान देने की वात है कि कथा केवल एक उद्देश्य को 


-ही लक्ष्य करके लिखी जाती है, श्रौर रिपोर्ताज में विभिन्न घटताओं का समन्वय होता | 


“है! जिस तरह अपने पात्रों के चरित्र-चित्रण और उनके मानसिक आरोह, अवरोह 
को प्रदर्शित करने के लिए स्थान की न्यूनता होती है, उसी प्रकार रिपोर्ताज के लेखक 
के लिए भी कमर्‍समय तथा कम स्थान में अपनी भावनाश्ओों को व्यक्त करना ग्रनिवार्य 
“है । जिस प्रकार रेखा-चित्रकार अपनी कू ची के जरा-से संकेत से ही समग्र चित्र की भाव- 
नामों को व्यक्त करने की सामर्थ्यं रखता है, उसी प्रकार रिपोर्ताज-लेखक को भी संक्षिप्त 
शब्दावली में घटना का ठीक-ठीक और मार्मिक चित्रण प्रस्तुत करना होता है। उसे 
इस बात की पूर्ण स्वतन्त्रता है कि वह उसके प्रकटीकरण में नाटकीयता की परिपाटी 
-को ग्रपनाए ग्रथवा यों ही साधारण रूप से उसका चित्रण कर दे। 
३. कला और उद्देश्य 
रिपोर्ताज के निर्माण में उसके लेखक को वण्ये घटना या वस्तु का विवरण प्रस्तुत 
करते समय तीन बातों का विशेष ध्यान रखना होता है । वास्तव में यह तीन बातें ही 
-रिपोर्ताज-कला की मूल आधार हैं । सबसे-पहले उसे वरण्ये-घटना या वस्तु के वास्त- 
-विक इतिहास को जानना आवश्यक है । इसके श्रभाव में वह उस घटना का सही-सही 
रूप पाठकों के समक्ष न रख पायगा । दूसरी श्रावश्यक बात है कि वह घटता में भाग. 
लेने वाले पात्रों का, चाहे वह कल्पित हों व यथार्थ, बाह्य रेखा-चित्र उपस्थित कर 
ऽद्वे । अन्तिम और सबसे श्रावरयक तत्त्व यह है कि रिपोर्ताज-लेख क को सजग व सचेष्ट 
होकर घटना में निहित स्वार्थो तथा उसके पात्रों की मानसिक गतिविधियों का विहले- 
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धशा करना चाहिए, । यह कार्य यद्यपि कठिन आवश्यक है परन्तु. श्रसम्भव- नहीं ॥ 


सच्चा-कलाकार-वही' है जो सांसारिक स्वार्थो से. ऊपर उठकर निरपेक्ष भाव से इन्‌, 


_ | घटलाओं.का-वर्शान-करे!। तभी रिपोर्ताज-कला निखर सकती हे यहाँ यह भी -लिख 
`_ | देना श्रावश्यक- है-कि रिपोर्ताज केवल श्रांखों देखी घटना के-श्राधार पर ही सही , रूपा 
में लिखा जा सकता है । यदि ऐसा न किया गया तो समाचार-पत्र के लिए भेजी गई 
रिपोर्ट ग्रौर रिपोर्ताज में कोई ग्रन्तर नहीं रहेगा । क्योंकि समाचार-पत्रों को भेजी, 
जाने वाली रिपोर्ट तो केवल सुनी-सुनाई घटना के आधार पर तेयोर की जा सकती है ॥ 


वाला भी होना चाहिए, जिससे समय पड़ने पर युद्ध-भूमि में भी जाकर वह निरपेक्षा 
रूप से घटनाओं का चित्रण रिपोर्ताज के द्वारा कर सके। यदि वह इसमें सफल हुआ; 
तो रिपोर्ताज की कला और उद्देश्य साथेक समझे जायंगे । * 


| र ४. हिन्दी भें रिपोर्ताज | 
| 4 0 हिन्दी में रिपोर्ताज इसी दशाब्दि में प्रचलित हुआ है-।-. द्वितीय महासमर से 
उत्पन्न हुई विभीषिकाओं ने हिन्दी के कलाकारों को भी झकभोरा ग्रौर वे जन-जीवनाः 
के सम्पर्क में ्राकर उसमें फैली हुई वितृष्णा और दैन्य का सही मूल्यांकन करने को 
विवश हुए । बंगाल में पड़े भ्रुकोल ने बहुत-सी ऐसी समस्याएँ उपस्थित कीं जो कि 





|| 
| 
॥ 


रिपोर्ताज का विषय बन सकती थीं। भारतीय भाषाओं -के अन्य लेखकों के सहश . 








कलाकारों ने वंगीय-जन-जीवन की इस स्थिति के बहुत मार्मिक-चित्र रिपोर्ताज- के रूप 
में. प्रस्तुत किये. हैं । इसके श्रतिरिवंत ग्राजाद/हिन्द सेना श्रौर बम्बई के नाविक-विद्रोह 
ने हिम्दी-कलाकारों की चेतना को स्पशं किया । इनका चित्रण' भी रिपोर्ताज में हुश्राः 
है भारतू वि विभाजन भ्रोर तदनन्तर काश्मीर-समस्या ने हमारे सम्मुख देशके जीवन को 
एक नवीन रूप में ही प्रस्तुत किया । हिन्दी-कलाकारों ने 'कला-कला के लिए' के सिद्धान्त 
को त्यागकर एक बार फिर जन-जीवन के सम्पर्क में ग्राकर काशमीर-की दुर्गम 
घाटिथो का भ्रमण करके भ्रपने अनुभवों को रिपोर्ताज के रूप में प्रस्तृत किया-। 


चौहान, श्रमूतराय, राँगेय राघव, प्रभाकर माचवे, तथा हंसराज “रहबर” इत्यादि 
प्रमुख हैं। | ४ 


५ 


रिपोर्ताज-लेखक को भाव-प्रवण तथा कल्पना-शील होने के साथ-साथ जोखम उठाने: 


\ श्राजकल हिन्दी के रिपोर्ताज-लेख़कों में सवेश्री प्रकाशचन्द्र 'गरप्त, -शिवदानसिहंः . 








समालोचना 








१ समालोचना शब्द का श्रथ 


साधारणतया समालोचना शब्द का अर्थ गुश-दोष-विवेचन....ही ग्रहण किया 
जातां है, जब हम इसे साहित्य के श्रन्तगेत ग्रहण करते हुए इस शब्द का ग्र्थ करते 
हैं तब भी इससे लगभग यही भाव व्यवत होता है। हिन्दी का समालोचना शब्द 
संस्कृत की 'लच्‌' धातु से बना है। “लुङ्‌'-का अर्थ है-देबना---समीक्षा करवा । इस 
प्रकार आलोचना का मुख्य क्षेत्र साहित्य के विविध पक्षों की समीक्षा-सूक्ष्म 
विवेचन ही हैं, और हम साहित्यिक आलोचक से यही गाझा करते हैं कि उसे विद्वान्‌ 
होना चाहिए ग्रोर किसी भी साहित्यिक विषय पर अधिकार पूर्वक विवेचन करके उसके: 
गुण-दोष-प्रदशेन के साथ उस साहित्यिक रचना या विषय पर ग्रपना निरांयात्मक मत 
प्रकट करना चाहिए । परन्तु सामयिक युग में हम आलोचना-साहित्य के अन्तगंता 
केवल उपर्युक्त प्रकोर की श्रालोचना को ही ग्रहण नहीं करते अपितु साहित्य के विषय 
में लिखे गए सम्पूर्ण समीक्षात्मक, विश्लेषणात्मक तथा व्याख्यात्मक साहित्य को भी 
ग्रहीत किया. जाता है। कविता, नाटक तथा उपन्यास इत्यादि जीवन से सम्बन्धित हैँ, 
और जीवन की व्याख्या करते हैं । श्रालोचना में कविता, नाटक तथा उपन्यास की 
व्याख्या तो की जाती है, स्वयं आलोचनात्मक ग्रन्थों की भी व्याख्या हो सकती है 
यदि सम्पूर्ण “साहित्य को हम जीवन की व्याख्या मानें तो श्रालोचनाको-उस' व्याख्या 
की: व्याख्या माननां पड़ेगा । इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में | 
समीक्षात्मक, विश्लेषणात्मक भ्रथवा*निरांयात्मक दृष्टिकोण से ग्रन्थों के श्रध्ययन हारा 
उस पर प्रत्यक्ष या श्रप्रत्यक्ष रूप से मत प्रकट करना ही आलोचना कहलाता हे) ठु 


२. आलोचना को हानियाँ और लाभ 


, . आलोचना रोर साहित्य का भ्रत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध, है, साहित्य के साथः 
आलोचना. का प्रचलन: अत्यन्त-प्राचीन काल से.ही._किसी-ने-किसी रूप. में होता श्राया; 


% 
Ea 
१ 


॥ 


ठ 
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है । मनुष्य में वस्तु-निरीक्षण रौर उसके गुणा-दोष-विवेचन के साथ आपना मत 
_भरकट करने की एक स्वाभाक्कि प्रवृत्ति वर्तमान रहती. है, श्रौर वह प्रत्येक वस्तु का 
अपनी रुचि के अनुसार गुण-दोष-विवेचन करके उसे भ्रच्छी या बुरी ग्रथवा साधारण 
श्रेणी के अन्तगेत रख देता है । मनुष्य की यही प्रवृत्ति समालोचना के मूल में भी 
र वर्तमान रहती है । ग्राज-पाठको-का- एक विशिष्ट वर्ग समालोचना की उपादेयता -में 


। -आलोबक् के रूप में एक माध्यम की क्या आवस्यकता ? काव्य या कला रो मूल 
श्रानन्द की प्राप्ति के लिए इन व्यास्पाकारों की क्या जरूरत ? उसका कथन हैँ कि 
'तुलसी अथवा सूर के विषय में ग्रालोचको द्वारा लिखी गई श्रालोचनाश्रों के पढ़ने से 
क्या लाभ ? हम जितना समय विभिन्न लेखकों द्वारा लिखित मतों के अध्ययन में लगाते 
हैं, उतना ही समय हम मूल साहित्यकार की रचनाम्रों के अध्ययन में लगा सकते हं? 
साहित्य के मूल में स्थित सौन्दर्य या आनन्द की भावना पर आलोचकों के हृदय॑-होन 

4 | वर्ग द्वारा कठोरता पूर्वक आघात किया जाता है, रौर व्यर्थ में विज्ञातिक चीर-फाड़ 
"द्वारा आलोचक साहित्य अथवा कला को अपनी रुचि श्रथवा कुरुचि द्वारा दूषित कर 
देते हें : वास्तव में आज मूल साहित्य ग्रालोचन-पुस्तकों, व्याख्याओं और समीक्षाश्रों 
| द्वारा छिपतो जा रहा है, साहित्य का विद्यार्थी भी मूल साहित्यिक रचनाश्रों को न 
पढ़कर श्रालोचना तथा व्याख्या को पढ़कर ही सन्तुष्ट हो जाता है । इस प्रकार आलो- 
चना-साहित्य साहित्य के अ्रध्ययन में एक बड़ो बाधा सिद्ध हो सकता है। निश्चय ही 
'यह आक्षेप उपेक्षणीय नहीं कहा जा सकता । 
| परन्तु इन श्रांक्षेपों की विद्यमानता में भी हम 'आलोचना-साहित्य की महत्ता 
'श्रौर उपादेयता को भुला नहीं सकते । यदि हम श्रालोचना और मूल साहित्य के 
"सम्बन्ध को हृदयंगम कर ले तो ्रालोचना-साहित्य के विषय में हमारे बहुत-से ग्राक्षेप 
“और शंकाए स्वयं शान्त हो जायेगे | जीबन में: हमें जो रुचिकर प्रतीत होता है, 
' उसके-सोन्दर्य से-हम आकृष्ट-होते हे; अर जिन श्रादर्शो तथा .भावनाम्रों - से हम प्रेरितः 
"होते हैं, साहित्य में उन्हींका प्रतिरूप प्राप्त करते हे । मनुष्य का व्यक्तित्व मनुष्य 
“के जीवत में सबसे श्रधिक महत्त्वपूर्ण है, भ्रोर साहित्य में भी वह व्यक्तिगत आदर्शों, 
भावनाओं और भ्रनुभूतियों के रूप में प्रतिबिम्बित होता हैं । साहित्य. _का विषय 
*मुनुष्य-का-जीवत.हे.। आलोचक का क्षेत्र भी मनुष्य-जीवन है । साहित्य में ्रभिव्यक्त 
“कलाकार के महान्‌ व्यक्तित्व की ही आलोचक व्याख्या करता है। भ्रतः कलाकार 
जिस प्रकार नाटक, कविता या उपन्यास इत्यादि साहित्य के विबिध अंगों में मानव- 
रजीबन को अभिव्यक्ति करता हैं, उसी प्रकार श्रालोचक साहित्य के विविध रूपों में 
अभिव्यक्त मानव-जीवन की व्याख्या करता है । साहित्य - तथा--श्रालोचना--के क्षेत्र 
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| “सन्देह प्रकट करता हे । उसका-कथन है कि साहित्यकार ग्रौर पाठक के बीच में _ 
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में अगेद है; आलोचना-साहित्य का ही अभिन्न अंगः है, इसी-कारण- इसका...महत्व 
है । श्रालोचना-साहित्य की उपयोगिता इसीमें है कि वह हमारे भीतर आलोच्य 
साहित्य के प्रति उत्सुकता की भावना को जाग्रत रखे और उसे मूल रूप में गर्वा दित ` 
करने के लिए प्रेरित करे । पाठक के हृदय में भावोद्रेक और रसोद्रोक द्वारा सुन्दर 
साहित्य की ओर रुच्चि उत्पन्न करना ही उसका मुख्य कतंव्य है । 

साहित्य की रचना शताब्दियों से होती प्रा रही है और उसमें महान्‌ तथा 
तथा उत्कृष्ट साहित्य की रचना निश्चय ही थोडी नहीं । श्रनेक पुस्तके शताब्दियों से 
लोकप्रिय है, और श्रागे भी लोकप्रिय रहेंगी । कालिदास, तुलसीदास, गेटे, शेक्सपियर ` 
आदि कलाकारों की रचनाश्रों द्वारा मनुष्य शताब्दियों से आनन्द प्राप्त करता श्रा 
रहा है । ऋग्वेद, तथा उपनिषदादि आध्यात्मिक साहित्य की रचना आज से शताब्दियों : 
पूर्व हुई थी, और विगत शाताब्दियो में सहस्नों मनुष्यों ने उनसे आत्मिक शान्ति प्राप्त 
की । भ्राज के युग में भी मानव के उवंर मस्तिष्क से उत्पन्न शतान्दियों के इस प्राचीन 
साहित्य को पढ़कर आनन्द आर शान्ति प्राप्त करने की इच्छा वर्तमान है । साहित्य ` 
के महान्‌ सुष्टाश्रों और उनकी रचनाओं के विषय में जानकारी की इच्छा हमारे मत 
में सदा वर्तमान रहती है । परन्तु हमारी जिन्दगी बहुत छोटी है, भ्रौर इस छोटी सी० .. 
जिन्दगी में हमें अनेक धन्धों में से गुजरना पड़ता है, हमारे-प+स-समय बहुत थोड़ा-है । ` 
विद्येष रूप से आज के इस युग में मनुष्य इतना अधिक कार्य संलग्न है कि उसे 
अपने चारों ओर देखने का प्रवसर भी प्राप्त नहीं होता । ऐसी श्रवस्था में क्या हमारी 
प्राचीन श्रौर नवीन साहित्य से आनन्द प्राप्त करने की इच्छा केवल स्वप्त-मात्र रह ' 
जायगी ? आलोचना-साहित्य की उपयोगिता  इसींमें है कि वह हमें इस कार्य-संलग्नता 
में महान्‌ कलाकारों के जीवन, उनकी रचनाओं के गुण और उसके प्रभाव से परिचित 
करा देता हैं । 

कोई भी - अच्छा-आलोचक साधारण | पाठक की अपेक्षा अ्रधिक. प्रतिभा, - 
सूक्ष्मः अन्वेषण-शक्ति से युक्त रः गम्भीर तथा मननशील हो “सकता है। साधारण 
पाठक की अपेक्षा उसका ग्रध्ययन पर्याप्त विस्तृत और पुणं होता है; इस अवस्था में 
बहे निश्‍चय ही साधारण पाठक की श्रपेक्षा किसी भी महान्‌ कलाकार 
ग्रथवा साहित्यकार की रचनाओं का अध्ययन अधिक सूक्ष्म रौर विवे- ` 
चनापूर्ण ढंग से कर सकता है । वह किसी भी कलाकार का तुलनात्मक अथवा 
इतिहासिक दृष्टि से भ्रध्ययन करता हुआ उसकी रचनाओं के विविध अंगों पर प्रकाश 
डालकर उसके विषय में अनेक नवीन तथ्यों को प्रकाशित करता हैं । भ्रपनी_ विशिष्ट 
ग्रन्तह ष्टि-द्वारा वहः उसकी- स्वनाश्रों में प्रविष्ट होकर उन तथ्यों का अन्वेषण: करेगा.] 
जो कि उसकी रचना में स्थायित्व के साथ रागात्मकता को भी बनाए हुए हे । ऐसी. 
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अवस्था में यह कथन सर्वथा यक्तियुक्त है कि यदि कोई श्रच्छा कवि जीवन. को 
* /अ्घार्या करता है, तो एक श्रच्छा श्रालोंचक हमें वह व्याख्या, सम्नकाने : में सहायक 
होता है । । ! 
एक बात: ग्रौर । हम प्रायः दूसरों द्वारा किसी पुस्तक या लेखंक के विषय में 
“दिये गए निणंयों को बड़ी शीघ्रता से स्वीकार कर लेते . हैं । विशेष रूप से तब जब 
"कि. वह श्रालोचक या निणायक विशेष प्रसिद्ध, : व्यवितत््व-सम्पन्न और। प्रतिभाशाली 
हो) ऐसी अवस्था में 'हमारा स्वतन्त्र दृष्टिकोण नहीं रहता, हम उस द्वारा दीः गई 
ष्टरि या मापदण्ड से उस पुस्तक या कलाकार का श्रघ्ययन करेंगे. श्रौरः उत्तीके झनु- 
सार श्रपना निणांय देंगे । ऐसी भ्रवस्था में वह निर्णायक या आलोचक हस्रे स्वतन्त्र 
ग्रघ्ययन में साधक न होकर वाधक ही होगा । क्योंकि हम उसी द्वारा प्रदर्शित मार्ग 
का श्रनुसरणा करके बहुत-से ऐसे गुणों को प्राप्त'न कर सकेंगे: जो कि. वास्तव में 
| उस पुस्तक में विद्यमान हं । > 
| ^ ग्रतः. हमे-सदा यह. व्यान में रखना चाहिए कि आलोचना सूल ्रालोच्य. साहित्य 
। “का स्थान ग्रहण नहीं कर सकती, और न प्रालोचक,मूल कलाकार का ही ।.व्रास्तव 
| में आलोचक ग्रन्यकत्ता, कलाकार और पाठक के बीच में व्याख्याकार का कार्य करता 
' वै. आलोचक का मुख्य कर्तव्य पाठक के हृदय में श्रालोच्य साहित्य के “प्रति श्रोत्सुक्य 
और उत्कण्ठा को उत्पन्न करना ही है । जिस प्रकार एक महान्‌ कवि हमें अपने जीवन 
“सम्बन्धी, दृष्टिकोण का भागी बना लेता है, वेसे. ही एक श्रालोचक को भी, श्रपंनीं 
| साहित्य-विषयक भावनाम्रों मे पाठक को भागी बना लेना चाहिए। उसे ठीक एक 
|| आहीक्रक्षरशक की औति कूलाकार या न के सौन्दर्ये भ्रौर सत्य तक पाठक ने” 
| पहुंचा देना चाहिए । अमरीकैन मनी हैन के शब्दों में प्रालोचक का काय शिक्षा 
| देना नहीं, अ्रपितु प्रेरित, यों उत्साहित करना ह । . 
9: य कि, 'हम श्रालोच कि क सतर्कता पूर्वक .पढ़ेंगे तो निश्‍चय ही हमें बहुत- 
_कुछ प्राप्त ! गाल ॥नुरंयों पर सभी का सहमतु'द्ठो सकना सम्भव नह 
और पसे सहर परस्तु-निशचय ही हमः - a या 
„मरः उसके 00 ह. 
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ब्श्यक प्रौर-साथ-हीःकठिन-तथा-अभशरिय है; यह सभी स्वीकार करते हें+ इसी - कारण 
उच्च कोटि का समालोचक ही अपने कत्तंव्य को समझता हुश्रा इस क्षेत्र मॅ ग्रवतीणं 
हो सकता है । 'सत्‌' तथा 'ग्रसत्‌' साहित्य के विवेचन तथा वर्गीकरण के साथ वह 
'साहित्य में असुन्दर तथा सुन्दर 'की खोज भी करता है, श्रौर साहित्य के आनन्द के 
“मूल में कार्य करने, बाली, विभिन्न प्रवृत्तियों का अन्वेषण भी करता है । चाहे, समालो- 
-चक का संसार आदर न करे, तथापि वह पृथ-प्रदर्शन श्रौर सत्‌ और श्रसतू -के विवेचन 
के कारण साहित्य में विशेष महत्त्वपूर्ण पद का अ्रधिका री. है । 0 
समालोचक.के गुणों की-विचेचना-करते-हुए-एक-पाइचात्य विद्वान्‌: ने- समालो- 
चक में निम्न लिखित गुरणों-को आवश्यक माना है— 
| (१) सुनिश्चितता, (२) स्वातंत्र्य, (३) सूक (४) श्रेष्ठ विचार, (५). उत्साह, | | 
(६) हादिक अनुभूति, (७) गम्भीरता, (८) ज्ञान तथा (९) ग्रथक परिश्रम} | । 
` “श्रालोचक की रचनाकार तथा उसकी रचना के, प्रति श्रद्धा, सहानुभूति तथा. ES 
प्रादुर, की-अआवना होनी चाहिए । किसी:भी विज्ञानिक की भाँति न तो उसे निर्मम ही 
“होना. होता है और न हृदय-हीन ही; क्योंकि उसका काम चीर-फाड़ का नहीं | कवि या 
कलाकार के व्यवितत्व की स्पष्ट अभिव्यवित ही उसकी रचनाश्रों में होती है । भपने 
व्यक्तित्व के दर्पण से ही वह जीवन को साहित्य में प्रतिबिम्बित करता है । अ्रतः 
सम्पूर्ण साहित्यिक रचनाओं के मूल में कलाकार की आत्मा विद्यमान रहती है, 
उक्षकी आत्मा तक पहुँचने के लिए आलोचक को.विज्ञानिक की चीर-फाड़ की सामग्री 
कोन लेकर श्रद्धा तथा-अनुभूति-को लेकर ही चलना होता है । श्रद्धा तथा सहानु- 
| स्मृति के बिना वह न तो कवि की श्रात्मा तक पहुंच सबेगा, और न अ्रपने उद्देश्य 
- में ही सफल हो सकेगा । इसके विपरीत राग-देष में पड़कर वह. निश्‍चय. ही प्रथ-अष्ट 
“हो जायगा । : 
| ८ निष्पक्षता समालोचक का दूसरा बड़ा गुण है। व्यक्तिगत, जातिगत अ्रथवा 
| वर्गगत सहानुभूति के ग्राधार पर की गई ग्रालोचना पक्षपात शून्य नहीं हो सकती और 
पक्षपातयुक्त. आलोचना कभी भी आलोचना नहीं कहीं जा सकती. ।.व्यवितःग्त.रागै-द्वेष * 
से प्रेरित होकर की गई आलोचना को आलोचना न कहकर निन्दा ही कहा जायगा 
| क्योंकि द्वेष मनुष्य को श्रन्धा बना देता है झौर इसी कारण वह अपने झालोच्य : 
। . कलाकार के गुणों को तो देखेगा ही नहीं रौर उसके दुगं णा ही प्रदर्शित करेगा । पक्ष. क, 
| पात ग्रथवा राग-द्वेष से प्रेरित होकर को गई आलोचना से सत्साहित्य का बहुत ग्रहित 
“होता है। / PO, 70 2400. 
| _“बिद्वत्ता आलोचक का तीसुरा-बड़ा गुण है.। श्राजोचक को साहित्य को सम्पूर्ण 
| |] -स॒मस्य़ाग्रो का. विशेषज्ञ होना क्ञाहिए । भ्रालोच्य साहित्य .के इतिहास तथा उसके 
| 


है 


३०४ साहित्य-विवेचन 


विविध युगों की सामान्य विशेषत/ओं से उसका विशेष परिचय होना चाहिए । पुस्तक 
या कलाकार की रचना के गुण-दोष-विवेचन के लिए आवश्यक पैनी दृष्टि उसमें तभी 
प्राप्त हो सकती है, जब उम्म विद्वत्ता हो । 
स्वाभाविक. प्रतिभा के अभाव में पाण्डित्य तथा अन्य गुणों की उपस्थिति में भी | 
आलोचक केभी भी ग्राँलोचना-क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता । प्रत्येक विद्वान्‌ सफल | 
समालोचक हो सके, ऐसा कभी नहीं हुम्रा । क्योंकि स्वाभाविक प्रतिभा की उपरि ति 
में ही एक श्रालोचक भ्रपने कथन, निर्णय या मत को सामर्थ्यपुणं और प्रभावोत्पादक 
बन सकता है । केवल स्वाभाविक प्रतिभा पर ही वह अच्छे पण्डितों की भ्रपेक्षा श्रपनेः 
कथन श्रौर निणंय को युक्तियुक्त बना सकता है । 
इन गुणों के श्रतिरिक्त आलोचक में सहृदयता, गुणग्राहकता तथा बुद्धिमत्ता 
इत्यादि गुण अवश्य होने चाहिएँ । इनके श्रतिरिवत श्रालोचक की रुचि त्यन्त परि-- 
मजित ग्रौर परिष्कृत होती चाहिए । उसे अपने उद्देश्य का.ज्ञान होना चाहिए । अपने 
पक्षपातहीन निणंय को प्रकट करने के लिए उसमें साहस भी अवश्य होना चाहिए। 
अपने निर्णय ऐसे ढंग से देना चाहिए कि जिससे पाठक के हृदय में लेखक के प्रति न 
| तो घुणा उत्पन्न हो और न अरुचि ही । वास्तव में उसकी श्रालोचना में -माछुये-गुण 
शैली का पूणं निर्वाह होना चाहिए । 


__ 


४. आलोचना के प्रकार 


उपयु क्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जायगा कि समालोचना साहित्य का एकः 
प्रमुख अंग है, और जिस साहित्य में ग्रालोचना का अंग पुणं विकसित न हुम्ला हो 
वह-साहित्य-श्राज-के-युग में भ्रपूणं ओर अविकसित ही समझा जायगा । आधुनिक 
यूग में समालोचना-साहित्य का क्षेत्र बहुत विस्तृत हो छुका है, साहित्य के विविध 
अंगों का सूक्ष्म विवेचन और उनके मूल्य-निर्धारण के भ्रतिरिक्त उसके मूल में कार्य 
कर रही सूक्ष्म प्रवृत्तियों का विश्लेषण भी श्रालोचना का ही कारय है । 
ग्रालोचना के मुख्य प्रकार निम्न लिखित हैं-- 
| ( १)-अ्म-प्रधान श्रालोचना (Sudjective criteism) 
| (२) सैद्धान्तिक श्रालोचना (9९०५।२६।४९ criticism) 


[i क प्रालोचना (Indiv reritoism) 










। (४ यात्मक आलोचना (7५4icial critieism) 

ं द त्मक आलोचना (Comparative criticism) 

।((६) वनोविज्ञानिक श्रालोचना (Psychological criticism) 

` ' समालोचना के इन प्रमुख प्रकारों के अतिरिक्त अन्य प्रकार भी हैं जिनका कि 





* संमांलोचना/ रग्श _ 
हिन्दी साहित्य और विश्व की ग्रन्य भाषाओं में पर्याप्त प्रचलन हे । यहाँ सर्व प्रथम 


हम आलोचना के इन प्रमुख भेदों पर'विचार करेंगे तदनन्तर श्रन्य प्रकारों का भी 
परिचय दे दिया जायगा । 


I." 


(१) भ्रात्म-प्रधान ग्रालोचना (Subjective criticism) भावपुरां होती दि और, 
वह अलो चक के हृदयोल्लास को व्यक्त करती है । कवि या कलाकार की रचना का i 
जैस प्रभाव श्रालोचक के हृदय पर पड़ता है, वह वेसा ही व्यक्त करता हे॥ इस | f 
प्रकार की आलोचना में श्रालोचक किसी विशिष्ट विवेचना-पद्धति को नहीं ग्रपनांता) | 
अपितु ्रपनी रुचि श्रथवा श्रादर्श के अनुरूप ही ग्रालोच्य ग्रन्थ की ग्रालोचना करके 

पना निर्शाय देता है श्रालोचक की रुचि की प्रमुखता के कारण इस प्रकार की 
समालोचना में भावनाओं की समानता रहती है, और इसी कारंण वह प्राय: रचना- 
त्मक साहित्य के अन्तर्गत ग्रहीत की जाती है। अनेक प्रसिद्ध विद्वान्‌ -आत्म-प्रधान 
आलोचना को विशेष उपादेय नहीं समझते, क्योंकि उनका कथन है कि इन श्रालो 
चनाग्रों से आलोच्य विषय का पूणां ज्ञान नहीं हो पाता । 


७ 
) 


परन्तु कुछ विद्वान्‌ उपर्युक्त मत के विपरीत आत्म-प्रधान श्रालोचना के; 
पक्ष में हें । उतका कथन है कि पुस्तक या कलाकार की कृति को ग्रच्छाई या 
बुराई का. व्यक्तिगत रुचि के ग्रतिरिक्त और कौत-सा सुन्दर मापदण्ड हो सकता, 
हे ।' साहित्य में व्यक्तिगत” स्वातन्त्र्य की भावनाओं के प्रसार के फलस्वरूप, 
अर्-प्रधान आलोचना को पर्याप्त प्रमुखता प्रदान की जा रही है, क्योंकि भ्रनेक 
प्रमुख ग्रालोचक श्रालोचना में किसी भी अन्य शास्त्रीय मापदण्ड को महत्त्व 
प्रदान न करके श्रौर उसे पुस्तक, या कलाकार की कृति को परीक्षा का उपयुक्त, 
मापदण्ड न समकर अपनी रुचि को ही प्रमुखता प्रदान करते. हैं । श्रात्म-प्रधान; 


समालोचना का एक उदाहरण देखिए $ , . न Ros 


यदि 'सुर-सुर तुलसी ससी, उड्गन कशवदास है, तो बिहारी पीयूष 
वर्षी मेघ है, जिसके उदय होते ही सबका प्रकाशग्राच्छन्न हो जाता 
है, फिर जिसकी वृष्टि से कवि-कोकिल कुहकने, मन-मयूर नृत्य करने 
झौर चतुर चातक चुहकने लगते हें । फिर बीच-बीच में जो लोकोत्तर 
' भावों की विद्युत्‌ चमकती है, वह हृदय छेद जाती है । 
इसी प्रकार सूरदास के विषय में कहा गया निम्न लिखित - दोहा भी स्मः 


रट 0४. 


प्रधान ग्रालोचना का एक सुन्दर उदाहरण है ॥ । | 
a किधों सूर को सर लग्यो, किधों सूर की पीर। | 
3, 


|: 

| 
७ 
दी... 


किधों सूर को पद लग्यो देध्यो सकल सरीर ॥ 


३०६ साहित्ये-विवेचन 


“बिहारी सतसई के विषय में कहा गया यह दोहा भी देखिए: 

` || सतसइया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर । 

| देखन में छोटे लगें घाव करें गंभोर ॥ 
(२) «सैद्धान्तिक श्रालोचना ( Speculative, criticism ) में आलोचना- 
शास्त्र के सिद्धान्तों को निश्चित किया जाता है और काव्य या साहित्य, कविता, 
| नाटक, उपन्यास इत्यादि के रूप का विश्लेषण करके उनके लक्षण निर्धारित 
| किये जाते हैं । साहित्यिक ध्रालोचना में किन सिद्धान्तों और नियभों का झनुसरण 
| किया जाना चाहिए, कवि या कलाकार की कृति की परीक्षा करते हुए आलोचक 
| को किन सिद्धान्तो का भ्राश्रय ग्रहण करना चाहिए, नाटक, उपन्यास श्रथवा कथा 
की विवेचना में कौन-कौन से तत्त्व श्रपेक्षित हैं, इत्यादि प्रश्‍नों पर सद्धान्तिक 
आलोचना के ग्रन्तगत ही विचार किया जाता है । इन नियमों या सिद्धान्तो के 
प्रतिपादन में श्रालोचक अ्रपछी रुचिको श्रधिक महत्त्व. प्रदान नहीँ कर सकता, 
उसे. प्राचीन शास्त्रीय सिद्धान्तो के प्रकाश में या तो नवीन सिड़ान्तों छी अथवा 
| नियमों की व्यवस्था देनी होती है अथवा श्रालोचना-शास्त्र के नियमों का झर्वथा 
। नवीन प्रतिपादन करना होता है ।संस्कृत में साहित्य-शास्त्र पर किया गया सम्पूरणं 
4 


(साहित्य दपंण” तथा “रस गंगोधर' इत्यादि संरकृत-ग्रन्य रौद्धा तक श्रालोचना के 
» ग्रन्थ हो कहे जापँगे। हिन्दी में बा० श्यामसुन्दरदास का 'साहित्यालोचन', डॉ० 
पित की “साहित्य मीमांसा”, सुधांशु जी की “काव्य में ,ग्रभिव्यंजनावाद', राम- 
दहिन मिश्र का 'काव्यालोक' तथा, “काव्य दर्पण” तथा ग्राचार्य शुक्ल का 'चिन्तामणि? 
एवं बाबू गुलाबराय का “सिद्धान्त ग्रौर ग्रध्ययन' तथा 'काव्य के रूप! इत्यादि पुस्तक 

सैद्धान्तिक ग्रालोचना के श्रन्तर्गत ही ग्रहीत की जाती हैं । 
३ (३) -व्याख्यात्मक _ ग्रालोचना ( Inductive criticism ) में भ्रालोचक 


| १ 
| | 


होकर प्रत्यन्त सहृदयता पूर्वंक उसके आदर्शों, उद्देश्यों तथा विशेष्ताओं की ब्याख्या 
तथा विवेचना करता है । व्याख्या-या=विश्लेषण इसकी सवं प्रमुख विशेषता है । 


आलोचना का विशद विवेचन -मोल्टन ( 0५/०7 ) ने किया है । श्रौर उसी 
के विवेचन के अभुसार हम व्याख्यात्मक आलोचना की विशेषताओं का वर्गीकरण 
निम्न प्रकार से कर सकते हैं-- $ 

(क) सर्वप्रथम श्रालोचना के इस प्रकार को अपनाते हुए आलोचक को एक 
अन्वेषक"के/रूप*मेंहही-कायं-क रना- हो ता हैन च्यायाधीश.की-भाँति न्दी. । हा 





tc 





॥ ;|विवेचन- सैद्धान्तिक श्रालोचना के अन्तर्य त ही ग्रहीत किया जाता है । 'काव्य-प्रकाश', 


सब प्रकार के सिद्धान्तो या प्रादशों का त्याग करके-कवि.की ग्रन्तरात्मा. में प्रविष्ट , 


वतेमान-यूग-में प्रालोचना-का यही प्रकार सर्वश्रेष्ठ बतलाया जाता हे ।  व्याख्यात्मक : 








समालोचना ` ३०७ 


की रचना का सक्षम विवेचन करते हुए श्रालोचक को उसकी विशिष्ट कृति थवा 
रचना कां उद्देश्य सवंप्रथम जानना चाहिए। विषय-निरूपण की पद्धति, उसके 
कथन कां ढंग, कवि के श्रादर्श तथा प्रेरणा इत्यादि सभी तत्त्वों पर श्रत्यन्त सूुक्ष्मता 
पूर्वक विवेचन करना चाहिए । 

(ख) __मोल्टन के श्रनुसार व्याख्यात्मक आलोचना को साहित्य का अंग न 
आनकर विज्ञान का ग्रंग समझना चाहिए, और श्रालोचक को सीधेन्‍्सादे--शब्दों “मे 


साहित्यिक रचना की व्याख्या करनी चाहिए, उसे रचना के गुण भ्रथवा दोष से कोई {| 


मंतलब नहीं होना चाहिए । 

(ग) निर्णयात्नक_ श्रालोचना ( 7५०/०० ९०/०/७० ) जहाँ रचता 
के गुण-दोर्षो का विवेचन कर करती है, वहाँ व्यास्यात्मक आलोचना में इस पद्धति का 
अनुसरण नही किया जाता। एक वैज्ञानिक की भाँति प्रालोचक केवल प्रकार-भेद को 
स्वीकार करता है, श्रौर वर्ग-मेंद को भी मानता है, परन्तु' उसमें ऊेंच-तीच- को. 


स्थान नहीं देता । विभिन्न कलाकारों की तुलना की जा सकती है, परन्तु उनका | [८ 


तुलनात्मक दृष्टि से स्थान निर्धारित नहीं किया जा सकता । 

(घ) निर्णयात्मक आलोचना में जिस प्रकार साहित्य-सम्बन्धी सिद्धान्तों को 
अत्यधिक महत्त्वं दिया जाता है, और उन्हें राजकीय [या नैतिक नियमों के समान 
माना जाता हैं, तथा उन्हीं नियमों के श्रनुसार कलाकार की रचनाश्रों का 
मूल्य निर्धारित किया जाता है, परन्तु व्यास्यात्मक) भ्रालोचक को ऐसा स्वीकार नहीं । 
बह इन नियमों को किसी के द्वारा आरोपित न मानकर कलाकार द्वारा रचित ही 
मानता है, क्योंकि साहित्यिक नियमों या लक्षणों का विधान कलाकार की रचना के 
आधार पर ही किया जाता है, प्रत: यह नियम कवियों की विभिन्न प्रवृत्तियों द्वारा 
ही रचे गए हैं | कवि या कलाकार ही इन नियमों का सूष्टा है। यदि ये नियम 
उसकी प्रकृति के भ्रनुकूल नहीं पड़ते तो वह इन नियमों को भंग करके नवीन नियमों 
की सर्जना कर सकता है । व्याख्यात्मक आलोचना में यह स्वीकार किया जाता हे 
कि सभी-कवि-एक. ही प्रकृति के नहीं होते, सबकी प्रकृति भिन्न होती है, श्रतः सभी. 


असंगत है। ..” १ 
र(इ)/ईस प्रकार व्याख्यात्मक ग्रालोचना के अन्तर्गत साहित्यिक रचनाश्रो की 


परीक्षा निर्जीव नियमों द्वारा नहीं की जाती । साहित्य को प्रकृति के भ्रन्य रूपों की 


भांति निरन्तर विकासशील मानकर ग्रालोचक एक विज्ञानिक की भांति उसकी व्या- 
रूपा करता है। ८“ 


(lbs को यह नहीं कहना होता कि यह रचना मुझे केसी प्रतीत हुई 


-कवियों को एक ही नियम या मापदण्ड से नापना, सवंथा गलत, भ्रामक तथा |" 


है, भ्रपितु व्यक्तिगत अभिरुचि को परित्याग करके आलोचक को यही सिद्ध करना 
होता है. कि कलाकार या कवि ने इसमें क्या अ्रभ्निव्यक्त किया है, उसका उद्देश्य क्या 
है ? आलोचक को वास्तव में एक विज्ञानिक ग्रन्वेषक की भाँति कार्य करना होता है । 
व्याख्यात्मक श्रालोचना का एक उदाहरण देखिए: २ 

“हृदय के पारखी सुर ने सम्बन्ध-भावना की शित का.श्रच्छा प्रसाद 

| “, .- ` दिखाया है । कृष्ण के प्रेम ने गोपियों में इतनी सजीवता भर दौ है कि 


४ ` कृष्णा क्या, कृष्ण की मुरली तक से छेड़-छाड़ करने को उनका जे चाह 
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| | है । हवा से लड़ने वाली स्त्रिथाँ देखी नहीं तो कम-से-कम सुनी बहुतों ने; 
दे सख्वन्ध में 


||  .- ' होंगी, चाहे उनकी जिन्दादिली की कद्र न की हो। सुरली के 
i [` कहे हुए, गोपियों के दचनों से दो मानसिक -सत्य उपलब्ध होते हें 
। ग्रालस्बन के साथ किसी वस्तु को सम्वस्ध-यावना का प्रवाह तथा अत्यन्त 
/ - .. «अधिक या फालतू उमंग के स्वरूप । सुरली-सम्बन्धिनी उवितियों में प्रधा 
` ` ` नता पहली बात को है, यद्यपि दूसरे तत्त्व का भी सिश्रण है। फालतु. 
उमंग के बहुत श्रच्छे उदाहरण उस समय देखने मे श्राते हुँ जब स्त्री 
। आपने प्रिय को कुछ दूर पर देखकर कभी ठोकर खाने पर कंकड़-पत्थर 
: ` _ को दो चार मोठी गालियां सुनाती है, कभी रास्ते में पड़ती हुई पेड़ की 
|| ४४ । .. किसी टहनी पर स्र-भंग सहित झु कलाती है ग्रौर कभी अपने किसी 

|| ' ` `  साथी.को यों ही ढकेल देती है।* ) 

| | | * “वास्तवमै व्याख्यात्मक भ्रालोचना में आलोचक केवल-मात्र .व्यास्याता न रहकर 
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| ष्टा बन जाता है, श्रोर अपनी सहृदयता का पूर्ण परिचय देता है । 

' ` › (४):निर्णयात्मकःअआलोचना- (7५०/०2 criticism ) को शास्त्रीय श्रालोचना भी... 
). || कहा जाता है, क्योंकि श्रालोचक साहित्य-सम्बन्धी विभिन्न शास्त्रीय या सैद्धान्तिक 
|। निमे. आश्रय ग्रहण करके और श्रालोच्य पुस्तक के.. गुण-दोष-विवेचित करके 
। | उसका साहित्यिक दृष्टि से मूल्य निर्धारित करता है । श्रालोचक का दृष्टिकोण त्याया-. 
। शोशन्जेसा-होक्ता-है और वह एक निश्चित सापदण्ड के... भ्रनुसार कलाकार की- रचना 
पर अपना निर्णय देता है। साहित्य-शास्त्र के निर्धारित नियम ही उसके ग्राधार होते 
` हैं। कलाकार की मौलिकता या प्रतिभा पर ध्यान न देकर ग्रालोचक उस पर शास्त्रीय 
` नियमों को लागू करके उसकी रचना की परीक्षा करता है । परन्तु कुछ श्रालोचक 
अपने निर्णय को शास्त्रीय नियमों पर श्राधारि हि हर के कलाकार की रचना का 
ग्रपने पर बड़े प्रभाव के अनुसार ही निणाय देते हैं । ऐसे श्रालोचक शास्त्रीय नियमों 
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को ग्रपेक्षा अपनी भावानुभूति को ही श्रधिक महत्त्व देते हैं। निर्णायक: आलोचक़ों 
को एक दूसरा वर्ग शास्त्रीय नियमों की पूण जानकारी रखता हुआ भी. अपने निरांग्र 
को शास्त्रीय नियमों के ऊपर रखता है । ऐसे भ्रालोचक नियमों का ध्यान “रखते हुए 
सी. कलाकार की प्रतिभा,-मौलिकता-और-शवित को पूर्णतया अनुभव करके अपना 
निर्णाय देते हैं, इसी कारण-ये-आलोचक सर्वश्रेष्ठ गिने जाते हैं। केवल शास्त्रीय 
नियमों के ग्राधार पर ही रचनाका गुण-दोष-विवेचन करने वाले आलोचक साहित्यिक 
जगत्‌ में श्रादर की दृष्टि से नहीं देखे जाते । Fo 

हमारे यहाँ सैद्धान्तिक आलोचना के ग्रन्थों की कमी नहीं । यस्मदे तथा ग्राचाये || 
लिदबनाथ इत्यादि के ग्रन्थों में काव्य-सम्बन्धी गुण-दोपों का बहुत विस्तृत विवेचन 
किया गया है, और उन्हीं के श्राधार पर हिन्दी के रीतिकालीन तथाकथित- ग्राचाये || | 
कवियों ने भी इस विषय का पर्याप्त विवेचन किया है । बहुत काल तक इन नियमों । 
के अनुकरण पर ही कविता होती रही, और इन्हीं के ग्रनुसार विभिन्न काव्यों का 
गुण-दोष-विवेचन किया जाता रहा। ऐसे-समय में स्वतन्त्र प्रतिभा. और काव्य-शेली 
का विकास असम्भव हो जाता हे । 

पंज मँहावीरप्रसाद द्विवेदी तथा मिश्रबन्धुग्रो की आलोचना - शास्त्रीय नियमों 
पर आधारित निर्णायक होती है । ग्राज भी कुछ पत्र-पत्रिका हों में इसी प्रकार की 
आलोचना की जाती है । अप्रगतिशील नियमों के श्राधार पर अधिष्ठित होने के 
कारण वास्तविक साहित्य की अभिवृद्धि में आलोचना का यह प्रकार घातक ही 
सिद्ध होता है। 

निणँयात्मक आलोचना के उदाहरण देखिये : 

सूर सुर तुलसी ससी, उड्डगण कंसवदास । 
ग्रब के कवि खद्योत सम, जहें-तहेँ करत प्रकास ॥। 


{* 


तथा 


८ 


उपमा कालिदासस्य भारवेरथंगौरवम्‌ । | | | 
भवभूति रस गम्भीरं माघे सन्ति त्रयो गुणाः ॥ । | 

उपर्युक्त उदाहरण वाल्तव में ग्रनुभूति-प्रधान निणांयात्मक श्रालोचना के 
हें । जहाँ पर श्रालोचक काब्य में रस, ग्रलंकार तथा श्रन्य गुणों की श्रेणीबद्ध 
“समीक्षा करता है, वह आस्त्रीय आलोचना कहलाती है । ) 

(५) तुलनात्मक आलोचना (Comparative criticism) में. आलोचक मु 
दो विभिन्न कवियों की एक ही विषय की रचताओं -का तुलनात्मक दृष्टि 
से प्रध्ययन प्रस्तुत करता है । आलोचक अ्रपते विषय के प्रतिपादन के लिए 
“दीनों कलाकारों की रचताश्रों का गम्भीर अ्रध्ययंन करके उनके विविध ग्रंगो | 
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पर. प्रकाश डालता हे. । मूल्य या स्थान-निर्घारण की भावना इसमें विद्यमान रहती है, 


अत: रुचि विशेष के श्रनुसरण के कारणा श्रथवा पक्षपात के परिणामस्वरूप किसी भी 
कवि के प्रति श्रन्याय किया. जा .सकता है । जहाँ कहीं केवल तुलनात्मक श्रव्ययन 
' प्रस्तुत करना हो और किसी भी निणंय पर न पहुँचना हो, या 


किसी को छोटा या 
बड़ा सिद्ध त.करके एक विशिष्ट तुलनात्मक समीक्षा-पद्धति का ही 
तो वहाँ यह प्रणाली उपयुक्त सिद्ध हो सकती है, अन्यथा कद्ठु विवाद ही इसका 


अन्तिम परिणाम होता है) हिन्दी में बिहारी तथा देव पर किंस प्रकार वाद-विवाद 





` प्रारम्भ हुआ, और किस प्रकार बिहारी-भक्तो ने बिहारी को और देव के भक्तों ने 
, देव को बड़ा सिद्ध करने का प्रयत्न किया, यह सर्व-विदित है । पद्मसिह शर्मा ते 
| बिहारी की श्रष्ठता को सिद्ध करने के लिए तुलनात्मक दृष्टि तो अवश्य अपनाई परन्तु 


भ्रत्य कवियों के साथ शर्माजी ने सरासर अन्याय ही किया । इसी प्रकार पं० कृष्णा - 
बिहारी मिश्र ने देव की उत्कृष्टता सिद्ध करने के लिए तुलनात्मक दृष्टि से छन्दो तथा 
अलंकारों इत्यादि का सूक्ष्म विश्लेषण करके शास्त्रीय पद्धति को ही अधिक प्रश्नय 
प्रदान किया । 


साधास्णतया-तुलनात्मक टृष्टि आलोचना में तभी श्रेयस्कर सिद्ध हो सकती है. 
' | जबकि वह पूर्ण विज्ञानिक हो ग्रौर ग्रौलोचक ग्रनासक्त भाव से दोनों पक्षों की समान 


सहानुभूति से, समीक्षा करे । आलोचना के क्षेत्र में विज्ञानिक तुलनात्मक दृष्टि 

आवश्यक हे ॥ अ 
तुलनात्मक भ्रालोचना का एक सुन्दर उदाहरण देखिए:--- 

सुरदास हिन्दी के श्रन्यतम कवि हें। उनके जोड़ का कवि गोस्वामी 

तुलसीदास को छोड़कर दूसरा नहों हुआ । इन दोनों महाकवियों में कोन 

बडा है, यह निश्चय पूर्वक कह सकना सरल कार्य नहों। भाषा पर अवश्य 

तुलसीदास का अ्रधिकार श्रधिक व्यापक था । सुरदास ने श्रधिकतर ब्रज 

को चलती भाषा का ही प्रयोग किया है । तुलसी ने व्रज ग्रौर ग्रवधी 

दोनों का. प्रयोग किया है और संस्कृत का पुट .देकर उनको पूणा साहि- 

त्यिक बना दिया है। परन्तु भाषा को हम काव्य-समीक्षा में श्रधिक 

महत्त्व नहीं देते । हम भावों को तीव्रता तथा व्यापकता पर विचार करना 

त होगा ॥ तुलसी ने रामचरित का श्राश्रय लेकर जीवन की श्रनक परि- 

स्थितियों तक श्रपनी पहु च दिखाई है। सुरदाप्त के 'कष्ण-चरित्र' में उतनी 

विविधता नहीं, किन्तु प्रेम को मञ्जु छवि का जसा श्रन्तर-बाह्यचित्ररय 


कया है वह भी श्रद्वितीय है । मघुस्ता-सुर-- में तुलसी से 
'भ्रधिक हे । जोवन क अपेक्षाकृत निकटवर्तो क्षेत्र को लेकर उसमे ग्रपनी 
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प्रतिभा का पूणं. चमत्कार दिखा देने में सूर की सफलता अद्वितीय हे । 
सुक्ष्मदर्शिता में भी सूर श्रपना जोड़ नहीं रखते । तुलसी का क्षेत्र सुर को 
प्रपेक्षा भिन्त है ।' "``" पर शुद्ध कवित्व. को दृष्टि से दोनों का समान 
ग्रधिकार है । दोनों ही हमारे सर्वश्रेष्ठ जातीय कवि हें ।* 
(६) मनोविज्ञानिक आलोचना ( psychological criticism) कवि.या..कलाः. 
कार के श्रन्तरतम का श्रन्वेषण करती है, काव्य के मूल में स्थित भावों, श्रादशोँ' श्रौर 
उद्देशों की समीक्षा करती है श्रौर उनके कारणा को चित्त की अन्तः प्रवृत्तियों में 


/ खोजने का प्रयत्न करती हैं । बाह्य परिस्थितियों की आन्तरिक भावनाश्रों पर होने 


वाली प्रतिक्रिया का विश्लेषण करना भी -मनोविज्ञातिक श्रालोचना का ही 
काम है । कवि या कलाकार की रचनाओं को इस प्रकार की आलो- 
जना में वैयक्तिक, स्वभाव तथा सामाजिक, राजनीतिक, श्राथिक भ्रोर 
पारित्रारिक परिस्थितियों से उत्पन्न प्रतिक्रियाओं के प्रकाश में देखा जाता है 
हिन्दी..मॅ इस प्रकार की अलोचना-का-प्रचलन-हाल-हीः-में-हुआा हे। एक उदाहरण 
देखिए : | 
बच्चन का कवि जीवन के उल्लास से भी उल्लसित हुआ है श्रौर 'विषाद 
से भी विषण्ण । उनकी रचनाश्रों में जीवन के परिस्थिति-मूलक चित्र 
अनेक भरे पडे हें । श्रपनी(प्रिय पत्नी) के देहान्त के बाद कवि की वृत्तियाँ 
जीवन श्रौर जगत्‌ की नःवरता पर प्रहार. करने लगीं आर 'एकान्त- 
संगीत! तथा 'निझ्ञा-निमंत्रण'.क रूप में उनकी सारी वेदना मुखरित हो 
गई । अपने “घनीभूत विषाद से. उनके. दग्ध हृदय की. वाणी विकल 
.हो उठी है-+ : वि र तन 
मेरे उर पर पत्थर धर दो । 
जीवन की .नौक़ा `का 'प्रियघन । ' 
लुटा, हुग्रा मश्ि-सुक्ता ' कंचन. ५ 
तो न सिलेगा, किसी वस्तु से इन खाली जगहों को भर दो'। 
| मेरे. उर. पर, पत्थर, घर दो * JD लनर, 
समालोचनो.के उपयु क्त विविध, प्रकारों,के अतिरिक्त: लिहो समालोचना _ 
भी विशेष प्रसिद्ध है, वस्तुत्तःइंतिहासिक,समालोचना के बिना उपयुक्त समालोचना- 
प्रद्धतियाँ अपूण हैं. । क्योंकि. यदि मनोविज्ञात्तिक आलोचना साहित्यकार की आन्तरिक 
अनुभूतियों में बेठकर उसे-विभिन्नः परिस्थितियों की. प्रतिक्रिया मानती 'ढै, तो इत्ति- 
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१िन्दी-साहित्यः 'डॉ०श्यामसुन्दरदास, 3. (ुवांु? ३०, क क ह 0 
















/ हासिक श्रालोचता उन प्रतिक्रिया उत्पन्न करने वाली: परिस्थितियों के श्र 
| कार्य करती है! सतोविज्ञानिक श्रालोचना का क्षेत्र अन्तर्जगत है तो 
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गत्‌ है तो इतिहासिक समा- 


| लोचना का क्षेत्र श्रन्तजंगत्‌ को प्रभावित करने वाला बाह्य जगत्‌ । प्रत्येक युग का 
` साहित्य भ्रपनी विशिष्ट बिचार-धारा, और सामाजिक परिस्थिति से पुष्ठ और समृद्ध 


.होता है । जिस प्रकार मानव-सम्यता तथा. संस्कृति का. इतिहास उसके 'निरन्तर 
संघर्ष का इतिहास है, उसी प्रकार साहित्य भी निरन्तर विकासशील मनुष्य की अतः- 
प्रवृत्तियो का इतिहास है, वह युग-विशेष की भावनाओं तथा धारणाओं से प्रभावित 
“होता है । ग्रतः साहित्य की विवेचना करते समय युग की परिस्थितियों, अ न्तःप्रवत्तियों 
ओर चिन्तन-धाराप्रौं का विचार रखना चाहिए । इतिहासिक समालोचना के अन्तर्गत 
इन्हीं परिवर्तित होती हुई विचार-धारा्रों और परिस्थितियों के प्रकाश में ही. साहित्य 
की समालोचना की जाती है । कलाकार की विभिन्न पवृत्तियों के विकास को जानने 

के लिए उसको प्रभावित करने वाली बाह्य और आन्तरिक परिस्थितियों का ज्ञात 

आवश्यक है । केवल शब्द-विन्यास, वागू-बैदर्ध्य, उवित-वैचित्य, चमत्कार-विधान 

अथवा छन्द, अलंकार आदि के बँधे-बँधाए नियमों के अनुसार साहित्य पर इतिहासिक 

श्रालोचना के अन्तरगत विचार नहीं किया जाता । इतिहासिक समालोचना में लुलना- 

त्मक दृष्टिकोण को प्रश्नय दिया जाता है । किसी भी विशिष्ट कवि का तुलनात्मक 

अध्ययन प्रस्टुत करते समय पृव॑वर्ती, परवर्ती तथा समकालीन कवियों की राजनीतिक 

तथा बौद्धिक परिस्थितियों का भी विश्लेषण किया जाता है। इस प्रकार इतिहासिक 

समालोचना के भ्रन्तगेत कबि या साहित्यकार पर तत्कालीन समाज, संस्कृति वाता- 

वरण ग्रोर राजनीतिक परिस्थितियों के प्रभाव के श्रतिरिवत विशिष्ट चिन्तनःपद्धति 

के प्रभाव को भी श्रांका जाता है । इतिहासिक ग्रालोचना का एक उदाहरणा नीचे 

दिया-जाता-है=:” 
भक्ति-ग्रान्दोलनं की जो लहर दक्षिण से आईउसीने-उत्तर-भारत--की: 
परिस्थिति के भ्रनरूप हिन्दर-मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति- 
मागं की भो भावना कुछ लोगों में जगाई। हृदय-पक्ष शून्य सामान्य 
श्रन्तःसाधना का मागे निकालने का प्रयत्न नाथ-पंथी कर चुक थे.यह हम 
कह चुके हें । पर रागात्मक तत्त्व से रहित साधना से ही मनुष्य की 
आत्मा तृप्त नहीं हो सकती । महाराष्ट्र देश के प्रसिद्ध भक्त (सं० १३२८+ 
१४०८) नामदेव ने हिन्ू-मुस्लिम दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति-मार्ग 
का आभास दिया । उनके पीछे कबीरदास ने विशेष तत्परता के साथ एक 
व्यवस्थित रूप में यह मार्ग “निगुरण-पंथ' के नाम से चलाया जेसा कि पहले. 
कहा जा चुका हे कि कबीर क लिए नाथ-पंथी जोगी बहु त कुछ रास्ता 
5 के हि 

ब्‌?” 


न्वेषण का. 
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निकाल चके थे । भेद-भाव को निर्दिष्ट करने वाले उपासना क बाह्या 
विधानों को अलग-रखकर उन्होंने ग्रन्तः-साधना पर जोर दिया था । ) / 
ला कला के लिए! के सिद्धान्त के ग्रनयायी श्रालीचक साहित्य की समाः 80... ! 


4 


लोचना श्ौर उसके श्रेष्ठत्व की समीक्षा सोन्दर्य-तस्व के अनुसार करते हँ व्यावः | 
हारिक एवं नैतिक अथवा किसी अन्य प्रकार से की गई श्रालोचना को वे अनु- 
चित समझते हैं, क्योंकि उनका विचार है कि कला विज्ञानिक, व्यावहारिक एवं नेतिक 
जगत से सवंथा स्वतन्त्र है ।बे इनके श्रनुसार सौन्दयंनुभूति से उत्पन्त होने वाला 
आनषंगिक श्रानन्द ही काव्य की कसौटी हे । समालोचना-का-उद्श्य भी रसोद्रेक 
समा जाता है.। ग्राधकर वाइल्ड (05०३7 ४९) ने श्रालोचना के इस प्रकार की || 
विशेष समर्थन किया था । यूरो में बहुत समय तक 'कला कला के लिए है' सिद्धान्त 
के श्रनगामी आलोचको का बोल-वाला रहा है । किन्तु श्राज इस सिद्धान्त का खोखला- 
पन सिद्ध हो चुका है। ग्राज जीवन तथा साहित्य की घनिष्ठता सभी को 
स्वीकार है । 


१. _ आक्स-दर्शन-तथया>विचार-धारा पर आ्राधारित आलोचना का भी साहित्य में। ६“ 


विशिष्ट स्थान है । श्रालोवना के इस नूतन प्रकार के पीछे माक्संवाद का..द्रन्द्वात्मक 
भौतिकवाद (D!a!९ct।०१] materialism) और इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या 
{Materialistic conception of ॥ऽt०7) है, समाज की भांति साहित्य को भी | 
निरन्तर विकासशील मानकर मार्क्सवादी श्रालोचक उसकी व्याख्या निरन्तर परिः 
तित होती हुई परिस्थितियों के अनुसार करते हैं । युग-विशेष की परिस्थितियों के 
सूक्ष्म ग्रध्ययन द्वारा साहित्य की समालोचना करना ग्रालोचको के इस वर्ग की प्रमुख 
विशेषता है । न 
_ इतिहासिक समालोचना के विपरीत समाजवादी श्रालोचना. के भ्रन्तगत (वग, 
संघर्ष के भ्रादर्शो और विचार धाराग्रों को प्रमुखता दी जाती है, भौर उन्हींके 
ग्रनसोर साहित्य का मल्य निर्धारित किया जाता हूँ । साहित्य के प्राचीन मापदण्ड 
कला श्रौर काव्य के प्राचीन प्रादर्श तथा प्राचीन साहित्य की प्रगतिवादी श्रालोचना 
एकांगी है, क्योंकि वगे-संघष की “भावना की-प्रधानत्ता -के कारण- साहित्य -में-अकट 
जीवनी की श्रन्य ग्रनभतियों ओर भावनाग्रों को तुच्छ श्रोर नगण्य बना दिया जाता है। 
साहित्य तथा समाज का घनिष्ठ सम्वन्ध है । साहित्यकार व्यक्ति रूप में 
समष्टि का भ्रभिन्न अ्रंग है । भ्रतः साहित्यिक अ्रनुशीलत में सामाजिक परिस्थितियों 





“हिन्दी साहित्य का इतिहास”, आचाये रामचन्द्र शुक्ल । 
२, Artis independent both of science and of the useful and thé 
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का.अध्ययन, आवश्यक. है, । माक्सवादी .ज़ीवत-दर्शन. ने... हमारे. सम्मुख जीवन तथा 
मानव-समाज़ की आशिक. व्याख्या प्रस्तुत की है । यह इसकी .एक प्रमुख देन है । 
| | परन्तु माक्सवादी व्याख्या एकाङ्गी, श्रोर. भ्रपूणं है। जीवन वस्तुतः बहुत जटिल 
। ~»! (Complicated) है । मानव-मनोवृत्तियों श्रौर उसके विभिन्न रूपों की ज़िस प्रकार 
9) कल्पना की जाती हे, वह प्राय: अत्यन्त सीधी और सरल होती है। माक्सवादी .दशंत्त 
(इस दोष से मुक्त नही । उसने मानव-समाज.को एक वहत सीधी, सरल ओर निर्णाया-- 
त्मक (D९t०rmin।५।०) व्याख्या करने का प्रयत्न किया है । भौतिक-विज्ञान के ढंग 
पर माक्स ने जीवन और समाज की व्याख्या करते हुए केवल एक तत्त्व, को ही परमः 
तत्त्व माना है । सामाजिक जीवन की जटिलता (Complexity) ह कार करनी 
होगी और सामाजिक जीवन की व्याख्या में श्राथिक तत्त्वों 'के अति रिव अन्य 
सस्क्षितिक, धामिक, बौद्धिक, श्रीर भावात्मक तत्वों की सत्ता को भी मख्य स्थान देना 
होगा, गौण नहीं । 

समाज केवल ग्रथेतन्त्र नहीं, और साहित्य केवल इस श्र्थतन्त्र का प्रतिनिल' नहीं, 
माक्सवादी दर्शन व्यक्ति को स्वप्नं विकसित होती हुई यन्त्र-व्यस्था (Technology) 
आर उषसे उत्पन्न अर्थ-तन्त्र के ग्रधीन बनो देता है । वस्तुतः दर्शन में (तथा जीवन 
में भी) होगेन के ब्रह्म (.^७०।५।९) का जो स्थान है--जिस प्रकार वह स्वयं प्रका- 
|, | शित और स्वयं विकसित होता है -माक्स की भौतिकवादी इतिहास. की व्याख्या में भी 
यन्त-समूद्‌ और ग्र्थे-तन्त्र का वही स्थान है--वह, स्वयंचालित ओऔर/हैं स्वयं प्रकाशित 
है । व्यक्ति, उसकी भावनाओं और प्रवृत्तियों का उसमें कोई स्थान , नहीं । परन्तु यह 
धारणा मिथ्या हे, जसा कि ससेन) (2५९]), ने अपनी. पुस्तक, पावर ( P०४९7) 
तथा 'प्रिसीपल्स श्रॉफ सोशल रीकंस्टक्शन (Principles of Social Reconstru= 
0007) में बताया है किन तो य॒न्त्र-संस्कति श्रौर उससे उत्पन्न अर्थ तन्त्र को ही 
इतिहास में, निणांयात्मक (Deterministic) स्थान दिया जा सकता है, और, न ही 
व्यक्ति और उसकी विभिन्न मनोवृत्तियों को उसका दास बनाया जा सकता है | वह 
श्रथे-प्रास्ति-की-इच्छा-को-मनृष्य-की सत्ता-प्राप्ति की-इच्छा के-्रधीन - मानकर-मानव 
इतिहास की व्याख्या,करता है,।,.. , , 

यहाँ मुख्य, प्रश्‍न मनोविज्ञानिक हो गया हे श्रौर जहाँ तुक व्यक्ति की मलभूत 

प्रवृत्तियों का प्रश्‍न हे माबसंवादी उशन की-भी-एका-ङ्गी-ही-समभझना-चाहिए 4... मानव- 
की व्याख्या. सें.मतेक्य़. की सम्भाव्रता..तहीं । हम पीछे लिख म्राए.हें, कि.. किस प्रकार 
जीवन की मुलभूत प्रवृत्तियों की भिन्न ्रौर परस्परविरोधी व्याख्या की गई हें । मनुष्य 
की ऐक्धान्वेषी प्रवृत्ति इस प्रजस्न वेचिज््य-सम्पन्न जीवन, में-वेयक्तिक तथा सामा- 
जिक दोनों में ही-- ऐक्य का श्रन्वेषण करती हुई श्रान्त निश्चय पर पहुँचती ,.हैं । 
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पक्ष हैं ॥ 
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प्रवृत्तियाँ अनेक हे एक नहीं, श्रोर उनके सामाजिक तथा मनोविज्ञातिक दोनों ही 


NE हि Se < 2 ८ र /, 
साहित्यिक क्षेत्र में जब माक्सवादी आलोचक साहित्य श्रौर साहित्यकार को-श्र्थे \ 


तन्त्र का दास मानकर उसकी व्याख्या केवल-मात्र भौतिक और ग्राथिक ग्राधार पर | ।, 
करते हैं तो उनकी आलोचना का एकांगी हो जाना अनिवार्यं | ही है । जिस. प्रकार i 
ज्ञानव-समाज केवल वर्ग-संघर्ष का इतिहास नहीं, जिस प्रकार मनुष्य केवल भ्रथ॑-प्राप्ति | 
की इच्छा से श्रनुप्राणित नहीं होता, उसी प्रकार साहित्य केवल वर्ग संघर्ष की श्रभि- | १.०८ 
व्यक्ति नहीं, और न ही किसी वर्ग विशेष का प्र तिनिधि साहित्यकार व्यवित के रूप/ /” 
में केवल अ्र्थ-तन्त्र की उपज हो सकता है । Re 

मनुष्य मुख्य रूप में एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक जीवन साहित्यकार. ¦ 
के व्यक्तित्व से ओत-प्रोत रहता है, परन्तु वह सामाजिक जीवन केवल श्रथे-तन्त्र की ' 
देन नहीं, वह वैविष्य-सम्पन्न है । श्रतः साहित्यिक श्रध्ययन श्रौर साहित्यिक आलो- 
चना में जीवन को उसके विशाल रूप में देखना ही युक्ति-संगत है, एकाङ्गी रूप में 
नहीं । प्रगतिवादी आलोचना का यही बडा दोष हें कि वह एसे दर्शन पर आधारित 
है जो कि जीवन और समाज की एकाङ्गी व्याख्या करता है । यही कारण है कि 
वह साहित्य की भ्रालोचना में भी समग्र (५/॥०७) को ग्रहण न करके केवल-मात्र 
श्रंश (P47) को ग्रहण करती है । न | | 3 

इंग्लेड का न्रिस्टाफर कोडवेल, तथा. स्टिफेन, रपेण्डरे शरोर भ्रमरीका के जीसिफ: ॥ | 


मिम्रेत्‌ तथा ग्रेनमिलहिक्से ओर भारत में डॉ० रामविलास) शर्मा, डॉ मुत्कराज ||| 
शमा, हिस | 


(आनन्दः तथा जिहादानसिह चौहान श्रादि इसी श्रेणी के “आलोचक हें । | 
नीचे प्रगतिवादी श्रालोचना का एक उदाहरण दिया जाता है 
साहित्य-शास्त्रियों का कथन है कि कविता के तीन ग्रावइयक तत्त्व हे 
(१) संगीत (२) रस ओर (३) प्रलंकार +, ह 
उनका यह शास्त्रीय मत है कि इन तत्त्वो से रहित रचना कविता नहीं 
हो सकती ।'' संगीत कविता का तत्त्व नहीं है -ग्राज रसोद्धार का कोई 
नाम तक नहीं लेता. “रस-परिपाटी जीवित कविता को गति में बाधक 
होती है? यह श्रवरोध हे और एकमात्र. राज्योश्रित कवियों की बनाई 
हुई वह आदिकवि के काव्य में नहीं मिलती । न ही बाद को मिलती । 
यदि रस काव्य को श्रात्सा होता तो वह सबकी कविता में मिलता । 
तथापि रस भो कविता का श्रावश्यक तत्त्व नहीं है।'" “कविता कोई ऐसी 
वस्तु नहीं, जो शास्वत रौर अपरिवर्तनक्षील है। यह मनुष्य के साथ 
स्वयं निरन्तर विकसित हो रही है॥ यदि श्राज की प्रगतिशील शक्तियो 


कु जौ 
a 
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की श्रवहेलना करके कविता पुनः श्रपने ग्रतीत के तत्त्वों का प्रदर्शन ' करती 
है तो वह कविता मृत कविता होगी ।"' "इसलिए सजद्र-किसान कै 
जीवन की समस्याएँ उनके भाव और विचार, उसके संघर्ष के 'तरीके, 
उनका समस्त श्रान्दोलन श्रौर उनकी समस्त प्रतिक्रियाएं कविता के 
` आवश्यक तत्त्व हे ।**'श्रब कविता जन-साधारण की वस्तु हें और जनं- 
साधारणा क॑ तत्त्व हो उनके पश्रावश्यक तत्त्व हे । १ 
पिछले पृष्ठो में हमने समालोचना के विविध प्रकारों का उल्लेख किया 
उनकी विभिन्न साहित्यिक विशेषताग्नों को प्रदर्शित करते ए उनको उपादेयता पर 
भी थोड़ा-बहुत प्रकाश डाल दिया गया है । परन्तु श्राज-प्रधिकांडा-सगालोचक मिली- 
जुली ढंग की समालोचना ही लिखते हैं, उनकी समालोच ना-पद्धतिं कै नसर वर्त- 
"> माच-काल-को-समालोचना के मख्य तत्त्वों को निम्न प्रकार रखा जा सकता है 
(१),समालोजना में इतिहासिक-हष्टिकोण, जिसके अन्तर्गत (क) कवि के 
समय की राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक तथा साँस्कृतिक परिस्थितियों का 
विश्लेषण किया जाता है । (ख) कवि के समय में प्रचलित विभिन्न दशो तथा 
| उद्देश्यों की समीक्षा । 
(२)“समालोचना में मनोविज्ञानिक हष्टिकोण, जिसके श्रन्तर्गेत (क) कवि या 
| कलाकार के जीवन, उसकी पारिवारिक परिस्थितियो के विश्लेषण के साथ उसकी 
मानसिक स्थितियों का तादात्म्य बैठाया जाता है । (ख) कवि के काव्य कौ उसकी 
विभिन्न मानख्रि क स्थितियों के अनु सार व्याख्या की जाती है। 

_(३)८सैमालोघना म व्यवस्थात्मक दृष्टिकोण, जिसके श्रन्तर्गत (क) कवि के 
काव्य का अध्ययन किया जाता है, विषय, भाषा शैली, रस-परिपाक तथा मुतिमत्ता 
इत्यादि के अनुसार साहित्य की विज्ञानिक व्याख्या का प्रयत्त किया जाता हे। (ख) 
आलोच्य रचना के उद्देश्य को स्पष्ट किया जाता है । 

(४) सर्मालोचनम-में-लूलनात्मक हप्टिकोण को स्पष्ट किया जाता है । (क) 
देश तथा कॉल की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों का तलनात्मक श्रध्ययन 
करते हुए आलोच्य कवि या कलाकार की पूर्ववर्ती और सामयिक कवियों के साथ 
तुलना करके उसका साहित्य में स्थान निर्धारित किया जाता है । 

श्रालोचना के क्षेत्र के विस्तार के कारण भ्राज का आलोचक सन्तलित ग्रालो 
चना प्रस्तुत नहीं कर सकता । उपर्य क्त सम्पूणं तत्त्वों को ग्रहण करता हुआ भी 
अपनी रुचि की विशिष्ठष्ता-के कारण किसी एक तत्त्व को अपनी ग्रालोचना में 
अधिक*महत्त्व*दे"देता' है । कि महत्ता देता हि॥। ` ` 

- “पारिजात? दिसम्बर १६४६ । ल्न 
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००५९ 


के अनुसार यदि साहित्य की समालोचना या समीक्षा की जाती है तो बह बुरी नहीं । 
परन्तु समालोचक केवल नैतिकतावादी नहीं हो सकता, उसे साहित्य में स्थापित सुन्दर” 
तथा असुन्दर की विवेचना भी करनी होती है साहित्यिक रचना के.विषय में उसे 
भ्रपने,मत की स्थापना भी परोक्ष या. श्रपरोक्ष रूप से करनी होती है। इस प्रकार 


 समालोचना के मुख्य उद्देश्य को संक्षेप से निम्न प्रकार रखा जा सकता है-- 


(१) समालोचक 'को साहित्य की व्याख्या के साथ-उसमें सुन्दर तथा भ्रसुन्दरः 
की विवेचना करनी होती है, श्रर्यात्‌ साहित्य का कलात्मक इष्टि से मूल्य निर्धारित 
करना होता है।, 7 ] 3 ih 

. , (९).आलोच्य साहित्य की समाज के लिए उपादेयता पर भी विचार किया: 
जाता है । ; 

, (३) समालोचना का उद्देश्य एक ऐपे मानदण्ड के भ्रनुार साहित्य की विवे-. 
चना करना है. जिसप्ते कि कुरुचिपुणा साहित्य की अभिवृद्धि रुक सके । 


६' भारतीय ग्रालोचना-साहित्य 


भारतीय ग्रालोचना-साहित्य का विकास लगभग एक्‌ हजार वेषं पूर्वे प्रारम्भ 
हो चुक्रा था । साहित्य के श्रत्यन्त सुक्ष्म और गहन तत्त्वों परेजित्तती विद्वत्ता के साथ 
भारतीय साहित्य-शास्त्रियों ने विचार किया है, वैसा श्रन्यत्र दुलेभ है। रस, घ्वनि 
तथा शैली-सम्वन्धी जो सिद्धान्त आज यूरोप में विकसित हो रहे हैं, शताब्दियों पूवं 
उनका भारत में पूर्ण विवेचन हो चुका था । चित्त की सूक्ष्म वृत्तियो की विवेचना || ` 
करके उनका काव्य से मनोविज्ञातिक सम्बन्ध स्थापित करने में भारतीय श्राचायों ने” 
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अद्भुत क्षमता प्रर्दाशत की है: शामह (कांब्यालेंकर), ` दण्डी ` (काव्यादर्श), मम्मट 
(काग्ग-प्रकाश), भ्रानन्द वर्धन (ध्वन्यालोक), वि्वचाथ (सा हित्य दपेण);--राजशेखर 
(काव्य मीमांसा) तथा पण्डितराज जगन्नाथ (रस गंगाधर)? इत्यादि भ्रनेक श्राचाय 
संस्कृत के उत्कृष्टं समालोचक हैं, भौर इन्होंने साहित्य-शास्त्र के विविध ग्रंगों पर 
विद्वत्तापूवंक विचार किया है । वास्तव में संस्कृत का साहित्य-समीक्षाःसम्बन्धी' 
साहित्य बहुत विस्तृत श्रौर समृद्ध है; 'परच्तु खेद है कि श्राज उसका समुचित प्रयोग 
नहीं हो रहा । 


७. हिन्दी का ग्रालोचना-साहित्य 

यद्यपि हिन्दी-साहित्य पर्याप्त प्राचीन है, किन्तु हिन्दी का सभालोचनान्पाहित्य 
भ्राधुनिक युग की ही देन है । प्राचीन संस्कृत-आचार्यो के श्रनुकरण पर रीतिन्काल 
-में काव्य के विविध अंगों पर विवेचन करने का प्रयत्न किया परन्तु उस प्रयत्न मै न 
तो मौलिकता ही थी, श्रोर न प्रतिभा ही । अधिकतर आलोचक वाजि थे, अतः 
प्रालोचत! कविता-मिश्रित थी-। इसी कारणा साहित्य के विभिन्न अंगों का विवेचन 
*न हो सका । कवि नायक-नाथिका-मेद अथवा श्रलेकार प्रौर पिशल समझाने के लिए 
कविता लिखते थे, यद्यपि उनकी कविता ग्रवश्य ही मधुर श्रौर सरस है, किन्तु उनसे 
काव्य के विभिन्न रंगों का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता । मतिराम)का “ललित ललाम', | 
केशव की “काव्यःचन्द्रिका' तथा “रसिक प्रिया”, पद्साकर-का “पद्माभरणा' श्रौर दास 
का 'छन्दाणंबर पिगल' इत्यादि ऐसे ही ग्रालोचना-मिश्चित काव्य-ग्रन्थ हैं । 

हिन्दी के समालोचना-साहित्य का प्रारम्भ, वस्तुतः भारतेन्दु. हरिश्चन्द्र के समय 
शसे-ही माना जाता है । भारतेव्ढु-रसिक और काव्य-प्रेमी व्यक्ति थे, उनमें ग्रालोचक 
के लिए ग्रावश्यक सहृदयता श्रौर निरीक्षण-शक्ति का श्रभाव नहीं था । 'कवि-वज्न, 
सुधा” और भ्रन्य पत्रिकाग्रों द्वारा उन्होंने हिन्दी में श्राधुनिक समालोचना-साहित्य की 


नींव रखी । 
हिन्दी -श्रालोचना-साहित्य का.समुचित बिकास तो ग्राचयये-पं०...महावी रप्रसाद 


(क्िबेदी)-से-ही-प्रा रम्भ होता है,। संत्रयं द्विवेदी जी LE समय के अच्छे ग्रालोचकों 


79 


॥% in 


ब्र 
में गिने जाते थे, उनकी श्रालोचनाएँ ग्रधिकतर चि्रांयाहमक होती थी । त्विदी जी 
मूलतः सुधारक थे, भ्रालोचना-साहित्य में भी उनका यही रूप प्रतिबिम्त्रित हुआ है । 
निश्च य ही द्विवेदी जी की ग्रालोचनाएँ लाग हा ७20 में अधिक सहायक हुई है । 


टॅ 





र. आध मुख कवियों की कविता का गुण-दोष-विवेचन करके उनका हिन्दी-साहित्य में 
स्थात.. निर्धारित करने का प्रयत्न किया है । नवीन 'काव्य-धारा के प्रति मिश्रबधन्धुग्रों का 


र 


> 


es 
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दृष्टिकोण पर्याप्त-सहानुभूतिपूरा रहा है । तुलनात्मक प्रालोचना के क्षेत्र में पं०/पदम- | 
2 0 हॉ > ५ जट जज Fons “A सा i 
विह-शर्मा शोर कृष्णबिहारी मिश्र का नाम विशेष उल्लेखनीय है। शर्मा जी को 





समीक्षा सम्बन्धी दृष्टि पर्याप्त पैनी थी, यद्यपि उन्होंने श्रपनी समीक्षा का श्राघार 


बिहारी-जेसे श्वृंगारी कवि को बनाया है, किन्तु श्यृंगारिकता से उनका सम्बन्ध नहीं 


था । काव्यगत शब्द तथा श्रं के सोन्दयं का उद्घाटन करने की जेसी क्षमता शर्माजी 
में थी, वैसी हिन्दी के श्रन्य किसी समालोचक में नहीं । शर्माजी की भाषा बहुत 
मामिकर और स्वाभाविक है। उनकी आलोचनाग्रों में उनका व्यक्तित्व स्पष्ठ 
अंलकतला है। 
शर्माजी के विपरीत पं० कृष्णबिहारी मिश्र की ग्रालोचना-दौली पर्याप्त संयत 
और सुष्ठु है । देव की उत्कृष्टता को सिद्ध करते हुए भी उन्होंने बिहारी की महत्ता 
को स्वीकार करके अपनी सहृदयता तथा काव्य-मर्मज्ञता का परिचय दिया हे । 
प्राचीन परिपाटी के श्रालोचकों में लाला भगवानदीन भी विशेष उल्लेखनीय हैं, 
केशव तथा बिहारी-विषयक उनके समीक्षामूलक लेख विशेष संग्रहणीय हैं । इन प्राचीन 
परिपाटी के श्रालोचकों में कटुता की मात्रा अंधिक रही है, श्रौर इन्होंने प्राचीन 
शास्त्रीय पद्धति के श्रनुसार ही काव्य-समीक्षा का प्रयत्न किया है। फिरभी हिन्दी- 
आलोचना-साहित्य के प्रारम्भिक युग में इन श्रालोचको का नियंत्रण पर्याप्त 
शुभ रहा। उ 
व्याख्यात्मक भ्रालोचना लिखने में ग्राचायं पं० रामचन्द्र शुक्ल) विशेष सिद्धहस्त 


है। उन्हीके ग्राविर्भाव के साथ हिन्दी-आलोचना-सा हित्य में नवयुग का.प्रारम्म होता 


५७------ 





सिद्धान्तो का भारतीयकरण करके गुक्लजी ने हिन्दी-प्रालोचना-साहित्य का पुनः 


है । प्राचीन भारतीय रस-समीक्षा पद्धति को अपनाकर और पाइचात्य समीक्षा: | 


संगठन किया । प्राचीन रस तथा श्रलंकार-सम्बन्धी सिद्धान्तों की उन्होंने अपने हृष्टि- 
कोण के ग्रनुसार व्याख्या की, और भावी हिन्दी-समालोचना-पड्धति को भी उसी पर 
भ्राधारित करने के लिए प्रेरित किया । अपने ्रालोचना-सम्बर्‍धी सिद्धान्तों का 
झुक्लजी ने 'हिन्दी-साहिव्य का-इतिहास' तथा जायसी तुलसी और सूरो आदि की 
आलोचनास्रो में बहुत सफल प्रयोग किया है । हिन्दी के उत्कृष्टतम कवियों--सूर तथा 
तुलसी श्रादि--पर लिखी हुई श्राचायं शुक्ल की व्याख्यात्मक आलोचनाएँ पाण्डित्य- 
पूर्ण और अभूतपूर्व हें । काव्य के श्रन्तरतम में पंठकर उसका रसास्वःदन करने की 


उनमें ग्रद्भुत क्षमता थी। रचनाकार के व्यक्तित्व, उसकी मनःस्थिति श्रौर सामा- | 


जिक परिस्थितियों के विश्लेषण की परिपाटी का प्रारम्भ करके शुक्लजी ने सर्वप्रथम 
न i कट. 


काव्य तथा कविता को समाज के सम्पकं में लाने का प्रयत्न किया । गुक्लजी की 


समीक्षा-पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता है उनकी सुर्वाद्धीणाता। उनकी समीक्षाओं 


| 


७ 


| 
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। में. आलोचना शास्त्र के' सभी अंगों का समान रूप से विकास हुम्ना है । 'किल्लु >शुक्लजी-- 
५० \हितितेसमय को प्रगतिशील-राजतीतिक परिस्थितियों से दूर थे फलस्वरूप वह समाज 
॥ को सवीन प्रचत्तियो से तादात्स्य स्थापित न कर सके । लवबुग की काव्य-धारा भीः 
२...) इसी. कारण उनकी सहानुभूति से वंचित रही.। नवयुवक कवियों के सम्बन्ध में उनके! 
५, द्वारा की गई श्रालोचनाग्रों में श्रावश्यकता से श्रघिक कड़वाहट श्रा गई है, फिर भीः 
उन्तकी-सी-गस्भी रता और कांद््य-मम्मज्ञता हिन्दी के अन्य श्रालोचको,मे अग्राप्य हैं ॥ ॥ 





बहुत; फाम्डिल्यपूस्मं विवेचन कियो है । यह हिन्दी में साहित्य-समी क्षा-सम्बन्धी अपने 
ढंग का स्ब-प्रथम- ग्रन्थ है । बावूजी सदा. ही भगो से-चचकरतचले हें.। ,इसी कारणः 
इनकी आ्रालोचनाश्रों में -कठुता... नहीं. श्राई । हिन्दी की नवीन काव्य-धारा को भी 
आपकी सहानुभूति बराबर प्राप्त-रही है । चाट्यशास् पर आपका “पक “रहस्य 

नामक्र ग्रन्थ बहुत प्रसिद्ध प्रौर उपादेय है श्री पढुंमलाल॑ पुन्तालाल बसल्या श्र व्ययनशील 
आलोचक हें, उनका दृष्टिकोण पर्याप्त विस्तृत और सुलेझौ हुश्रा है । नवीन आलो? 
चनादर्शो को ग्रहण करके बख्शीजी ने “विश्‍व-साहित्य के रूप में एक श्रच्छा विवेचना 
त्मक, अध्ययन उपस्थित किया; था॥ 'हिच्दी-सादित्य-विसय में बख्शीजी ने नवीनः 
दृष्टिकोण से हिन्दी-साहित्य की समीक्षा की है । इतिहासिक ग्रालोचना के, क्षेत्र में 
डॉ०.धीरे्क्र-्रमा-और उनका शिष्य-वर्ग भी श्रपर्याम्त प्रयस्तशील है । पं० कुष्य्ाशकेर 
शुक्ल बो श्यामसुन्दरदास, पं० अयोध्यासिह उपाध्याय आदि ने हिन्दी साहित्यः |के; 
विवेचनात्मक इतिहास उपस्थित करके इस विषय में सराहनीय काय [किया है डा९ 
| बड़थ्वाल ने निगरण काव्य पर इतिहासिक र खोजपूर्णा विवेचन किया है । हो 
$| > वा०श्यामसु श्यामसुन्दरदास तथा ग्राचाय्र“रामचन्ध शुक्ल. _की - समीक्षा-प्रद्धति .का; 
| .. सुसन्वमतिमक मागे अपनाकर बाबू गुलाबरय और _्राचायं-_नन्ददृलारे८-वोजप्रेयी- 

| हिन्दी के श्रालोचना-साहित्य को जो देने दी है, वह विशेष महत्त्वपूर्ण है । बाबू .जीः 
की समीक्षा-क्ृतियों में 'नव॒रस', सिद्धान्त श्रौर॑ ग्रच्ययत'. तथा “काव्य के-रूप विशेषः 
उल्लेखनीय हैं । उक्त ग्रन्थों में उनकी समन्वेयातमक समीक्षा-पद्धति और गहन विवेचन 
पटता के दर्शन होते हैं श्रापके 'हिन्दीनसाहित्य का सुबोध...इतिहास' तथा “हिन्दी; 
नाट्य. विमशं' भी आलोचना-कषेत्र में ऐक नडे दिशा क चतक ह| श्राचाय नन्ददुलारे! 
बाजपेयी ने यद्यपि बहुत कम लिखा है, तथापि जो भी लिखा है वह एक नई दिशा 
का द्योतक है । सूर-काव्य के सम्बन्ध में उनकी ग्रालोचना काव्य के अ्रौचित्य की दृष्टि, 
से बड़ी ही सुन्दर बन पड़ी है । उनके “हिंदील्साहित्य*-बीसवीं-शताब्रदी” तथा 'म्राधु- 
साहित्य” नामक श्रालोचेनात्मक ग्रंथ प्रकाश में आए हैँ, जिनमें उनके फुडकर 


nase 
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आलोचनात्मक लेखों का संग्रह है। 'जयशंकरप्रसार' में उन्होंने प्रसाद जी के साहित्य 
और प्रतिभा का विश्लेषण किया है । 


पं० हजारीप्रसाद द्विवेदी हिन्दी के तये अनुभूतिपूर्ण आलोचक हैं.। शांति- 
ग्रध्ययन के फलस्वरूप आपका हष्टिकोण एकदम |शास्त्रीय हो गया है। किन्तु नवीन सिर | 
आदर्शो और विचारों की समन्विति में ग्राप सदां प्रगतिशील रहते हैं। हिन्दी में नवीन 7.८८ 
काव्य-धाराश्रों की द्विवेदी जी ने बहुत सुलभी हुई और सहातृभूतिपूणं आलोचना की 
है। श्री शांतिप्रिय द्विवेदी की समालोचनाओं पर छायावादी काव्य-शैली का प्रभाव 
रहता है । 





» 


श्री सुधांशु की “काव्य में “श्रभिव्यंजनावाद' तथा जीवन के तत्त्व और काव्य के । 0 
सिद्धांत' नामक पुस्तक भी.सैद्धांतिक आलोचना से ही सम्बन्धित हैं । पं० रामदहिन | 
मिश्र, कन्हैयालाल थोद्दार, रामकृष्ण शुवल) 'शिलीमुख', डाँ० सूर्यकांत, विद्ववनाथप्रसाद 
मिश्र, समकुमार- वर्मा, ललिताप्रसाद सुकुल, विनय-मोहन शर्मा तथा डॉ० भगीरथ 
मिश्र आदि महानुभ/वों ने साहित्य के विभिन्न ग्रंगों का विस्ता रपुवेक विवेचन किया है । 





भारतीय और पाश्‍चात्य समीक्षा-पद्धति का समन्वय करके विभिन्न साहित्य-॥ 
कारों की कृतियों की समीक्षा करने वाले आलोचको में ड्यँ०-.वयेच्द,...डॉ० सत्येन्द्र, 
जगत्तायप्रताद-निश्र;-डॉ०-देवरराज उपाध्याय, डॉ० देवराज, शिवनाथ, कन्हैयालाल 
सहल, विश्वम्भर 'मानव' तथा डॉ० रामरतन भटनागर उल्लेखनीय हैं । 

हिन्दी-साहित्य के प्रगतिवादी आलोचकों ने आलोचना के क्षेत्र में नवीन आदर्श 
श्रौर मानदण्ड स्थिर किया है १-यद्यपि-प्रगतिवादी साहित्य में प्रचार या प्रोपेगण्डे की. . 
भावना का प्राधान्य-है, तथापि आल्योचना-क्षेत्र में प्रगतिवादी आलोचको की विशेष देन 
है । डॉ० रामविलास शर्मा प्रगतिवादी आलोचकों में अग्रणी है । समाज विज्ञान .तथा . | ( 
प्रगतिशील साहित्य के विस्तृत अध्ययन के कारणा ग्रापकी, विवेचना-पद्धति बहुत सुलभी 
हुई और सुष्ठु पक्री लिखी हुई ग्रालोचनाएँ परिमाण में थोड़ी होने पर भी 
गहराई श्रौर सचाई से पूर्ण हैं । ्रेमचन्द पुर लिखी हुई उनको पुस्तक वस्तुतः इस 
विषय की उत्तम कृति है । श्रो जि प्रगतिवादी ग्रालोचक समक 
जाते हैं ।नि:सन्देह उनकी ्रालोचना-शँली अपेनी विशेषताएँ रखती हे । उनका विषय 
का अनशील भी गम्भीर है । परन्तु दलगत भावनाग्रों और संकुचित जीवन-दर्शंन के 
मारा ताशी इधर की उच्चकोटि की श्रालोचना साहित्यिक मूल्य को खोकर केवल 


प्रोपगेण्डा-मात्र रह गई है । 





| 


| 


> | लेखत-शैली पर समीक्षात्मक लेख भी लिखे गए हैं। इस दिशा में झन स 
शर्मा 'कमलेश? का नाम विशेष उल्लेखनीय है । उनके इस प्रकार के लेखों के संग्रह “में _ 
क| | इनसे मिला' नाम से प्रकाशित हो रहे हैं । जिसकी दो किस्ते प्रका शित हो चुकी हैं ॥ 
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«सर्वश्री प्रकाशचन्द्र गुप्त, अश य, , भगवतश्रण उप्राव्याय तथा (अमृतराय भी 


रेष्ठ प्रगतिवादी आलोचक हैं। गुप्त जी की विशुद्ध प्रगतिवादी दृष्टिकोण से लिखी-गई 
ग्रालोचनाग्रों की एक-मात्र विशेषता यह है कि वे अपने अभीष्ट को सरल और संक्षिप्त 
रूप से प्रकट कर देते हैं । श्रज्ञेय जी व्यक्तिवादी हैं, उनका श्रपना एक दृष्टिकोण - है. 
जिसके सामाजिक और वैयक्तिक दोनों ही पक्ष हैं। उन्होंने किसी विशेष ऐति हासिकः 
व्याख्या को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया । उपाध्यायजी की श्रालोचना ऐतिहासिक 
ग्रांधार पर आधारित होती है । उन्होंने आलोचना के समाज-शास्त्रीय पक्ष पर ग्रधिक 
बल दिया है। श्री अमृतराय ने भा इस दिशा में पर्याप्त लिखा है । उनका श्रध्ययन 
विस्तृत और अनुशीलन को प्रवृत्ति अत्यन्त सजग है, परन्लु-दलगत-भावनाग्रों से वे भी 
ऊपर नहीं उठ सके । सर्व श्री नलिनविलोचन शर्मा, आदित्य मिश्च, पद्मसिह_ शर्मा 
“कमलेश; चन्द्रबली सिह, श्वर्मेवीर भारती, प्रभाकर मावे, रांगेय राघवःतथा नेमिचन्द्र 
द्वारा लिखित कुछ श्रालोचना-सम्बच्धी लेख भी ग्रेच्छे वन पड़े हैं? 
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` इधर कुछ दिन से विभिन्न साहित्यकारो से उनके इण्टरव्यू लेकर उनकी कला. 
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(इण्टरव्यू को हम आलोचना के अन्तर्गत ही ले सकते हें । यह शैली इतनी लोकप्रिय हुई. 
है कि अब और लोगों ने भी इस प्रकार के प्रयत्न प्रारम्भ कर दिए हैं । 
हाल में ही श्री यदेव की “पन्त का काव्य और युग -ज़ामक एक पुस्तक 
प्रकाशित हुई है । यद्यपि 'इस“पुस्तक में उनका दृष्टिकोण मार्तसंवोदी है, परन्तु वे 
गों ००७०, 4 ० ५" L$ ७ 4८ ~ >> 

दलगत भावनाश्रों में नहीं फंसे । पन्त जी पर लिखी गई यश जी की. आलोचना 
आलोचना है, प्रशस्ति नहीं; जैसाकि श्रब तक होता रहा था । 

| “इस प्रकार हिन्दी-समालोचना- ग्राज उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर श्रग्रपर 
होतो जा सही“ है। 
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~ शिवदानसिह चौहान 
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| साहित्य-समीक्षा -- डॉ० रामरतन भटनानर 


साहित्य की उपक्रमणिका किशोरीदात ड 
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- साहित्य-समीक्षा --- सरनदास भनोत 


साहित्य समीक्षा 
सा हित्य-सजेना 
 साहित्य-दशेन 
"सिद्धान्त ओर समीक्षा 
साहित्यिकी 
सार्मायकी 
संचारिणी 
साहित्य, साधना और समाज 
& साहित्य चिन्तन 
साहित्य -चिन्ता 
साहित्य-सापान 
` साकेत : एक अध्ययन 
-सूरदास “ 
हिंन्दी-साहित्य > 
। हिन्दी-साहित्य: नये प्रयोग 
।_:  'हिन्दीसादित्य का इतिहास 


हिन्दी-नाख्य-साहित्य 


हिन्दी-साहित्य की भूमिका 
हिन्दी गीति काव्य 
हिन्द।-उपन्यास 
हिन्दी-गद्य का विकास 
हिन्दी कलाकार 











७ 'हिन्दी-एक को 
(हिन्दी कविता में युगान्तर 
ढु छु 


हिन्दी-साहित्य की वर्तमान धारा 
हिन्दी-नाख्य-साहित्य का इतिहास 


हिन्दी-काव्य शैलो का विकास 


-- डॉ ० रामकुमार वर्मा 
-- इल,चन्द्र जोशी 

-- जानकीवल्लभ शास्त्री 
-- सन्तरास “विचित्र! 
-- शान्तिप्रिय द्विवेदी 
-- शान्तिप्रिय द्विवेदी 
-- शान्तिश्रिय द्विवेदी 
-- डॉ० भगीरथ मिश्र 
_-- डॉग लक्ष्मीसागर वाष्णेय 
--- डॉ० देवराज 

-- क्षेमघन्द्र 'सुमन' 

-+ डॉ० नगेन्द्र 


= डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी 


ˆ = रैयामसुन्दरदास 


जल क्षेमचन्द्र सुमन 

-- आचार्य रामचन्द्र शुक्ल _ 
-- जगन्नाथप्रसाद मिश्र 

नन डॉ० सोमनाथ गुप्त 

-- ब्रजरत्नदास 


.हिन्दी-साहित्य : बीसर्वी शताव्दी” - नन्ददुलारे वाजपेयी 


-- डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी 


== ग्रोमूश्रकाश अग्रवाल 

-- शिवनारायरा श्रीवास्तव 
-- मोहनलाल 'जिज्ञासु' 
--- डॉ० इन्द्रनाथ मदान 
-- डॉ० हरदेव बाहरी 

-- डॉ० सत्येन्द्र 

-- डॉ० सुधीन्द्र 

— अ्रज्ञोय 


तथा अनेक पत्र-पत्रिकाएँ 
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